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साहित्यशास्त्र 

नितान्त' भारतीय आस्तिक दृष्टिकोण से वेद सभी विद्याओं का मुल है ।वेद? 
. का अर्थ है 'ज्ञान' । भारतीय मनीषा वेद को अपौरुषेय मानती आयी है। मन्त्रों 
'के प्रयोजन-वेविध्य से वेद को संख्या तीन मानी गयी--ऋग्वेद यजुर्वेद और 
सामवेद । इन्हीं को वेदों की 'त्रयी' कहा गया है। कालान्तर में अथव को भी 
वेद माना जाने लगा और वेदों की संख्या चार हो गयो । इनके साथ-साथ चार 
उपवेदों का भी नाम मिलता है--१. इतिहासवेद, २. धनु वेंद, ३. गान्थवंवेद 
और ४. आयुर्वेद । वेदों के ६ अज्धों के भी पठन-पाठन का नियम चल पड़ा । 
यही ६ अङ्ग 'षडङ्ग' और षट्शाख्र' के नाम से भी जाना जाता है । ये 
६ अङ्ग हँ १. शिक्षा, २. कल्प, ३ निरुक्त, ४. व्याकरण, ५. छन्द और 
६. ज्योतिष । चार वेद, चार उपवेद और छः शास्रं को “चतुदेश-विद्या' कहा 
जाता था । ् 

प्रसिद्धि है कि प्राचीन काल में शद्रो को वेद के सभी अधिकारों से वश्चित 
रखा गया था । केवल ब्राह्मण को ही वेद के सभी अधिकार प्राप्त थे। क्षत्रिय 
भी केवल यज्ञ कर सकता था, करा नहीं सकता था । इसलिये एक सावंवणिक 
वेद की आवश्यकता हुई ।' अतएव ब्रह्मा को 'नाट्यवेद' की सृष्टि करनी पड़ी । 
नाव्यवेद” की सामग्री के लिये ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, 
यजुर्वेद से अभिनय और अथववेद से रस का ग्रहण किया ।१ इसी प्रकार एक 
अतिरिक्त वेदाङ्ग अलङ्कार की रचना हुई? जो वेदार्थ का उपपादक होने के 
कारण सातवाँ अङ्ग ( शास्र ) बना । 

यहाँ 'साहित्यशास्न' से हमें 'नाव्यशात्र” और 'अलङ्कारशास्र' दोनों ही 
अभीष्ट हैं। काव्यसौन्दय की परख करने वाले ग्रन्थों को प्रायः प्रारम्भिक युग में 


mmm RSS 2 FE RO 
१. 'वेदोपवेदात्मा सावेवणिक: पञ्चमो नाट्यवेदः? इति द्रौहिणिः । काव्य- 

. मीमांसा पु० १४-१५ । 

२. जग्राह पाठधमृस्वेदात्‌ सामम्यो गीतमेव च । 


- र 'उपकारकत्वादलड्कारः सप्तममङ्गम्‌' इति यायावरीयः । काव्यमीमांसा 
० 1] 
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ने ठ खा 
गया है । भामह ने अपने ग्रन्थ का नाम काव्याल क्ञार र 


दिया 
पम रचना की । 


और उन्हीं के अनुकरण पर उद्धट ने काव्यालङ्कारसारसंग्रह की 
वामन ने भी सूत्र-णैली में लिखे हुए अपने ग्रन्थ का नाम “काव्यालङ्कारसुत्र 
रखा । इसी प्रकार रुद्रट-विरचित ग्रन्थ का नाम भी 'काव्याळङ्कार' ही पड़ा । 
एक वात के लिये हम आगाह कर देना चाहते हैं कि परवर्ती काव्यशास्त्र में 
अलङारशब्द केवल अनुप्रास और उपमा आदि के अर्थ में व्यवहृत हुआ है । 
भामह आदि ने अलङ्कार शब्द को 'सोन्दयं' के अर्थ में ही प्रयोग किया है । 
यही कारण है कि अलद्धार-सम्भ्रदाय में गुण, रीति, रस आदि सभी अलङ्कार 
अर्थं में ही प्रयुक्त किये गये हैं। इस बात का स्पष्टीकरण करने का श्रेय 
'सौन्दर्यमलङ्कारः' की घोषणा करने वाले 'काव्यालङ्कारसुत्र' के प्रणेता आचायं 
वामन को है । 

यद्यपि 'साहित्यशास्त्र' और 'काव्यशास्त्र--दोनों ही शब्द एक ही अर्थ में 
प्रयुक्त हैं तथापि 'साहित्यञ्ास्त्र' नाम अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 
उसका कारण है विश्वनाथ के साहित्य-दपंण का अत्यधिक प्रचलन । राजशेखर 
ने यदि 'काव्यमीमांसा' नाम को प्रभय दिया तो किसी ने इस नाम में अरुचि 
दिखाकर अपने ग्रन्थ का नाम 'साहित्यमीमांसा' रख दिया । कालान्तर में 
विश्वनाथ कविराज जेसा अनुयायी भी उन्हें मिल गया । काव्यशास्त्र के 
इतिहास से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 'काव्यालुद्धार! 'काव्यादशं' और 
'काव्यमीमांसा” जेसे नाम कालान्तर में लोक-रुचि के अनुकूल न रहे और उसके 
स्थान पर 'साहित्यमीमांसा' और 'साहित्य-दर्पण' जेसे नाम से भी अलङ्कार- 
शास्त्र पर ग्रन्थ लिखे गये । 'अलङ्कार-सवंस्व' जातीय ग्रन्थ जो बाद में हमें 
| छ) देखने को मिलते हैँ उनमें केवल अलङ्कारों का ही विवेचन है । पण्डितराज 
र जगन्नाथ ने यद्यपि अपने ग्रन्थ का नाम 'रसगङ्गाधर' रखा किन्तु 'साहित्यशास्त्र' 
५ के अर्थ में 'रस-शास्त्र” नाम देखने में नहीं आया, यद्यपि कि यह नाम यदि 
प्रयुक्त हो तो इसमें कोई अनौचित्य न होगा । 





संस्कृत में अन्य विषयों की भाति साहित्यशास्त्र में भी समृद्ध वाड्मय 

मिलता है। इतिहास की दोघंकालीन यात्रा में न जाने कितने ग्रन्थों की लीक 

' मिट चुकी है तथापि जितने ग्रन्थ हमारे सामने प्रकाशित हैं केवल वे ही 

साहित्य पर किये गये इस देश के गम्भीर-चिन्तन का साक्ष्य ढोने में सक्षम हैं. 

भरत का नाख्यशास्त्र' नाटक और काव्य पर लिखे गये अनेकानेक ग्रन्थों का 

क्य परिणाम है । किसी विशाल प्रासाद में वाळू के जो कण सतह पर प्रत्यक्ष होते 
नद हैं उनकी अपेक्षा उनके नीचे छिपी हुई चट्टानों का महत्त्व कम नहीं होता । 
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साहित्यशात्र पर हमें जो कृतियाँ उपलब्ध हैं उन्हें हम मुख्य रूप से तीन 
वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम वर्ग में तो वे कृतियाँ आयेंगी जो केवल 
हृद्यकाव्य ( रूपक ) को विषय बना कर लिखी गयी हैं। इस वर्ग में भरत का. 
'नाव्यशास्त्र', धनिक का “दशहूपक', सागरनन्दी का 'नाटकलक्षणरत्नकोरा!, 
रामचन्द्र गुणचन्द्र का 'नाट्यदपेण' आदि का नाम लिया जा सक्ता है। दूसरे 
वर्ग में वे कृतियाँ आयंगी जो केवल श्रव्य-काव्य को विषय बनाकर लिखी गयी 
हैं, जेसे भामह का 'काव्यालङ्कार, दण्डी का 'काव्याद्ष', आनन्दवर्धन का 
%वन्यालोक', मम्मट का काव्यप्रकाश? आदि । तीसरे वर्ग में हम उन कृतियो 
को रख सकते हैं जो दृश्य और श्रव्य-काव्य के दोनों प्रकारों पर विवेचन प्रस्तुत 
करतो है--जेसे विश्‍वनाथ कविराज का 'साहित्यदपंण” । इसके अतिरिक्त कुछ 
ग्रन्थ केवल एक विषय पर लिखे गये हैं--जेसे मुकुलभट्ट को 'अभिधावृत्तिमात्रिका' 
कुछ ग्रन्थ केवल अलङ्कार पर लिखे गये हैं जेसे 'अळङ्कारसर्वस्व' । नीचे हम 
साहित्यशास्त्र के प्रमुख मनोषियों और उनके साहित्यिक ग्रन्थों का संक्षिप्त 
विवेचन करंगे-- 

भरत 

साहित्यशास्त्र में हमें जितनी कृतियाँ उपलब्ध हैं उनमें भरतकृत नाट्यशास्न: 
प्राचीनतम है। नाम्ना यद्यपि यह नाट्यशास्त्रसम्वन्धी विषयों का ही ग्रन्थ 
प्रतीत होता है किन्तु यह विविध कलाओं का आकर ग्रन्थ है । इतिहास में 
इस ग्रन्थ को इतना महत्त्व प्राप्त हुआ कि इसको महिमा के प्रकाश में इतर 
तब्जातीय ग्रन्थों की खद्योतमाला ऐसी निष्प्रभ हो गयी कि काल की गति उन्हें 
सर्वेथा विस्मृति के गर्त में धकेल गयी । भरत का कथन समीचीन ही है-- 

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला । 
नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न विद्यते॥ 


नाट्यशास्त्र 

नाट्यशास्त्र के काल-निणंय को लेकर विद्वानों में परस्पर वेमत्य है। 
“भारतरत्न? महामहोपाध्याय पी० वी० काणे ने इसके अधुनातन रूप का समय 
लगभग ३०० ई० स्वीकार किया है । इसमें ६००० शोक हैं। इसीलिए इसे 
'बट्साहस्री संहिता भी कहा जाता है। समुचा नाट्यशास् ३६ अध्यायों में 
विभक्त है । नाट्यशास्त्र के अनेक टीकाकार हुये, जिनमें भट्टोद्भट, भट्टलोल्वट, 
भट्टशङ्कुक और भट्टनायक विशेष प्रसिद्ध है । सर्वाधिक प्रसिद्धि तो 'अभिनव- 
भारती” के प्रणेता अभिनवगुप्तपादाचार्यं को मिली है। 'अभिनव-मारती' 
नाट्यशास्त्र की विशद व्याख्या है। | | 
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मेधावी 
नाव्यशास्त्र के पश्यात्‌ हमें मेधावी का उल्लेख मिलता है । भामह 
चर्चा की है जिससे यह प्रमाणित होता है 
जेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में उन्हे 


0 


भरत के न हे 
जे मेघावी के सात उपमा दोषों की च 


कि मेधावी एक काव्य-ममंज्ञ थे । र 
जन्मान्ध कवि बताया है7 

प्रत्यक्षप्रतिभावतः पुनरपल्यतो$पि प्रत्यक्ष इब-। यतो मेधाविस्द्रकुमारदा- 
'सादयः जात्यन्धाः कवयः श्रयन्ते ।' 

रुद्रटाभिमत शब्द के नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात और कर्मप्रवचनीय 
के पञ्चघा-विभाजन पर व्याख्यान करते हुये टिप्पणकार नमि साधु ने मेधावी को 
चतुर्धा विभाजन का पक्षधर मानकर उनका खण्डन किया है। उनका कथन 
है--'एत एव चत्वारः शब्दावधा इति येषां सम्यङमतं तत्र तेषु नामादिषु 
मध्ये मेघाविरुद्रप्रभृतिभिः कर्मप्रवचनीया नोक्ता भवेयुः ।' 

( रुद्रट : काव्यालङ्कार, २-२ १० ९) 

इस प्रकार भामह, राजशेखर और नमि साघु के उल्लेख से प्रतीत होता 
है कि मेधावी साहित्यशात्र के पण्डित और उत्तम कोटि के सुकवि भी थे । 
उनके ग्रन्थ अवश्य ही काल के गर्ते में विलीन हो गये हे । उनका पुरा नाम 
मेघाविरद्र प्रतीत होता है अन्यथा राजशेखर और नमिसाधु पृथक्‌ प्रसद्धो में 
मेधावि के साथ रुद्र क्यों जोडते ! 


भामह 
भरत के नाट्यशास्त्र के पश्चात्‌ अलङ्घारशास्र पर उपलब्ध दूसरी कृति 
'भामह-विरचित काव्यालङ्कार है। उनके परिचय के विषय में हमें काव्यालङ्कार 
'में अधोलिखित इलोक मिलता है--- 
‘अवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्य स्वधिया च काव्यलदम । 
सुजनावगमाय भामहेन ग्रथित रक्रिळगोमिसूनुनेदप्‌ |) 
( भामह : काव्यालङ्कार ६।६४ ) 
इस लोक में ग्रन्थकार ने अपना नाम 'भामह' और अपने पिता का नाम 


` “रिक्रिलगोमी' बताया है। विद्वान्‌ उन्हें काइमीरी मानते आये हे । उनके समय 
को लेकर पण्डितों के बीच अनेक मत हैं । किन्तु प्राय: उन्हें छठी शताब्दी ई० 


2 i 'का माना जाता है । भामह के काव्यालङ्कार के प्रथम इलोक-- 





2. प्रणम्य सावंसवंज्ञ॑ मनोवाक्कायकर्मभिः । 
वज काब्यालङ्धार इत्येष यथाबुद्धि विधास्यते ॥ ( काव्यालद्भार १।१ ) 
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में 'सावंसवंज्ञ' को प्रणाम निवेदन करने के आधार पर कुछ पण्डितों ने भामह 
को बौद्धमतानुयायी कहा है। इसके लिये उनका आधार है अमरकोश, जिसमें 
“सर्वज्ञः सुगतो बुद्ध: कहा गया है। परन्तु यह उनकी भ्रान्ति है, अमरकोश 
में ही 'कशानुरेता: सर्वज्ञः धूर्जटिर्नीललोहितः' भी कहा गया है। अतएव यह 
सिद्ध है कि सर्वज्ष शब्द बुद्ध और शिव दोनों ही अर्था में कोश में पठित है। 
पुनः "प्रणम्य सावंसवंज्ञम्‌' में बुद्ध को ही प्रणाम निवेदन करने की बात सन्दिग्ध 
हो जाती है । 
वररुचि की “'भ्राकृतप्रकाश' नामक व्याकरण-कृति पर 'प्राकुतमनोरमा' 

नामक एक टीका उपलब्ध हुई है जो भामहभट्टविरचित बतायी जाती है। 
यदि ये भामहभट्ट काव्यालङ्कार के प्रणेता भामह से अभिन्न हैं तो यह निश्चित 
है कि भामह को एक दूसरी कृति 'प्राकृतमनोरमा' भी उपलब्ध है । वृत्त-रज्ञाकर 
के टीकाकार नारायणभट्ट ने भामह के नाम से अधोलिखित उद्धरण दिये है-- 

'अवर्णात्‌ सम्पत्तिर्भवति भुविवर्णाद्‌ धनशता-- 

०९ xX ०९ >< 


पदादौ विन्यस्ताद भरवहलहाहाविरहितात्‌ ॥' ( वृ० र० पृ० ६) 
'देवतावाचका: शब्दा ये च भद्रादिवाचका: । 


x x x >६ 


पद्यादौ गद्यवक्त्रे वचसि च सकले प्राकृतादौ समोऽयम्‌ ॥' 
( बु० र० पु० ७ ) 

इससे यह निष्कर्ष निकालना कि काव्यालङ्कार के प्रणेता भामह किसी 
'छन्दोग्रन्थ के रचयिता थे यद्यपि कठिन है पर मन में उठने वाले सन्देह का 
'निवारण नहीं किया जा सकता । 'काव्यालद्भारसारसड़ग्रह” के प्रणेता उद्धट 
ने 'काव्यालङ्कार' पर 'भामह-विवरण' नामक टीका लिखी थी जो उपलब्ध 
'नहीं है । 

काव्यालङ्कार जेसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, इसमें अलङ्कारों को 
प्रधानता है । भामह अलङ्कार-सम्प्रदाय के आदि आचार्य माने जाते हैं। इनके 
"काव्यालङ्कार में ६ परिच्छेद है । प्रथम परिच्छेद में 'काव्य-लक्षण', काव्य- 
प्रयोजन”, 'काव्य-हेतु', 'काव्य का वर्गीकरण', 'रीतियों” तथा 'काव्य के षड्विध 
दोषों” का विवेचन है । पूरे द्वितीय परिच्छेद में अनुप्रास आदि शब्दालद्भार और 
'उपमा आदि अर्थालद्भारों का विवेचन है । तीसरे परिच्छेद में पुनः अवशेष 
२३ अर्थालङ्कारो का विवेचन है । चतुर्थं परिच्छेद के पूरे ५० इलोको में दोषों का 
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विवेचन है । पञ्चम परिच्छेद में न्याय-निर्णय ( प्रमाण-विचार ) किया गया है 
और छठे परिच्छेद में 'शब्द-शुद्धि' का विवेचन है । 

पण्डितों ने भामह को अलङ्कार सम्प्रदाय का आदि आचार्य माना है | 
इसकी अपेक्षा उन्हे वक्रोक्ति-सम्प्रदाय का जन्म-दाता मानना अधिक समीचीन 
है। काव्य के अतिरिक्त भामह के लिये केवल एक ही वस्तु है-वह है वक्रोक्ति- 


सेषा' सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्य: कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥ 


द्ण्डी 

'काब्यालङ्कार' के अतिरिक्त साहित्यशास्त्र में उपलब्ध दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ है 
दण्डी का 'काव्यादशं' । 'काव्यालद्भारर और 'काव्यादशं' के अनेक इलोकांश 
समान हैं तथा अनेक ऐसे स्थल भी हैं जहाँ एक जिस बात का प्रतिपादन 
करता है, दूसरा उसी बात का खण्डन करता है। इससे उक्त ग्रन्थ-द्वय में से 
कौन किससे प्रभावित है और कौन किसका खण्डन करता है यह निश्चय 
नहीं हो पाता। परिणामतः भामह और दण्डी का पौर्वापर्यं एवं उनकी 
समसामयिकतः का प्रश्न विचिकित्सा का विषय बना हुआ है। काव्यशास्त्र के 
इतिहास पर मान्य ग्रन्थों की परिपाटी के उल्लंघन का साहस न होने के कारण 
ही मैंने भामह का नाम पहले लिया है ! 


टण्डी के जीवन-परिचय के विषय में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है । 
स्वर्गीय आचायं विष्वेश्वर ने उन्हें भारवि का प्रपौत्र माना है और उनका स प्रय 
बाण और मयूर के पश्चात्‌ अर्थात्‌ ८वीं शताब्दी स्वीकार किया है।3 दण्डी के 
विषय में अधोलिखित उक्ति है-- | 
त्रयोऽनयस्रयो वेदास्त्रयो देवारयो गुणाः । 
Re तयो दण्डिप्रबन्धाइच त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥* 
रं ने 'काव्यादशं' के अतिरिक्त दण्डी के दो अन्य ग्रन्थों को ढुँढ्ने का 
प्रयास किया । “दशकुमार-चरित” दण्डी का दुसरा प्रबन्ध बताया गया । 
श्री आगाशे महोदय ने 'दशकुमार-चरित' के प्रणेता का 'काव्यादर्श' के प्रणेताः 
वा 2.7. 


१. भामह : काव्यालङ्कार, २-८५ | 


| २. ३९व्य--काव्य-प्रकाश भूमिका ( आचायं विश्वेधर ) पृ० २९-३० | 
३. म ° १०,१० ३६, ज्ञान-मण्डल ग्रन्थमाला । 
४. शाज़धर पद्धति, १७४। 
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के साथ तादात्म्य मानने से अस्वीकार कर दिया । 'काब्याद्श' में प्रस्तुत 
किये काव्य-लक्षण की कसौटी पर 'दशकुमार-चरित' सवंथा अकाब्य है-यही 
उनका तकं था । परन्तु 'इदानीन्तनानां तु न्याय्ये काव्य-नय-व्यवस्थापने 
क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनि-व्यतिरिक्तः काव्य-प्रकारः यतः परिपाकवतां कवीनां 
रसादितात्पर्यंविरहे व्यापार एव न शोभते' को घोषणा करने वाले घ्वनिकार 
आनन्दवर्धन ने ही 'देवीशतक' जैसे चित्र-काव्य की भी रचना की थी जिसे 
वे भूल गये । 

दण्डी का तीसरा प्रबन्ध कौन है इसके विषय में मत-मतान्तर प्रस्तुत किए 
गये हैं । कुछ लोगों ने 'कला-परिच्छेद' को दण्डी की तीसरी रचना बताया । 
यह मत सवंथा अमान्य रहा । 'काव्यादशं' में आये हुये 

“पद्य पद्यं च मिश्रं च तत्‌ त्रिधैव व्यवस्थितम्‌ । 
पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति हिवा ॥ 
छन्दोविचित्यां सकलस्तत्प्रपञ्चो निदशितः |” 

इत्याद्यंश में 'छन्दोविचिति’ शब्द के आधार पर डा० पीटसंन और याकोबी ने 
छन्दोविचिति’ को दण्डी की तीसरी रचना स्वीकार किया है । किन्तु बहुमत 
आज “अवन्तिसुन्दरी कथा” को ही ददाङुमारचरित के साथ दण्डी की रचना 
मानने के पक्ष में हैं। कलकत्ता से प्रकाशित तर्कवागीश की टीका, मद्रास से 
प्रकाशित 'हुदयङ्गमा' और तरुणवाचस्पति कृत टीका, महामहोपाध्याय हरिनाथ- 
कृत मार्जन टीका, कृष्णकिङ्कर तकंवागीश विरचित 'काव्यतत्त्वविवेचककोमुदी' 
टीका, वादिघल विरचित 'श्रुतानुलापिनी? टीका, जगन्नाथ-पुत्र मझ्लिनाथ-विरचित 
'वेमल्य-विघायिनी' और जीवानन्द विद्यासागर विरचित टीका से इस ग्रन्थ की 
लोक-प्रियता प्रमाणित है । 


दण्डी अलङ्कार सम्प्रदाय के सब से हिमायती आचाय हैं। 'काव्य' शब्द 
के अतिरिक्त उनके लिये यदि कुछ है तो वह है अलङ्कार-रीति, गुण, रस या 
अलङ्कार--उनके लिये सभी अलङ्कार हैं। 'काव्यादर्श' में तीन परिच्छेद है । 
प्रथम परिच्छेद में काव्य-लक्षण, काव्य-प्रयोजत, काव्य-हेतु, काव्य का विभाजन 
और कवित्वोत्पत्ति आदि विषयों का विवेचन है । द्वितीय परिच्छेद में अर्थालङ्कार 
और तृतीय में शब्दाळङ्कारों का अतिविस्तृत विवेचन है। डा० एस० के० दे ने 
दण्डी को गुणों का हिमायती स्वीकार किया है । परन्तु यह समीचीन नहीं 
प्रतीत होता क्योंकि वेदर्भ और गौडीय मागों के भेदक गुणों को भी दण्डी 
अलङ्कार ही कहते हैं-- 


१. काव्यादशं-१।११-१२.। 
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१कारिचिन्मार्गविभागा्थंमुक्ताः प्रागप्यलङक्रियाः । 
साधारणमलद्भारजात मन्यत्प्रदश्यंते ॥ 
यहाँ पर दण्डी ने पूर्व-परिच्छेद में विवेचित गुणों को ही 'काश्चित्‌' से 
सङ्केत करके उन्हें अलङ्क्रिया कहा है । इससे स्पष्ट है कि दण्डी अलङ्कार 
सम्प्रदाय के शुद्ध हिमायती हैं । 


उद्भट 
भामह पर चर्चा करते हुए उद्भट का नाम लिया गया है। इनका पूरा 
नाम भट्रोद्भट था ये काइमीरी थे और राजा जयादित्य के सभा-पण्डित थे । 
कल्हण की राजतरङ्गिणी में उनके विषय में अधोलिखित इलोक आया है-- 


विद्वान्‌ दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः । 

भट्रोऽभदु्भटस्तस्य भूमिभतुंः सभापतिः ॥ ( ४-४९४ ) 
काइमीराधिपति जयापीड का शासन-काल ७७९ ई० से ८१३ ई० तक माना 
जाता है । अतएव भट्रोड्ट का भी समय ८ वीं शताब्दी का अन्तिम और ९ वीं 
शताब्दी का प्रारम्भिक चरण सिद्ध होता है । 


इनका उपलब्ध ग्रन्थ है 'काव्यालड्कारसारसङग्रह'। “काव्यालङ्कार' को 
टीका 'भामह विवरण” की चर्चा की जा चुकी है। इनकी तीसरी रचना है 
'कुमारसम्भत्र' जहाँ से इन्होने 'काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रह' में उदाहरण प्रस्तुत 
किए हैं। इसका भी कथानक कालिदास के 'कुमारसम्भव' के कथानक पर 
आधारित है । इन्होंने नाट्यशाल्न पर भी एक टीका लिखी थी ।१ 


'काव्याळड्डारसारसङ्ग्रह' पर दो टीकाय उपलब्ध हैं। एक है मुकुलभट्ट के 
शिष्य कोंकण देश के निवासी प्रतिहारेन्दुराज द्वारा विरचित 'लघुवृत्ति' और 
दूसरी राजानक तिलक द्वारा विरचित 'विवृति' । | 

काव्यालुद्भारसारसंग्रह” में ६ वर्गों में ४१ अलड्धारों का विवेचन है-- 

प्रथम वर्ग---१.पुनरुक्ततदाभास, २. छेकानुप्रास, ३.अनुप्रास (त्रिविध-परुषा, 
उपनागरिका, ग्राम्या या कोमला वृत्ति), ४.छाटानुप्रास, ५. रूपक, ६. उपमा, 
७. दोपक ( त्रिविध--आदि, मध्य और अन्त ), ८. प्रतिवस्तूपमा । 

द्वितीय वर्गे--१. आक्षेप, २. अर्थान्तरन्यास, ३. व्यतिरेक, ४. विभावना, 
१, समासोक्ति, ६. अतिशयोक्ति । 

em a RS ही 

१. काव्यादशँ, २-३ । 

२. व्याख्यातारो भारतीये लोज्लटोदूभटशडुका: । 
| भट्टाभिनवगुम्व श्रीमत्कीतिघरोऽपरः ॥ ( सङ्गीत रन्नाकर ) 
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तृतीय वगं--१. यथासंख्य, २. उत्प्रेक्षा, ३. स्वभावोक्ति । 

चतुर्थ वगं--१. प्रेय, २. रसवत्‌, ३. ऊर्ज॑स्वितु, ४. पर्यायोक्त, ५. समाहित । 

पञ्चम वगं--१. अपल्लुति, २. विशेषोक्ति, ३. विरोध, ४. तुल्ययोगिता, 
५. अप्रस्तुतप्रशंसा ६. व्याजस्तुति, ७. निदशंना, ८. उपमेयोपमा, ९. सहोक्ति, 


१०. सङ्कर ( चतुविध ), ११. परिवृत्ति । 


षष्ठ. वर्ग--१. अनन्वय, २. ससन्देह, ३. संसृष्टि, ४. भाविक, ५. काव्य- 
लिङ्ग, ६. दृष्टान्त । 

इनमें पुनरुक्तवदाभास, काव्यलिङ्ग, छेकानुप्रास, दृष्टान्त और सद्भुर--ये 
पाँच उद्भट के स्वतः उद्‌भावित अलङ्कार हैं । 


वामन 

जिस काइमीराधिपति जयादित्य के उद्भट सभापति थे उसी के वामन 
मन्त्री ।? इसलिये इनका भी देश काश्मीर और समय ८ वों शताब्दी का अन्तिम 
ओर नवम शताव्दी का प्रारम्भिक चरण सिद्ध है। इनका एकमात्र ग्रन्थ है 
काव्यालङ्कार सुत्र' । इस पर इन्होंने स्वयं वृत्ति लिखी है। वृत्ति का नामः 
है--'कविप्रिया!--- 

प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया । 
काव्यालङ्कारसुत्राणां स्वेषां वुत्तिविधीयते ॥' 

उदाहरण उन्होंने दूसरों से भी दिया है, जैसा कि वे स्वयं कहते है-- 

१एभिनिदशँनेः स्वीयेः परकोयेश्च पुष्कलैः ।' 

"रीतिरात्मा काव्यस्य’? के प्रामाण्य पर पण्डितों ने वामन को रीति-सम्प्रदाय- 
का प्रवतंक आचार्य माना है। 'काव्यालड्कारसुत्र' अळङ्कारशास्त्र पर लिखा. 
गया सून्रशेली का प्रथम ग्रन्थ है। इसके पश्चात्‌ हमें 'अळङ्कारसवंस्व' में 
सुत्रशेली का परिचय मिलता है। 'काव्यालङ्कारसून्र' में पांच अधिकरण है । 


प्रत्येक अधिकरण अध्यायों में विभक्त है। कुल इसमें बारह अध्याय हैं । प्रथम 
अधिकरण के प्रथम अध्याय में काव्य-प्रयोजन की स्थापना की गयी है । इसी. 








१. मनोरथः रंखदत्तथ्वटक: सन्धिमांस्तथा । 

बभूवुः कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मन्त्रिणः॥ राजतरङ्गिणी, ४-४९७ । 
२. काव्यालङ्कारसूत्र, ४-३-३२--उदा० । 
३. काव्यालङ्कारसुत्र, १-२-६ । 
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में 'अलङ्कार' शब्द का सामान्य ( व्यापक ) और सीमित अर्थ में लक्षण किया 
गया है । अलड्कारशब्द व्यापक अर्थ में सौन्दर्य का पर्याय है-सौन्दर्थमलङ्कारः 
(का० छं० सू० १। १। २) सीमित अथं में यही शब्द उपमा आदि अलङ्कारो के 
अर्थ में ब्यवहार किया जाता है--'-ऋरणव्युत्पत्त्या पुनरलद्धा रशव्दोध्यमुपमादिषु 
बतंते' ( काव्यालङ्कारूत्रवृत्ति १। १। २) द्वितीय अध्याय में अधिकारी और 
रीतियों का विवेचन है तथा तृतीय अध्याय में काव्य-हेतु और काव्य-प्रकारों 
का वर्णन है । द्वितीय अधिकरण में दोषों का विवेचन है। उनमें प्रथम अध्याय 
में पद और पदार्थ दोष का तथा द्वितीय में वाक्य और वाक्यार्थं दोष का । 
तृतीय अधिकरण में गुणों का विवेचन है--प्रथम अध्याय में शब्द-गुणों का 
और द्वितीय में अर्थ-गुणों का । चतुर्थ अधिकरण में अलङ्धारों का विवरण 
है--प्रथम अध्याय में शब्दालड्ारों का, द्वितीय में उपमा का और तृतीय में 
दोष अर्थालङ्कारों का । अवधेय बात यह है कि उपमा को ही अर्थालङ्कारों का 
मूल माना है; शेष अलङ्कारों को उपमा का प्रपञ्च स्वीकार किया है। इसी 
प्रकार पञ्चम अधिकरण में प्रयोग पर विचार किया गया है--प्रथम अध्याय में 
काव्य-समय का विवेचन है और द्वितीय में शब्दशुद्धि का । 


र्द्र्ट 

अलङ्कार-सम्प्रदाय के सब से अन्तिम आचाय रुद्रट माने जाते हैं। इनके 
ग्रन्थ का नाम है 'काव्यालुद्वार! । नीचे हम इनके समय-निर्धारण के लिये 
'प्रस्तुत किये गये प्रमाणों का विवेचन करते हैं । 

रुद्रट भामह, दण्डी और उद्भट से परवर्ती हैं क्योंकि उन्होंने उनकी 
अपेक्षा अधिक अछद्धारों का विवेचन किया है। अलङ्कारशासत्र का इतिहास 
इस बात के लिये प्रमाण है कि उत्तरोत्तर अलद्धारों की संख्या बढ़ती गयी। 
केवळ वामन का 'काव्याळङ्कारसूत्र' ही अळङ्कार-सम्प्रदाय में इस बात 
के लिये अपवाद है । द्वितीय प्रमाण यह है कि लोचन में हमें रुद्रट के वास्तव- 
मुलक भावाळड्कार का लक्षण और उदाहरण प्राप्त होता है।? मम्मट ने रुद्रट 


_ के मतों के उपन्यास के साथ-साथ उनका नाम भी लिया ।१ प्रतिहारेन्दुराज ने 


, १. देख--“यस्य विकारः प्रभवन्नप्रतिवन्धस्तु... ...” अत्रापि वाच्यप्रधाने 
भावाळङ्कारता ।--ध्व० १-१३ पर लोचन । 
२. तथा ह्यक्तं रुद्रटेन 
स्फुटमर्षालङ्कारावेतावुपमासमुचयौ किन्तु । 
आशित्य शब्दमात्र सामान्यमिहापि सम्भवतः” ॥ इति ॥ 
° प्रण ; नवम उल्लास वृत्तिकारिका ८५ 
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'काव्यालङ्टार-सारसंग्रह” पर विरचित अपनी 'ल्घुवृत्ति! में अनेक उद्धरण रुद्रट 
के काव्यालङ्कार से दिया है। राजशेखर ने रुद्रट का नाम्ना उल्लेख किया हैर 
और उनके काव्यालङ्कारर के यमक का एक छन्द भी प्रस्तुत किया है । इन 
प्रमाणो से यह सिद्ध है कि रुद्रट मम्मट, प्रतिहारेन्दुराज, लोचनकार और 
राजशेखर से पूर्ववर्ती हे । महामहोपाध्याय पी० बी० काणे का यह कथन समी- 
चीन ही है--“वराहमिहिर की योगयात्रा के प्रथम छन्द की व्याख्या में उत्पल 
ने रुद्रट को नाम्ना उनके अनन्वय के लक्षण और उदाहरण के साथ उ 
किया है र ( देख, काव्यालङ्कार ८।११-१२ ) बृहुज्जातक पर अपनी द 
के अन्त में उत्प का कथन है कि उन्होंने इसकी रचना ८८८ शकाब्द - 
( ९६६ ई० ) में की । इसलिये रुद्रट ९०० ई० के बहुत बाद नहीं हो सकते ।'” 
महामहोपाध्याय काणे ने रुद्रट का समय ८२५ ई० से ८७ ५ ई० के वीच में 
स्वीकार किया है । 


रुद्रट का निवास-स्थान 

काश्मीरी सिद्धान्त 

अभी तक विद्वानों को काइमीर ही रुद्र की जन्म-भूमि अभिमत है । 
मंहामहोपाष्याय पी० वी० काणे ने नाम के टकारान्त होने के कारण रुद्रट को 
काइमीरी माना है । आपका कथन है--'रुद्रट के विषय में हमें अतिस्वल्प ज्ञान 
है; किन्तु जसा उनका नाम सुचित करता है वे काइमीरी रहे होंगे 1४ 
डा० एस० के० डे ने इस विषय का स्पशं ही नहीं किया । डा० सुनीलचन्द्र 
राय ने रुद्रट को अवन्तिवर्मा का समकालीन बताया | आप का मत है-- 
'रुद्रट अवन्तिवर्मा के शासनकाल में निवास करते थे (^ परन्तु प्रमाणो के अभाव 








१. देख-( १ ) “लघुवृत्ति पृ० ११, काव्यालङ्कार ८४०; (२) लघुवृत्ति 
४० ३१ काव्यालङ्कार ८८९; ( ३ ) लघुवृत्ति पृ० ३४, काव्यालङ्कार ८1९५; 
( ४ ) लघुवृत्ति पृ० ४२, काव्यालङ्कार ७३५; ( ५ ) लघुवृत्ति प० ४३, काव्या- 
छङ्कार ७३६ और ( ६ ) लघुवृत्ति पु० ४९, काव्यालङ्कार १२४ । 

२. “काकुवक्रोक्तिनाम शब्दालद्भारोध्यमि”ति रुद्ट' । काव्यमीमांसा, 
पू० १०१, मधुसुदन मिश्र १९३४ । । 

३. “चक्रे दहतारं चक्रन्दहतारं खड़गेन तवाजौ राजन्नरिनारी ।” 

काव्यालङ्कार ३।४, काव्यमीमांसा पृ० १८३. वही संस्करण । 
¥. History of Sanskrit Poetics. 9८ 144, ( द्वि० सं० ) । 
+. Early History and Culture of Kashmir. p. 1 74, 
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में यह मत स्वीकृत नहीं हो सकता । नीचे उक्त मत की समीक्षा प्रस्तुत को' 


जा रही है । 

(१) टकारान्त नाम केवल काइमीर में ही रहे हों ऐसी बात नई है। 
(आर्यभटीय? और 'दशगीतिका सूत्र का क्त्व आधुनिक पटनान्तगत कुसुमपुर 
के आर्यभट को दिया जाता है। कल्हण, विल्हण और जल्हण यदि काइमीरी हे 
तो उसी के सादृद्य पर सायण को कोई काइमीरी नहीं कहता । 'सोमपाळविास 
के लेखक जल्हण काइमीरी हैं और उन्हीं के समकालीन 'सुभाषितमुक्तावली 
के लेखक लक्ष्मीदेव के पुत्र जल्हण दाक्षिणात्य । स्मृतिचन्द्रिकाकार देवण्णभट 
और बत्सभट्टि दाक्षिणात्य हैं। रणस्तम्भपुर के चाहमानों में | बाल्हण और 
वाग्मट, मालवा के परमारों में सुभटवमंन्‌, नाडौल के चाहमानों में अणहिज्ञ, 
आल्हण, केल्हण, जोजज्न, शाकम्भरी के पृथ्वीमट और मेवाड़ के गुहिलों में 
देरट और छोड के नाम मिलते हैं।' उक्त सभी नाम आभासतः काइमीरी 
प्रतीत होते हैं । किन्तु वास्तविकता इससे सवंथा भिन्न है । 


(२) दूसरी बात यह है कि 'काव्यालङ्कार' का कतृंत्व रुद्रट नाम से ही 
नहीं, रुद्र, भट्टरद और रुद्रभट्ट नामों से भी उल्लिखित है। 'शाङ्खंधर पद्धति' 
( ३७७३ ) में 'एकाकिनी यदबला' आदि रुद्र के नाम से उल्लिखित है जो 
'काव्यालङ्कार' का ( ७-४१ ) इलोक है । इसी प्रकार ( ३७८८ ) में 'मल्यानिल' 
आदि भट्टरद्र के नाम से उल्लिखित हैं जो काव्यालङ्कार ( २-३० ) शलोक है । 
नमिसाघु ( ५-१२ ) टोका के अनुसार काव्यालङ्कार का कर्ता भट्टुवामुक का 
पुत्र था। 'शतानन्दपराख्येन भट्टवामुकसुनुना । साधितं स्द्रटेनेदै सामाजा धीमता 
हितम्‌ ॥' पितृनाम की अन्विति के अनुकूल भट्रुद्र नाम अधिक सङ्गत प्रतीत 
होता है । इस प्रकार भट्टपदान्त नामों में वाणभट्ट, भूषणभट्ट और त्रिबिक्रम भट्ट 
काइमीर से बाहर के हैं। अथापि टकारान्त नाम पर ही हढ़ रहने की क्या 
आवश्यकता है । नमिसाघु ( ५-१२ ) टीका के अनुसार रुद्रट का दूसरा नाम 
शतानन्द था । 


( ३ ) डा० सुनीळचन्द्र का मत सवंथा निराधार है । यदि रुद्रट अवन्तिवर्मा 
के समकालीन होते तो मुकताकण और शिवस्वामी का उल्लेख करते समय एक 
महान्‌ चिन्तक रुद्रट का उल्लेख कल्हण अवश्य करते । किन्तु राजतरङ्गिणी 


में रुद्रट नाम तक नहीं आया है। इसके विरुद्ध काश्मीर से बाहर कन्नौज के 
———— न 0. सा टही 0 


९ - ०) ८ आओ १. Geneology in ‘The Struggle for Empire.’ Vol ४. Bhar- 
‘ya Vidya Bhavana’s ‘History and Culture of Indian People’ . 
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ु्जरप्रतिहारों के" राजा भोजदेव के एक दानपत्र ( वि० सं० ८९३, ई० सतू 
८३६-३७ ) में रुद्रट नाम का एक अधिकारी उल्लिखित है ।१ 
इसंसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि काव्यालङ्कार के कर्ता का नाम 
टकारान्त हो या भट्ट उपाधि से युक्त, दोनों ही प्रकार के नाम काइमीर से 
बाहर भी पाये जाते हैं । रुट्रट नाम जो प्राकरणिक है, काइमीर से बाहर भोजदेव 
के दान-पत्र में मिला है । यह दूसरी वात है कि यह रुद्रट हमारे काव्यालङ्कार’ 
के कर्ता से भिन्न हो । अव हमारे पास कोई ऐसा बहिःसाक्य अवशेष नहीं है 
जिसके आधार पर रुद्रट की जन्मभूमि निश्चित की जाय । 
काव्यालङ्कार’ में आचार्य ने स्वनिमित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । अतएव 
हम इसके अन्तःसाक्ष्य के आधार पर आचार्य की जन्मभूमि ( निवास-स्यान ) 
को निर्धारित करने का प्रयास करगे। काव्यालङ्कार में आये हुए देश, नदी 
पर्वत, पशु, पक्षी, वनस्पति, अन्न तथा जलवायु हमें एक निष्कर्षं तक छे 
जाने में प्रमाण होंगे । 
१. देश ( प्रान्त )--( क ) मालव--मालव का उल्लेख ( ७-१०५ ) 
में आया है-- 
सा शिप्रा नाम नदी यत्र मझक्षूमंयो विशीयेन्ते । 
मञ्जन्मालवलळनाकुचकुम्भास्फालनव्यसनात्‌ ॥ 


'वही सिप्रा नदी है जिसमें स्नान करती हुई मालव देश की रमणियों के 
स्तन-युग्म से आहत होने के व्यसन से लहरियाँ शीघ्र ही तितर-वितर हो जाती 
हैं ।' इसमें कवि का मालव के प्रति राग स्पष्ट है। मालव आधुनिक मालवा 
का ही प्राचीन नाम है। गणतन्त्र भारत के मध्यप्रदेश और राजपुताना के 
सीमावर्ती भुभाग ही मालव देश नाम से प्रसिद्ध रहे होंगे । डाँवसन्‌ के मत 
में भी मालव आधुनिक मालवा है ।' दूसरी वात यह है कि आज हम देश के 
प्रत्येक भाग में मालवीय जाति के लोगों को पाते हुं । ये मालवीय किसी समय 
मालव देश के निवासी रहे होंगे। डा० डी० सी० सरकार का कथन है कि 
मालव ( ग्रीक मालोवी ) चौथी शताब्दी-ई० पू० में इरावती से नीचे पञ्जाव में 
निवास करते थे। काछान्तर में वे राजपुताना में बस गये और अन्त में उन्हीं 
के नाम पर मध्यभारत के आधुनिक मालवा का नामक्ररण हुआ ।२ इससे हम 


का > “ळा म्य, 


१. History of Sanskrit Poetics. ७. 144 

२. A Classical Dictionary of Hindu Mythology 

३. Studies in the Geography of Ancient and Medieval 
India. p. 33 


| ९ का? भू० 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ९५) 


इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मालव मध्यभारत के प्राचीन देश का ही नाम 


है, जिसे आज हम मालवा कहते हैं । 
( ख ) मध्यदेश--(१०-१०) में मध्यदेश, अङ्ग, काञ्ची और कामरूप 
इन चार देशों का उल्लेख है-- र 


आक्रम्य मध्यदेशं विदषत्सँवाहनं तथाज़ानाम्‌ । 
पतति करः काळ्च्यामपि तव निजितकामरूपस्य ॥ 

यह वक्रश्‍लेष का उदाहरण है। यहाँ राजा और नायक कवि को दो अर्थ 
विवक्षित हैं। राजा के पक्ष में इसका अर्थ इस प्रकार है--मध्यदेश पर 
आक्रमण करके अङ्गों को कुचलते हुये कामरूप को जीतने वाले राजन्‌ ! आप 
ने काञ्ची से भी कर लेना प्रारम्भ कर दिया है।' यहाँ भआ-उपसरगपूर्वेक “क्रमु 
पादविक्षेपे घातु का प्रयोग विशेष महत्त्वपूर्ण है। 'आक्रम्य' पद से कवि के 
उद्देश्य में कोई मध्यदेशीय नृपति घोषित होता है । मध्यदेश के विषय में हमें 
मनुस्मृति में 'हिमवद्विन्ध्ययोमंष्ये यत्त्राग्विनशनादपि । प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य- 
देशः स कोतितः ।। २-२१ । यह इलोक मिलता है । प्रयाग से पश्चिम हिमालय 
और विन्ध्य के मध्यवर्ती भुभाग को प्राचीन भारत में मध्यदेश कहते थे। डा० 
डी० सी० सरकार ने भी कुछ परिवर्तन के साथ यही बात कही है। आपका 
कथन है-'मध्यदेश पूर्वी पज्ञाव से पूर्वो उत्तर-प्रदेश और पूर्वी पञ्जाब से उत्तर 
की आक्सस झील तक पड़ता है।'' डॉवसन्‌ ने मनुस्मृति के ही आधार पर 
मध्यदेश की सीमा-निर्धारित की है ।९ 

( ग ) अक्ग-हमें संस्कृत में 'अङ्गा बङ्गा मुद्गरका” आदि प्रयोग मिलते 
हैं।” अङ्ग बङ्गाल के समोपवर्तो पूर्वी विहार के किसी देश का नाम था। 
ह आज भागलपुर से इसका तादात्म्य स्थापित किया जाता है । डाँवसन्‌ का मत 
है. न काल ती प के टता देश का नाम अङ्ग था। इसकी 
ES हुत चम्पापुरी थी ।'” परन्तु डाँवसन्‌ अङ्ग की सीमा निर्धारित 
करने में कुछ भ्रान्त हैं। क्योकि अङ्ग से बद्ध ( बङ्गाल ) सर्वथा पृथक्‌ देश 
Co Studies in the Geography of Ancient and Medieval 
India. 9. 33. 
नन २. A Classical Dictionary of Hindu Mythology. 
Eo है. Studies in the Geography of Ancient and Medieval 
0 9242 india. 9. 37. 
|:  ¥.A Chssical Dictionary of Hindu Mythology. 
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| ( १६) 
'था । वद्ध के अन्तर्गत अङ्ग को समझना सवंथा प्रमाणविरुद्धं है। डा० डी० 
सी० सरकार ने अङ्ग-देश की स्थिति प्रामाणिक आधार पर वतायी है-- 
'प्राचीन अङ्ग देश गङ्गा के उत्तरतटवर्ती भू-भाग को छोड़कर बिहार के 
मानगृह और भागलपुर जिलों में पड़ता था ।१ 

( घ) कामरूप--काव्यालङ्कार ( १०-१०) में कामरूप का नाम 
आया है। कामरूप बङ्गाल और आसाम के सीमावर्ती भू-भाग का प्राचीन 
नाम है। डाँवसन्‌ के अनुसार “उत्तरपूर्वी बङ्गाल और पश्चिमी आसाम को 
कामरूप कहते थे। कामरूप नाम आज भी प्रचलित है ।२ 'कालेश्वरश्वेतगिरि 
व्रिपुराश्नोलपवंतप्‌ । कामख्पाभिधो देवि गणेशञरिरिमूरषेनि॥'? के अनुसार 
कामरूप कालेशवर से इवेतगिरि और त्रिपुर से नील पवंत तक पड़ता था | 
गणेशगिरि कामरूप के ही पर्वत का नाम है। डा० डी० सी० सरकार के 
अनुसार नीलकूट का पर्याय नीलाद्रि या नीलकूट है ।--तथा त्रिपुर से त्रिपुरा 
की ओर सद्धुत है जो अंशतः पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता है ।* 

( ङ ) काञ्ची--काव्यालङ्कार ( १०-१० ) में ही काश्वी का भी नाम 
आया है। काञ्ची की गणना भारत के प्रसिद्ध सात तीर्थो में की जाती है । 
दक्षिण के आधुनिक काजीवरम का ही नाम काञ्ची है। भागवतपुराण ( १०-७९ : 
१३-१४ ) में काळ्ची का उल्लेख इस प्रकार है- “स्कन्द दृष्टा ययौ रामः 
शीशछ गिरिशालयम्‌ । द्रविडेषु महापुष्यं दृष्टाद्रि वेडुटं प्रभु: ॥ कामकोष्णीं पुरी 
काळ्चीं कावेरीञ्च सरिद्वराम्‌। श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः ॥7 
यहाँ बलराम की दक्षिण यात्रा के प्रसङ्ग में कामकोष्णी और काळ्ची दो 
नगरियों के वर्णन से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारत में दक्षिण की 
काळची एक पवित्र नगरी थी । महामहोपाध्याय काणे के मत से यह 'कोलास 
की राजधानी थी और अन्नपूर्णा देवी का स्थान भो |!" 

जेसा पहले कहा जा चुका है, राजा के पक्ष में विवक्षित अर्थ के साथ 
st thn rt 02 MN 

१. Studies in the Geography of Ancient and Medieval 
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राजधानी काम्ची की ही सङ्गति बेठती है। काळ्ची से अर्थ कोलास की 
राजधानी ही छेना अधिक सङ्गत है । 2 ८ | 

इस प्रकार देशों के आकलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
काव्यालङ्कार में आये मालव, मध्यदेश, अङ्ग, कामरूप और काऊची-- इन पाँच 
नामों में से काश्मीर या उत्तर-भारत का एक भी नाम नहीं ह । 


२. नदी--काव्यालङ्कार में केवल एक ही नदी शिप्रा ( सिप्रा) का उल्लेख 
(७-१०५ ) में माळव देश के साथ आया है । पूर्वमेघ की ३१ वीं मन्दाक्रान्ता 
में उज्जयिनी के वर्णन के समय “शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाठुकारः' 
कहकर कालिदास ने शिप्रा का नाम लिया है। 'सिप्रा' नदी से हम आज भी 
परिचित हैं । इन्दौर राज्य में आज भी इसकी धारा अक्षुण्ण है।' उज्जयिनी 
आज के उज्जेन का ही प्राचीन नाम है । 

३. पवेत--( क ) मेरु का ( ६-३७ ) में उल्लेख है । 'अविलङ्ष्योऽयं 
महिमा तव मेरुमहीधरस्येव'--आपकी महिमा मेरु पवंत के समान अलङ्घनीय 
है । मेरु एक पौराणिक एवं काल्पनिक पर्वत है। उक्त प्रसङ्ग में भी काल्पनिक 
पंत की ही तरह उसका उल्लेख हुआ है । सुमेर, हेमाद्रि, कणिकाचल, रत्नसातु, 
अमराद्रि, और देव पवंत इसके पर्याय हैं । ऐसा प्रसिद्ध है क्रि यह पृथ्वी के 
मध्य में है । डाँवसन्‌ के अनुसार 'मेर एक पौराणिक कल्पित पवत है अथवा 
पृथ्वी का केन्द्र है--जिस पर इन्द्र के स्वर्ग, देवों की नगरिया, और देवी 
आत्मार्यं निवास करती हैं ।”* परिणामस्वरूप यह पौराणिक पर्वत रुद्रट के 
निवास-स्थान की जानकारी के लिये कोई प्रमाण नहीं बन सकता । 

( ख) मलय--मलय का नाम 'मल्यानिल' और 'मल्यमरुतः आदि 
प्रयोगों में आता है। 'कुसुमभरः सुतरूणामहो नु मलयानिलस्य सेव्यत्वम्‌ । 
सुमनोहरः प्रदेशो छपमहो नु सुन्दरं तस्याः ॥ ६-३९ ॥ सुन्दर वृक्षों की पुष्प- 
समृद्धि, तथा मलयपवन की सेवनीयता-अया ही सुन्दर हुँ । प्रदेश कितना रमणीक 
है। उसका रुप क्या ही सुन्दर है।' मल्य दक्षिण की किसी पहाड़ी का नाम 
था। रघुवंश ( ४।४५-५१ ) से पता चलता है कि मलय दक्षिण क्री कावेरी 
नदी के किनारे स्थित था । यह प्रसिद्ध है कि इस पर चन्दन और इलायची 
अचुरमात्रा में उत्पन्न होती है । डाँवसन्‌ के शब्दों में--'मळावार देश का ही 
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नाम मल्य है! ।' डा० डी० सी० सरकार ने त्रावणकोर की किसी पहाडी को 
हो मलय के साथ अन्वित किया है ।' एक अन्य स्थळ पर उन्होंने मलय की 
व्युत्पत्तिपरक व्याख्या करते हुये दक्षिण की किसी पहाड़ी का प्राचीन नाम 
माना है। आगे त्रिकूट पवंत के प्रसद्ध में इस विषय पर कुछ संक्षिप्त चर्चा 
की जायगी । यहाँ इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा कि मलय की निश्चित 
स्थिति के विषय में पण्डितों में परस्पर वेमत्य है। किन्तु वेमत्य होने पर भी 
इतना मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि मलय दक्षिण की 
किसी पहाड़ी का ही प्राचीन नाम है । 

(ग) त्रिक्कूट--काव्यालद्लार में तीसरा उल्लिखित पर्वेत है त्रिकूट-- 

दुर्ग त्रिकूटं परिखा पयोनिधिः प्रभुदैशयास्यः सुभटाइच राक्षसाः । 

नरोऽभियोक्ता सचिव: प्लवङ्गमेः किमत्र वो हास्यपदे महद्भयम्‌ ॥७।२०॥ 
“किला त्रिकूट है, खाई समुद्र, स्वामी रावण और सैनिक राक्षस । आक्रामक 
मनुष्य, फिर वानर जिसके मन्त्री । इस हँसी के स्थान में भला आप लोगों को 
इतना अधिक भय वयो ?' 


महामहोपाध्याय काणे ने त्रिकूट को एक कल्पित पर्वत माना है।* डाँवसन्‌ 
के मत से 'त्रिकूट का अर्थ है तीन चोटियाँ; यह एक पर्वत का भी नाम है 
जिस पर लङ्का का निर्माण हुआ था ।'* शब्दकल्पद्रुम भी डाँवसन्‌ का ही समर्थन 
करता है | किन्तु रघुवंश ( ४।५८-५९ ) से पता चलता है कि त्रिकूट दक्षिण 
भारत के किसी पवत का नाम था । डा० डी० सी० सरकार ने विष्णुकुण्डिन्‌ 
के शिलालेख को चर्चा करते हुए माध्ववमंन के लिये प्रयुक्त 'त्रिकुटमलयाधिपति' 
प्रयोग की चर्चा की है ।” इससे यह बात प्रबलतर प्रमाण से प्रमाणित होती है 
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कि त्रिकूट और मलय दोनों ही दक्षिण भारत के क्षेत्र थे। आचाय॑ ने यहाँ पर 
त्रिकूट का प्रयोग रामायण के कथानक के ही आधार पर किया है । अतएव 
यह पर्वत भी उसके निवास-स्थान की सिद्धि में प्रमाण नहीं बनता । 


(घ) सुवेल-काव्यालक्लार में चतुर्थ उल्लिखित पवत है सुवेल-- 


अत्रेन्द्रनीलभित्तिषु गुहासु शेले सदा सुवेलाख्ये । 

अन्योन्यानभिभुते तेजःतमसी प्रवर्तेते ॥ 
(यहाँ सुवेल नामक पवत पर गुफाओं में नीलम की दीवालों पर प्रकाश और 
अन्धकार परस्पर विना एक दूसरे को अभिभूत किये फेल रहे हैं। सुवेल त्रिकूट 
के ही एक भाग का नाम था ।?' सुवेल की सत्ता के विषय में तो कोई सन्देह 
ही नहीं हो सकता । पर इतना निश्चित है कि त्रिकूट और सुवेल रामायण कथा 
के आधार पर लङ्का के कल्पित पर्वत गढे गये प्रतीत होते हैं। पर्वेतो के 
आकलन से यह निष्कर्षं निकला कि मेरु, मलय, त्रिकूट ओर सुवेल इन वर्णित 
चार पवंतों में मेर सवंथा काल्पनिक पर्वत है । सुवेळ त्रिकूट की ही एक शाखा 
का नाम है "तथा मलय और त्रिकूट दोनों ही दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं । 
भले ही वे कल्पित हों । किन्तु काइमीर क्या उत्तर-भारत के किसी भी पर्वत का 
अचेतन उल्लेख भी नहीं है। 


४. पशु--( क ) महिष--काव्यालङ्कार ( ५-१२ ) में महिष का नाम 
है। यह गङ्गा की तराई," मध्य-प्रदेश और वङ्गाळ में पाया जाता है । भेंसे 
आज कल भारत के प्रायः सभी भागों में पायी जाती हैं। किन्तु काइमीर में 
पर्वतीय प्रदेश होने के कारण महिष की गुज्ञाइश नहीं है । 


( ख) वानर--( काव्यालङ्कार ५। २२, ७। २० ) । यह हिमालय की 
पहाड़ियों में, वर्धा और चित्रकूट में पाया जाता है। काइमीर में भी यह 
उपलम्य है । 





(ग) हाथी--( काव्यालङ्कार ६ २४, ३३, ८। = ) हाथी तराई के 
भागो में, विन्ध्य और आसाम में पाया जाता है । 
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४: ( घ ) चूहा-- ( काव्यालङ्कार ७-१८ ) यह सवंत्र पाया जाता है। 
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( ङ ) गाय--यह पन्जाब और मध्य प्रदेश का पशु है । किन्तु काइमीर में 
भी पाला जाता है ।' 


(च) खिद--( काव्यालङ्कार ७ 1१८ ) यह विन्ध्य-वन, बिहार और 
बङ्गाल में पाया जाता है । 

(छ ) सुग--यह वन्य पशुओं के लिये प्रयुक्त एक सामान्य-पद है । 

(ज ) अश्व--( ६-७ ) यह पञ्जाब, अफगानिस्तान में प्रायः पाळा जाता 
है । किन्तु उत्तर-प्रदेश, मध्यप्रदेश, बङ्गाल आदि प्रान्तो में भी पाला जाता है । 

पशुओं के आकलन से यह स्पष्ट है कि वानर, चूहा, मृग और गाय--- 
ये चार ही पशु काश्मीर में पाये या पाले जाते हैं। परन्तु ये पशु भारत के 
अन्य भागों में भी पाये या पाले जाते हैं। सिंह, हाथी, महिष और अइव- थे 
चार पशु काइमीर में दुर्लभ हैं। ये सभी पशु पूर्वी, पश्चिमी तथा मध्य भारत 
में पाये जाते हँ । केवल सिंह पश्चिमी भारत में नहीं मिलता ।* 


५. पश्ची--( क ) वक--(काव्यालूद्भधार ८-७५, ११-३५) वक हिमालय 
प्रदेश में उपलभ्य है । किन्तु मध्य-देश में भी पाया जाता है ।? 

( ख ) मयूर--( काव्यालङ्कार ८1१० ) यह हिमालय प्रदेश, मध्य-प्रदेश, 
बिहार तथा उत्तर-प्रदेश में पाया जाता है । 

(ग) कुरर--( ४-१२ ) यह भी हिमालय प्रदेश में उपलम्य है । 

( च) कोकिल- ( काव्यालङ्कार ७-८३) यह हिमालय प्रदेश, उत्तर 
प्रदेश, मध्य-प्रदेश और बिहार में पाया जाता है । े 

( ङ ) दंस--काव्यालूद्धभार में हंस का प्रयोग-बाहुल्य है। यह पक्षी 
हिमालय प्रदेश में कुछ हो ऋतुओं में उपलब्ध होता है । 

(च ) चक्क--( काव्यालङ्कार ७-१८ ) प्रमाणों के अभाव में इस पक्षी 
के विषय में कुछ कहना असंभव है । कवि ने “सम्प्रति विघटन्ते चक्रवाक- 
मिधुनानि' में चक्रवाक पक्षी का उल्लेख कवि समय के आधार पर किया है । 
ऐसी कविप्रसिद्ध है कि सायंकाल होते ही चक्रवाक युगल रात भर के लिये 
वियुक्त हो जाते हैं । 

काव्यालङ्कार' में आये हुये सभी पक्षी हिमालय प्रदेश में उपलब्ध होते हैं । 
अतएव वे काइमीर में भी उपलब्ध हो सकते है । कुरर मध्य-प्रदेश में पाया जाता 
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है या नहीं इस विषय पर प्रमाणों के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता । 
शेष सभी पक्षी मध्यभारत में भी उपलभ्य हैं । 

६. वृक्ष--( क) वञ्जल- ( काव्यालङ्कार ७-३९ ) यह अनेक प्रकार 
के वृक्षों की एक जाति है।' एस० जी० वाट के अनुसार यह दुक्ष मध्य, 
दक्षिण तथा पश्चिम भारत में पाया जाता है ।' 

( ख ) नीप--( काव्यालङ्कार ७-६० ) यह अशोक वृक्ष की ही एक 
जाति है । इसकी उँचाई चालीस से पचास फीट तक होती है । यह प्राय; मध्य 
प्रदेश में उपलब्ध होता है । 

(ग) अञ्जुनः ( काव्यालङ्कार ७-६० ) यह ३० फीट का ऊँचा पौधा 
होता है । अगस्त और जुलाई के महीने में फुलता है । सरजु झील में ११०० 
फीट की उंचाई तक पाया जाता है ।* काश्मीर में यह वृक्ष नहीं उपलब्ध हो 
सकता क्योंकि काइमीर की न्यूनतम ऊँचाई समुद्र से ३५०० फीट है । 


(घ ) कुब्जक-( काव्यालङ्कार ९-२५ ) यह सवेत पुष्पों वाला ६ से 
१० फोट तक का पौधा होता है । जुलाई-अगस्त में फुलता है। हिमालय प्रदेश 
में ७००० से १२००० फोट की ऊँचाई तक वर्षा वाले भागों में पाया जाता 
है ।* यह फूल काइमीर में भी उपलब्ध हो सकता है। 


( ङ ) चम्पक- ( काव्यालद्भार ८।३३, ८।२५ ) यह पीत पुष्पों वाला 
पौधा होता है। यह प्रायः आसाम में पाया जाता है ।* किन्तु देश के अन्य 
भागों में भी इसे रोपते हैं । 
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( च) कुटज--( काव्यालङ्कार ७1६० ) प्रमाणों के अभाव में कुटज के 
विषय में कुछ कहना असंभव है । हिमालय प्रदेश में यह नहीं पाया जाता ।' 

( छ ) करीर--( काव्यालङ्कार ७-२५ ) यह काँटेदार पौधा प्रायः 
रेगिस्तान में ( राजपूताना, दिल्ली और आगरा ) में उत्पन्न होता है। यह ऊेटों 
का भोजन है । 


( ज) दामी--( काव्यालङ्कार ७-२५ ) यह दो से दस फीट का पौधा 
होता है । काव्यालङ्कार में शमी जिस पौधे के लिये आया है वह मरस्यल में 
उगने वाला वबुल का एक विशेष प्रकार है । 

(झ) कदली--( काव्यालङ्कार ५-२९ ) यह काइमीर में नहीं हो 
सकता । इसके लिये अनुकूल जलवायु वर्धा, नागपुर तथा बम्बई के समीपस्थ 
प्रदेश का है । उत्तर प्रदेश में भी यह यत्र-तत्र पायी जाती है। 

( न ) ताड--यह मलावार में पाया जाता है।' & 

उपरोक्त दस वृक्षों की नामावली में कुब्जक और शमी ही काइमीर में पाये 
जाते हैं। वज्ञल, कदली और नीप मध्य देश में पाये जाते हैं। करीर भी मध्य 
देश के समीप रेगिस्तान की शुष्क जलवायु में पायी जाती है । वल्ल दक्षिण 
पड्चिम भारत में भी पाया जाता है । चम्पा यद्यपि आसाम की उपज है किन्तु 
मध्यदेश में भी इसके पौधे आरोपित किये जाते हैं। “अजुन और कुटज' क्या 
मध्य-प्रदेश में हो सकते हैं, प्रमाणों के अभाव में इस पर कुछ कहना कठिन है । 

७. भन्न--( क ) माष--(काव्यालद्थार १०-९ ९) इसके लिये न्यूनतम ८० 
फैरेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। काइमीर का तापमान ६५ फेरेन- 
हाइट से कभी अधिक नहीं होता । दूसरी बात यह है कि माष के लिये बरसने 
के बाद पानी को खेत में टिकना नहीं चाहिये। निरन्तर वर्षा भी अपेक्षित होती 
है। माष को आज की भाषा में उड़द कहते हैं। यह प्रायः उत्तर प्रदेश में, 
कहीं-कहीं मध्य प्रदेश तथा विहार में उत्पन्न होता है। महाराष्ट्र में भी इसको 
खेती होती है । 

( ख) कोद्रव- कोदो या कदन्न का संस्कृत नाम कोद्रव है । इसके लिये 
न्यूनतम ७५ फैरेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। निरन्तर साधारण 
वर्षा तथा बरसने के बाद पानी का खेत से निकल जाना इसको उपज के लिये 


१. The Himalayan Districts. Vol. 1, 9. 464. 
२. The Commercial Products of India p. 428. By 9. 0. 
Watt. [ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( २६ ) 


अनिवार्य शत हैं। जलवायु के अनुकूल न होने के कारण यह अन्न काइमीर में 
नहीं हो सकता । इसकी कृषि मध्यप्रदेश में प्रायः रीवाँ में होती है । 

अन्नों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त दोनों अन्न मध्य-देश 
( मध्य प्रदेश में ) उत्पन्न होते हैं। उड़द मध्यप्रदेश के बाहर भी उत्पन्न होता है । 
परन्तु काश्मीर में ये दोनों ही अन्न नही उत्पन्न हो सक्रते । 

८. वर्तु-कुङ्कुम'-( काव्यालङ्कार ८-३७ ) काश्मीर में पाम्पुर क्षेत्र 
में कुडुम की कृषि की जाती है । कुङ्कमाद्रि नामा एक पवत भी काइमीर में 
मिलता है । किन्तु कुङ्कुम एक प्रकार का पुष्प भी होता है । रघुवंश ( ४ । ६७ ) 
में 'लभकुदुमकेसरान' पर टीका करते हुये मल्लिनाथ ने 'लअकु ङ्म कुसुम- 
किज्ञस्कानु' लिखा है। 'अतिघनकुद्धुमरागा पुरः पताकेव हश्यते संध्या” य ह्‌ 
उत्र्ञा अलङ्कार का उदाहरण है। अवधेय बात यह है कि प्रसङ्ग में आचाय 
को कुङ्कुमपुष्प विवक्षित प्रतीत होता है, कुङ्कम ( $707 ) नहीं । 'कुङ्कुमराग' 
का प्रयोग कविसमय के आधार पर किया गया है । 

5 दन एक स्थल पर कवि दण्डकारण्य की ओर साक्षात्‌ सङ्केत 
करता है-- 

तदिदमरण्यं यस्मिन्दशरथवचनानुपालनव्यसनी । 
[ निवसन्‌ वाहुसहायश्चकार रक्षःक्षयं रामः । 1 ७-१०४॥। 
यह वही वन है जिसमें दशरथ की आज्ञा पालने के व्यसनी राम ने निवास 
करते हुये अपनी ग्रुजाओं के पराक्रम से राक्षसों का विनाश किया था |” इस 
ही च ही + उकारण्य का स्मरण हो आता है । 'यह अवसर अलङ्कार 
के ५18 | न इसी के हनन पर इस वन के सङ्केत का महत्त्व रुद्रट 
| न जो > में न्युन गह हो जाता । डाँवसनु के अनुसार 'दण्डक वन 
।। सिप और नमदा के मध्य में पड़ता है । रामायण के कुछ छन्दो के आधार 
4 र पह यमुना के ठोक दक्षिण से प्रारम्भ होता है । यह अरण्य राम और सीता 
| अनेक साहसिक कृत्यों की भुमि है जिसमें यत्र तत्र पृथक्‌-पथक आश्रम हैं 
a इसमें वन्य पशु और राक्षस भरे पड़े हूँ 17२ र | 
ल: न क ) ग्रीष्म का ( ७-२५ ) में वर्णन आया है-- 
ह - वाल त्र 0 मारता मरौ”-प्रीष्म में मरुस्थल में वायु 
ह ? भेला इससे अधिक क्या अमङ्गल हो सकता है ! 


। १ = हक 
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( ख ) काव्यालद्भार (५-३० ) में प्रातःकाल ही शीतल जल पीने का 
उल्लेख है--वारि शिशिरं रमण्यो रतिखेदादपुरुषस्येवष--रति खेद के कारण 
रमणियो ने प्रातःकाल ही शीतल जल का पान किया । 

उक्त दोनों ही स्थल 'रुद्रट गर्म देश के थे ! इसे प्रमाणित करते हैं। 
काव्यालङ्कार में हेमन्त के कटु अनुभव का एक वार भी उल्लेख नहीं है । 

( ग) ( काव्यालङ्कार ८-९० ) में 'दहति हिमानी हि भूरुहः । भूरुह के 
अर्थ कमल, कृषि ओर वृक्ष आदि हैं। छः प्रकार की ईतियों में हिमपात का भी 
नाम आता है। कविप्रसिद्धि के कारण इस स्थल पर सामान्यतः पाला पड़ने 
की ओर सङ्गत है। मध्यदेश में भी पाले से कृषि नष्ट होने की बात सर्व- 
विदित है। 

इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि काव्यालङ्कार में आये 
हुए देश, नदी और पर्वेत की नामावली में काइमोर ही नहीं उत्तर भारत का 
कोई नाम नहीं है। पशु की नामावली में भी कुछ ही पशु काइमीर में मिल 
सकते हैं। इसके विपरीत प्रायः सभी पशु मध्यभारत में उपलब्ध हो जाते हैं । 
पक्षी सभी काइमीर में उपलभ्य हैं किन्तु वे काइमीर से बाहर मध्य-भारत, 
दक्षिण-भारत और पूर्वी भारत में भी पाए जाते हैं। वृक्षों में से केवछ दो 
ही वृक्ष काइमीर में उपलभ्य हैं । कुङ्कुम का भी काश्मीरी पक्ष में कोई महत्त्व 
नहीं । कारण यह है कि कुङ्कुम से कवि को ( ५४0०1 ) विवक्षित नहीं है । 
सव से महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि कवि को ग्रीष्म की प्रचण्डता पीडावह है-- 
हेमन्त की तीचणता नहीं । 

, उक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि रुद्रट विन्ध्याचल से मालवा के 
पठार और इन्दौर से भूपाल के मध्यवर्ती भूभाग में रहे होंगे । संभव है पूर्व 
परिचित कृन्नौज के भोजदेव के दान-पत्र में उल्लिखित रुद्रट नामा व्यक्ति ही 
प्रकृतं रुद्रट रहा हो क्योंकि न केवल दोनों की तिथियों में साम्य है अपितु दोनों 
के स्थानों में भी सामीप्य सुप्रतीत है । मालव और मध्यदेश का उल्लेख, सिप्रा को 
चर्चा और दक्षिण के पर्दतों का नामाङ्कन यही द्योतित करता है। तथाकथित 
सभी पशु उक्त भूभाग में पाये जाते हैं, पक्षी भी प्रायः सभी मिलते हैं ओर 
वृक्ष भी अधिकांश इसी भूभाग में उपल्म्य हैं। ग्रीष्म का कटु अनुभव भी यहाँ 
सम्भव है। दण्डक-वन की प्रतीति भी यदि किसी को 'तदिदमरण्यम्‌' से 
अभिमत हो तो उक्त स्थान ही प्रामाणिक होगा । 

रुद्रट के टीकाकार : प्रसिद्ध टीकाकार वल्लमदेव शिशुपालवध के चतुर्थे सग 
२१ वं इलोक पर व्याख्या करते हुये कहते हैं “नात्र भिन्नलिज्धाऩामौपम्यं दोषाय 
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इति रुद्रटः ।” इसी प्रकार द्वितीय सगँ के ८८ वे श्‍लोक 'शब्दाथो सत्क्रविरिव 
यं विद्वानपेक्षते' पर व्याख्या करते हुये वे कहते हैं 'एतदस्माभी रुद्रजटालद्धारे 
विवेचितम्‌'। इन उद्धरणों के आधार पर डा० एस० के० डे और महामहो- 
पाष्याय काणे ने यह स्वीकार किया है कि वज्ञभदेव ने रुद्रट के 'काव्यालड्धार? 
पर कोई बृत्ति अवश्य लिखी थी जो अब उपलब्ध नहीं है। 'काव्यालङ्कार' पर 
लिखी गयी अन्य वृत्तियों की बात की पुष्टि नमिसाधु के इस कथन से भी होती 
है--'पुर्वमहामतिविरचितवृत्त्यनुसारेण किमपि रचयामि । संक्षिप्ततरं रुद्रटकाव्या- 
लद्भारटिप्पणकम्‌ ॥' इस प्रकार वल्लभदेव स्द्रट के प्राचीनतम टीकाकार सिद्ध 
होते हैं। परन्तु उनका एक स्थल पर 'शद्रट' पाठ और दूसरे स्थल पर 'स्द- 
जटालङ्कार पाठ संशय में डाल देता है । संभव है कि 'सद्रजटालङ्कार” 'रुद्रटा- 
लङ्कार' का अपपाठ हो । 
काव्याङङ्वार' पर सम्पूर्ण रूप से उपलब्ध और प्रकाशित व्याख्या है नमिसाधु 
की । वह एक जैन यति था । वह अपनी व्याख्या को जैसा ऊपर उद्धृत किया 
जा चुका है 'टिप्पणक” कहता है और उसका रचना काळ ११२५ विक्रम 
संवत्‌ वताता है--पञ्चविश्षतिसंयुक्तैरेकादशसमाशतैः । विक्रमात्समतिक्रान्तैः 
भाबुषीद समितम्‌ ॥' नमिसाधु एक उच्च कोटि का पण्डित था। उसका 
अळड्कारशास्त्र पर गम्भीर अध्ययन था । यही कारण है कि टीका के संक्षिप्त 
चा क सा सक्षम है । का टीका उसके 
To र , नाटकों और महाकाव्य के उद्धरणों 
no सकी 1 के लिये पूर्व प्रचलित मतवादों का 
1 है। महामहोपाध्याय पी० वी० काणे ने 


हरिवंशभद्र द्राविड द्वारा विरचित “रसतरङ्गिणी' और 
र 
दो अन्य टीकाओं का भी उल्लेख किया है ।१ ११0 2 


हे काव्यालङ्कार ओर श्क्ञारतलक 
श ङ्गारतिलक” "आ नाम से रद्रभट्ट विरचित एक कृति मिली है। इसमें 


१५ वे अध्य 
| ह... "गायिका और रस का विवेचन अध्याय तक जिस प्रविधि से नायक-नायिका और रस का विवेचन 
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किया हे ठोक उसी प्रविधि से प्रायः उन्हीं विषयों का यहाँ भी विवेचन मिलता 
है। विवेच्य-विषय की इस समरूपता के कारण धुद्धारतिकक और काव्या- 

[र के लेखक के विषय में विद्वानों में परस्पर एक बड़ा वेमत्य रहा है । 
इसके वमत्य के कारण भी गंभीर हैं। काव्यालङ्कार की कुछ पाण्डुलिपियों में 
लेखक का नाम भट्टरुद्र आता है।' इसी प्रकार भ्पुङ्गारतिलक की कुछ पाण्डर 
छिपियों में छेखक का नाम रुद्रट दिया गया है। इण्डिया आफिस केटेलाग्‌ 
(१० ३२१-२२ सं० ११३१ ) में श्द्धारतिकक के लेखक का नाम रुद्रट 
और रुद्रभट्ट दोनों दिया है। कुछ अन्य पाण्डुलिपियों में 'काव्यालङ्कारे श्रुद्धार- 
तिलके' के स्थान पर 'शुङ्गार-तिलक़ाख्ये काव्याळङ्कारे' पाठ मिलता है 13 
तथा तीसरे परिच्छेद की पुष्पिका में 'सङ्गीणेरसवर्णनम्‌ं' यह अधिक विशेषण 
भी उपलब्ध होता है ।* सुस्पष्ट है कि पाण्डुलिपियाँ तादात्म्य के विषय में भ्रम 
उत्पन्न करती है और उनके प्रामाण्य पर हम किसी निश्चायक निष्कर्षं पर नहीं 
पहुंच सकते । क्योंकि काव्यालङ्कार का लेखक रुद्रट भी काव्यालङ्कार की 
पाण्डुलिपि में ही भट्टरुद्र के नाम से ओर श्शुङ्खारतिलक का लेखक रुद्रभट्ट 
भ्पुङ्खारतिलक की ही पाण्डुलिपि में रुद्रट नाम से भी उल्लिखित है। इसके 
अतिरिक्त पाण्डुलिपियों में आये हुये पुष्पिका के अंश की शब्दावलियाँ भी भिन्न- 
भिन्न हैं । 

इसी प्रक्रार सुभाषितावलियाँ भी भ्रमोत्पादक हुँ। काव्यालङ्कार के ही 
उद्धरण रुद्र और भट्टरुद्र के नाम से दिये गये हैं । शाद्धंधर-पद्धति स० ३७७३ 
[ एकाकिनी यदवला~क[० ७. ४१ ] और ३७७८ [ मल्यानिल-का० २-३० ] 
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१. ‘Catalogue of Sanskrit Manuscripts’ The Maharaja of 
Bikaner ( 1880) No 610, 9. 284. ( इति भट्टष्द्रवि रचिते काव्यालङ्कारे 
षोडशोऽश्यायः समाप्तः । ) 

२. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts 
in Government Oriental Manuscripts Library Madaras Vol. 
XXII 1918, pp. 8697-99 


इति सद्रटविरचिते काव्यालङ्कार-श्वृङ्गारतिलके तृतीयपरिच्छेदः समाप्तः ।' 
३. Sanskrit Mss. Library Tanjore No 5306, p. 4097 


'इति रुद्रभट्रविरचिते श्छृङ्गारतिलकाख्ये काव्यालङ्कारे विप्रळम्भाभिधानं नाम 
द्वितीयः परिच्छेदः 

४. वही पाण्डुलिपि । 'इतिस्द्रभट्रविरचिते श्ङ्गारतिलकाख्ये काव्यालङ्कारे 
सङ्कीणरसवणंनं नाम तृतीयः परिच्छेदः । 
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रुद्र और भट्टरुद्व के नाम से उदुधुत किये गये हैं। ५७५. और ३४७३ का 
रुद्रट के नाम से उल्लेख ठीक ही किया गया है । ३५६७-६८, ३ ५७९, ३६७०, 
३६७५ और ३७५४ का रुद्र के नाम से उद्धरण समीचीन है । ः जल्हण ने 
खुङ्गारतिलक और काव्यालङ्कार [एकाकिनी यदबला-७. ४१; कि गौरि--२. १ ५] 
दोनों से ही रुद्र के नाम से उद्धरण दिये है । इसी प्रकार श्रीधरदास ने अपने 
सदुक्तिकर्णामृत में काव्यालद्भार और श्र ज्ञारतिळक दोनों के उद्धरण स्ट नाम 
से ही दिये हैं। भारतरत्न महामहोपाध्याय काणे का अभिमत है कि चूँकि ये 
दोनों ही ग्रन्थ सुभाषित ग्रन्थों में प्राचीनतम हैं इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि दोनों नामों के वीच भ्रम लगभग ११५० ई० से ही चला आ रहा है ।* यह 
बात इससे मी पुष्ट होतीं है कि भावप्रकाशः और रसाणँव सुधाकर) श्युद्धार- 
तिलक का मत स्द्रट के नाम से उदुघुत करते हैं। इसी प्रकार प्रताप-रुद्र- 
यशोभूषण काव्यालङ्कार का मत भट्टरुद्र के नाम से घोषित करता है । परिणाम- 
स्वरूप आन्त होकर विद्वानों ने काव्यालङ्कार और श्रृद्धारतिकक के लेखकों को 
अभिन्न माना है। आफ्रेक्ट के मतानुसार रुद्र, स्र, रुद्रभट्ट और भट्टरुद्र चारों 
नाम श्वुज्धारतिकक और काव्यालङ्कार के प्रणेता के लिये उपयुक्त हैं ।* यही बात 
वेवर और व्यूछर भी स्वीकार करते हैं। इस विषय में सर्वप्रथम पिटसंन ने 
पादात्म्य पर सन्देह प्रकट किया और दुर्गाप्रसाद और त्रिवेदी ने तादात्म्य को 


१. History of Sanskrit Poetics p. 159 
२. इत्थं शतत्रयं तासामशीतिश्चतुरु्तरा । संख्येयं रुद्रटाचायंः-आनन्द० स० 


| भा० प्र० पृ० ९५ 
पाधारणस्री गणिका सा वित्तं परमिच्छति । 
निुणेऽपि न विद्वेषो न रागोऽस्या गुणिन्यपि ॥ 
शज्गारामास एव स्यान्न श्रद्धार: कदाचन । 
इति द्िषन्तमुद्दिक्य भाइ श्रीरुद्रः कविः ॥ 
भार प्र० पृ० ९५ 
३. तथाह रुद्रट:-. ईर्ष्या कुलस्त्रीषु न नायकस्य निश्शङ्ककेलिने पराङ्ग- 


नासु'** *** «* १९१६ त्रिवेन्द्रम : टी गणपति 
४. यो हेतुः काव्यशोभाया: सो$लडकार: प्रकोत्यंते । 
ताहशो ज्ञेयो दोषः स्यात्तद्विपयंय: ॥ पृ० ३३५ 
_ १०2. 9. ]॥. 6. एग. 27 (1873) ?. 80-81 » Vol. 36 


(1882) 7. 376 






हि: History of Sanskrit Poetics, p, 156. 


a 


यी यी 
.>->» “* >> 3 


NN यया Pe es 
Dt TS 


( ३१ ) 


अस्वीकार किया । अन्त में प्रसिद्ध जर्मन पण्डित याकोबी ने दोनों ही कृतियो का 
परीक्षण करके यह सिद्धान्तित किया कि उनके लेखक सभी संभावनाओं में भिन्न 
व्यक्ति हूँ ।' डा० हरिचन्द्र ने अपनी पुस्तक “कालिदास” में अपना अभिमत 
देते हुये दोनों लेखकों को भिन्न व्यक्ति स्वीकार किया हे । 

भावप्रकाशन के सम्पादक ने रुद्रट और रुद्रभट्ट को अभिन्न माना है । अपने 
मत को पुष्टि में आपने अधोलिखित तक प्रस्तुत किये हैं--'रुद्रट के तादात्म्य के 
प्रश्‍न को लेकर एक बड़ा विवाद है । कुछ विद्वान्‌ उनका शृङ्गारतिलक के रुद्रभट्ट 
के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं और दूसरे उन्हें भिन्न व्यक्ति स्वीकार करते 
हैं तथा रुद्रट की अपेक्षा उन्हें परवर्ती सिद्ध करते हैं । क्योंकि उनका विचार है 
कि रुद्रभट ने रुद्रट के काव्यालङ्कार से अनेक लक्षण उद्धृत किये हैं । प्रस्तुत कृति 
अनेक छन्दों को स्ट्रटाचार्य और रुद्रट कवि के नाम से उद्धृत करके सामग्री 
उपस्थित करने के कारण इस समस्या को और भी जटिल बनाती है । इस लेखक 
के नाम के विषय में मतों में ऐक्य नहीं है । कुछ कृतियो में वह रुद्र नाम से 
और कुछ में रुद्रट नाम से उद्धृत है । कुछ स्थानों पर काव्यालक्रार रुद्रट के नाम 
से उल्लिखित है तथा कुछ अन्य स्थानों पर इसी प्रकार श्वृद्धारतिलक रुद्रट नाम 
से उद्धृत है। जो भी हो, श्वुङ्घारतिलक और रसनिरूपक काव्यालङ्कार के छन्दों 
में विचित्र साम्य है। तथा, एक सचेत द्रष्टा के लिये पूर्व ग्रन्थ छन्दों के परिवर्तन 
के अतिरिक्त शब्दशः अनुकरण प्रतीत होता है। कुछ भी हो यह सोचना भुल 
होगी कि रस के महान्‌ अधिकारी, उच्चकोटि के कवि और दार्शनिक होकर 
रूद्रभट्ट इतना नीचे उतरंगे कि अपने नाम के लिये रुद्रट से ऋण लेंगे । यदि हम 
शारदातनय और शिङ्गभूपाल- जिन्होनि पहले का प्रायः अनुसरण किया दे क 
के प्रामाण्य में विशवास कर तो यह मानने के अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा 
नहीं रह जाता कि रुद्रट और रुद्रभट्ट दोनों एक ही व्यक्ति का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । 

शारदातनय ने रुद्रट के मतों का दो मुख्य विषयों में संकेत किया है । 
पहला नायिका-भेद की संख्या के विषय में जो उनके अनुसार ३८४ है और 
दुसरा वेश्या और उसके प्रेमी के प्रेम के स्वरूप के विषय में । वास्तविक अंश, 
जिनका विवादात्मक स्थलों पर रुद्रटाचार्यं और रुद्रट कवि के नाम से उद्धरण 
दिया है, स्ट्रट के काव्यालङ्कार में नहीं अपितु रुद्रभट्ट के श्वुद्धारतिलक में पाये 








१. Sanskrit Poetics ( De ) 9. 86. 
२, History of Sanskrit Poetics 0. 156. 
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जाते हैं। रसाणंवसुधाकर से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि रुद्रट ही भिन्न मतों 
के लेखक थे। 
जो कुछ भी हो, रुद्रट के काव्यालङ्कार में जो अंश वेश्या के स्वरूप और 
नायिका भेद का निरूपण करने में श्रृद्धारतिकक से साम्य रखता है, काव्या- 
लकार के सम्पादक भरसक अपने ज्ञात कारणों से इस स्थल को प्रक्षिप्त मानते 
है । किन्तु इस विषय में यह दिखाने के लिये प्रभूत कारण हैं कि सम्पादक 
महोदय के द्वारा अवधारित प्रक्षिप्त अंश सर्वथा गलत सोचा गया है। श्गद्ञारतिलक 
जो काव्यालंकार का अनुसरण करता है इस प्रक्षिप्त अंश को नहीं छोड़ता जिससे 
साफ जाहिर है कि प्रक्षिप्त कहा जाने वाला अंश मुलक्कति का अभिन्न अंश था । 
दूसरी बात यह है कि भाव प्रकाशन ने विवादात्मक स्थल का निःसन्दिग्ध रूप 
से उद्धरण ओर उल्लेख किया है। इस प्रकार इस स्थल के छन्दो और मतों 
के मौलिक होने के विषय में कोई विवाद नहीं हो सकता । और चूकि वही 
बाते श्रृज्धारतिलक और काव्यालङ्कार दोनों में कहो गई हैं इससे सर्वथा यही 
उचित होगा कि उन्हीं मतों के जन्मदाता दोनों -प्रतिपादकों क्रो एक और 
अभिन्न व्यक्ति माना जायेगा । 
रुद्रट और रुद्रभट्ट के तादात्म्य के विरुद्ध प्रायः तीन तर्क दिये जाते हैं । 
प्रथमतः स्ट्रट और स्द्रमट्ट दो भिन्न व्यक्ति माने जाने चाहिये क्योंकि वे रस की 
का क भिन्न मत रखते हैं। रुद्र के अनुसार यह केवल नौ है जब 
(नास हो. सके ह क 232 है कि सभी व्यभिचारी भाव रस को 
कोई महत्त्व नहीं रखती । जहाँ 5 र ल क सु ४227 
कृतियो की रचनाकार के अ कि क है संख्या में भेद संदिग्ध दोनों 
न्तराल में परिवर्तित लेखक के मतों के कारण 
हुआ है । दुसरे यह कहा जाता है क्रि रद और रुट को अवश्य ही शि 
चाहिये क्योंकि दोनों हो कृतियो को संख्या के द Si ते हैं। 
रखते हैं । 
रुद्र को केशिको आदि चार की अभिमत संख्या है जब कि रुद्रट ने मधुरा आदि 


+ | बलिको 220 किया है । और इस प्रक्रार दोनो एक नहीं हो सकते । इस 
` २ भ इछ अधिक सार नही है क्योंकि केशिकी आदि वृत्तियाँ अथे की वृत्तियाँ 


मानी जाती हैं जब कि म 
ली विविध बुसियो में कोई विषयगत साम्य नहीं है। 0 एनी महार 


तीसरे, यह दकि 
__ भेदहै बक प आर है. कि चूँकि दोनों कृतियो के नायिकावर्णन में 
5 हः र अभिन्न नहीं हो सकते । इस विषय में पाठकगण 
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जो इस प्रश्न में रुचि रखते हैं, को परामर्शं दिया जाता है कि वे उस अंश को 
जिसे काव्यालङ्कार के संपादक ने प्रक्षिप्त माना है, रचना का मौलिक अंश 
मानकर विचार करें । जब रचना का इस प्रकार पाठ होगा तो सुद्र और रुद्रट 
दोनों के नाम से उल्लिखित रचनाओं में कोई भेद नहीं होगा । 

काव्यालङ्कार और श्वुज्भारतिकक में उपन्यस्त विचार और सिद्धान्तों का 
विचित्र साम्य हमें यह विश्वास दिलाता है कि काव्यालङ्कार के लेखक रुद्रट ने 
बाद में ओर भी विस्तार को पूर्णता ओर विविध उदाहरणों के साथ भ्पुङ्गार- 
तिलक नामक रचना की और उनके तादात्म्य के विषय में अब तक विवाद 
करने के लिये कोई ठोस आधार नहीं है । 

रुद्रट ओर रुद्रटमट्ट में रसाणंवसुधाकर और भावप्रकाशन के प्रामाण्य पर 
तादात्म्य नहीं स्थापित. किया जा सकता । जेसा कि कहा जा चुका है, पाण्डु- 
लिपियों में भी रुद्रटभट्ट के स्थान पर रुद्रट नाम आता है। रसाणंवसुधाकर 
ओर भावप्रकाशन श्वुद्भधारतिलक का मत रुद्रट और रुद्रट कवि के नाम से 
उद्धृत करते हैं । केवल इसी आधार पर दोनों को एक नहीं माना जा सकता । 

दसरी बात नायिकाभेद की संख्या की है। रुद्रट ने सर्वप्रथम नायिका के 
आत्मीया ( स्वीया ), परकीया और वेश्या तीन भेद किये हैं। पुनः आत्मीया के 
१३ प्रकार और परकीया के २ प्रकार बताये हैं। इस प्रकार वेश्या को लेकर 
१६ प्रकार की नायिकाओं के अभिसारिका और खण्डिता दो भेद किये हैं; पुनः 
स्वीया के स्वाधीनपतिका और प्रोषितपतिका दो भेद किये हैं। इस प्रकार 
१३ प्रकार की आत्मीया, अभिसारिका ओर खण्डिता, स्वाधीनपतिका और 
प्रोषितपतिका के भेद से ५२ प्रकार को नायिकायं बतायी गई हैं । चार प्रकार 
की परकीया और दो प्रकार की वेश्या को लेकर रुद्रट के अनुसार नायिका के 
केवल ५८ भेद होते हैं । सम्पादक महोदय का ३८४ भेद मानना नितान्त; 
भ्रामक है । यदि हम चौदह आर्याओं को प्रक्षिप्त न माने तथापि यह संख्या. 
३८४ नहीं होगी | क्योंकि ३८४ तो तब होती जब नीचे की कारिकाय न होतीं ।. 
यह सर्वथा उपहासास्पद है कि ४१ वीं कारिका को मूळ मानकर भी सम्पादक. 
महोदय नायिका के ३८४ प्रकार और १४ आर्याओं को मूल मानते हैं । १४ 
आर्याओं को प्रक्षिप्त मानना सर्वथा समीचीन है । क्योंकि नमिसाघु की ४४ वीं 
कारिका को वृत्ति से यह सुतरां स्फुट है कि रुद्रट ने अवस्था के अनुसार नायिका . 
का अष्टधा वर्गीकरण नहीं किया है। नमिसाधु का कथन है- “तत्र वासक- 
सज्जा च विरहोत्कण्ठितापि । स्वाघीनभतृंका चापि कलहान्तरिता तथा ॥ 
' खण्डिता विप्रलब्धा च तथा प्रोषितमतृंका। तथाभिसारिका चेव इत्यष्टौ 
नायिकाः स्मृताः॥ तदत्रापि संगृहीतम्‌॥ यदि रुद्रट ने नायिका का अष्टधा विभाजन 
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तो नमिसाधु को “तदत्रापि संगृहीतम्‌' कहने की आवद्यकता न 
अर्थात्‌ खण्डिता में ही विप्रलब्धा और कलहान्तरिता का अन्तर्भाव किया है । 
क्रक्षिप्त कारिका में अभिसंधिता शब्द विप्रलब्धा का स्थानापन्न है। इस प्रकार 
यह उचित नहीं कि एक बार १६ प्रकार की नायिकाओं को अवस्था के अनुसार 
अभिसारिका आदि आठ प्रकार की बताकर पुनः अभिसारिका और खण्डिता 
दो भेद किये जाँय । चूंकि संदिग्ध १४ आर्याओ को संगति मूल के साथ किसी 
भी प्रकार नहीं बैठती अतएव उन्हें प्रक्षिप्त मानना ठीक ही है। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि भावप्रकाशन के सम्पादक ने जिस आधार पर मत दिया है वह 
घराशायी हो जाता है और उस मत का कोई मूल्य नहीं रह जाता । परिणाम- 
स्वरूप एस्‌० के० डे और भारतरन्न काणे ने काव्यालङ्कार और श्पुङ्गारतिलक 
के लेखकों को पृथक स्वीकार किया है । 
एस्‌० के० डे के अनुसार दोनों लेखक दो भिन्न धार्मिक मतों के अनुयायी 
हुँ । काव्यालड्कार के मङ्गलाचरण में रुद्रट ने गणेश की वन्दना की है तथा 
काव्य के अवसान में भवानी और मुरारि की वन्दना करने के बाद गणेश को 
वन्दना की है । श्ङ्जारतिलक में पावती और शिव की वन्दना है । रुद्रट की 
दृष्टि घमं के विषय में उदार थी और रुद्रभट्ट शेव थे । 
परीक्षण करने पर दोनों लेखक्रो के तादात्म्य के पक्ष और विपक्ष में जो 
कुछ कहा जा सकता है वह यही कि इस बात के लिये गम्भीर आधार हैं कि 
दोनों लेखक भिन्न हैं। कारण भी संक्षेप में दिये जा सकते हैं, “रुद्रट का १२ वे 
से १४ वाँ अध्याय प्रायः वही विषय अधिकांदातः उन्हीं शब्दों में व्यक्त करता 
है । यह बहुत उचित नहीं प्रतीत होता कि वही लेखक इस प्रकार से दो रचनायें 
लिखेगा ( क्योंकि ) भ्पुङ्गारतिलक में उदाहरणात्मक छन्दों के ही केवल योग का 
चेशिष्टय है । कुछ स्थलों पर श्वङ्खारतिलक और भी विस्तार करता है जैसे चार 
चुत्तियों का विवेचन, काम की दश दशाओं के लक्षण तथा नायिका के उपभेद 
और उनके लक्षण । किन्तु कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहाँ रुद्रट ने अधिक सूचनायें 
दी हैं जसे काव्यालङ्कार का १४२२-२४ | कुछ ऐसे भी सिद्धान्त हैं जहाँ 
काव्यालद्कार और श्रृद्धारतिलक के मतों में भेद है। 'यह संभव नहीं है कि 
(वही छेखक महत्त्वपूर्ण स्थलों पर मतभेद करेगा ।” श्युङ्गारतिलक के अनुसार 
काव्य में नव रस हैं जब कि क अनुसार इसमें दश हैं!” प्युद्धारतिलक के 
अनुसार इसमें चार वृत्तियाँ हैं ( केशिकी आदि ) जो नाट्य के क्षेत्र से काव्य- 
0. डा के क्षेत्र में परिवर्तित की जाती हैं। जब कि रुद्रट ने मधुरा, प्रौढ़ा 
हः. ( का० २।१९ ) पांच वृत्तियों का वर्णन किया है तथा केशिकी और 





_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ३५ ) 


अन्य वृत्तियो के विषय में मूक है । रुद्रट ने प्रथमतः नायिका को स्वीया, परकीया . 
ओर वेद्या में वर्गीकृत किया है तदनन्तर उन तीनों के अभिसारिका और 
खण्डिता में उपभेद किया है। तदनन्तर स्वोया के पुनः दो प्रकार स्वाधीन- 
पतिका और प्रोषितपतिका के भेद से बताये गये हे । भ्शुङ्गारतिलक में एकत्र 
आठ प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है [ प्र० प० श्वोक ७२-७३ ] । काव्या- 
लद्भार में वेश्याओं के लिये एक भी साघु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है । 
भ्पुङ्गारतिलक के- 

सामान्यवनिता वेश्या सा वित्तं परमिच्छति ॥ 

निुंणेऽपि न विद्वेषो न रागोऽस्या गुणिन्यपि । 

तत्स्वरूपमिदं प्रोक्तं केर्चिद्‌ ब्रूमो वयं पुनः ॥ १-६२-६३ 
कथन से यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि लेखक यहां अपने पूर्ववर्ती 
आचार्य रुद्रट की ओर सङ्केत कर रहा है।? रस की संख्या के भेद को 
भावप्रकाशन के सम्पादक ने बहुत तुच्छ माना है। किन्तु यह उन लोगों को 
उचित नहीं प्रतीत होगा जो रसों की संख्या के विवाद से परिचित हैं । 

उक्त तको से हम इस निष्के पर पहुंचते हैं कि रुद्रट और रुद्रभट्ट भिन्न व्यक्ति हैं। 
दोनों क्ृतियों के तुलनात्मक अध्ययन से हम अधोलिखित तथ्यों पर पहुँचते हैं--- 

१. रुद्रट की भाषा से लक्षण अंशों में भी सुद्र की भाषा परिमार्जित है । 
रुद्रट किसी बात को तकंप्रधान शैली में प्रतिपादित करता है जब कि रुद्र काव्य 
की कोटि से उतरना ही नहीं चाहते । 

२. रुद्रट एक आलङ्कारिक आचार्य हैं । उनकी दृष्टि में अळङ्कारशून्य काव्य 
मध्यम कोटि से आगे बढ़ ही नहीं सकता । किन्तु काव्यालङ्कार में परिगणित 
अळड्कारों का प्रभाव हमें श्वद्भारतिकक में नहीं मिलता । दूसरी बात यह है कि 
श्युद्धारतिलक में उपमा और उत्प्रक्षा के ऐसे सुन्दर उदाहरण हैं जिन्हें देखकर 
यह प्रतीति होती है कि वे रुद्रट की लेखनी से निकल ही नहीं सकते । क्योंकि काव्या- 
छङ्कार में जो उपमा और उपेक्षा के उदाहरण दिये गये हैं वे सवंथा नीरस हैं । 

३. वल्लभदेव की सृक्तिमुक्तावली में हमें काव्यालद्भार से तो उद्धरण मिलते 
हैं किन्तु श्ङ्गारतिलक से नहों । यदि मुक्तावलीकार श्रुद्धारतिलक जैसे 
रसपेशल काव्य से परिचित होता तो वह उससे उद्धरण क्यों न देता । काव्या - 
छङ्कार का उद्धरण राजशेखर, प्रतिहारेन्दुराज, वल्लभदेव, धनिक, लोचन, 
नमिसाधु, मम्मट, रुग्यक सब ने दिया है । सवंप्रथम उद्धरण देने वाले रुम्यक ने 
श्वज्ञारतिलक के लेखक का नाम नहीं लिया है । अनुमान यही होता है कि 
श्वज्ञारतिछक काव्यालंकार की अपेक्षा बहुत परवर्ती है । 
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४. शुङ्जारतिलक में रसदोषों का भी बिवेचन है । यदि रसदोष रुद्रट को अभीष्ट 
होता तो अपनी प्रविधि के अनुसार रसचर्चा के पश्चात्‌ शब्दालङ्कार के बाद शब्ददोष . 
और अर्थालङ्कार के बाद अर्थदोष की भाँति रसदोषों का भी विवेचन करते। 

५. रुद्रः और रुद्र के व्यक्तित्व में महान्‌ अन्तर है। काव्यालङ्कार का. 
लेखक शास्त्रकवि और उससे भी अधिक चिन्तक है । भ्पुङ्खारतिलक का लेखक 
प्राधान्येन कवि है- चिन्तन की उसमें बहुत कम गुज्ञाइश है। 

इस तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रुद्रट और' 
रुद्रभट्ट दो भिन्न व्यक्ति हैं। इनमें किसी भी प्रकार तादात्म्य नहीं स्थापित किया 
जा सकता । रुद्रभट्ट जैसा कि पहले प्रदर्शित किया जा चुका है रुद्रट से परवर्ती 
हैं तथा उन्होंने रुद्रट के ही निर्मित लक्षणों को आधार बनाकर अपनी काव्य- 
प्रतिमा का परिचय दिया है । 


काव्यालङ्कार में प्रतिपादित विषय 


यद्यपि नाम से 'काव्याङ्कार' भामह के 'काव्यालङ्कार' में प्रतिपादित 
विषयों का स्मरण कराता है । परन्तु यह ग्रन्थ भामह के 'काव्यालङ्कार' और 
दण्डी के 'काव्यादर्श' की अपेक्षा विषय की हृष्टि से विस्तृत है। भामह के 
'काव्यालङ्कार' और दण्डी के 'काव्यादर्श” में मुख्यतः श्रव्य-काव्य को ही दृष्टि 
में रखकर विवेचन किया गया है। परन्तु रुद्रट के काव्यालङ्कार में अनुप्रास 
और नाटक की वृत्तियों तथा रस प्रकरण में नायक-नायिका भेद का भी 
विवेचन है। यही कारण है कि रुद्रट के काव्यालङ्कार का 'काव्यप्रकाश' ओर 
'अलङ्कारसर्वस्व' पर जिस प्रकार प्रभाव पड़ा है उसी प्रकार 'दशरूपक' और 
'मावप्रकाशन' पर भो । नीचे सोलह अध्यायो में विवेचित विषय का संक्षिप्त 
दिया जा रहा है: 
प्रथम अध्याय में आचार्य ने गणेश और गोरी की वन्दना करके काव्य के 
प्रयोजन और हेतुओं का विवेचन किया है । द्वितीय अध्याय में काव्य का लक्षण 
बताकर लाटीया, पाञ्चालो, गौडीया और वेदर्भी--इन चार रीतियों का 
विवेचन करके वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, इलेध और चित्र--इन पाँच 
अलङ्भारों को गणना कराकर वक्रोक्ति का लक्षण और उदाहरण देकर अनुप्रास 
का लक्षण प्रस्तुत करके उसकी मधुरा, प्रोढा, परुषा, ललिता और भद्रा--ये 
पांच वृत्तया अपने लक्षणों सहित विवेचित हुई हैं । पुरे तृतीय अध्याय के ५८ 

| छापे यमक का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । इसी प्रकार 
. रण चतुर्थ अध्याय के ३४ छन्दो में. शब्द-इलेष और पञ्चम अध्याय के ३२ 
हह >, छो में चक्र, खड्ग, मुसल, वाणासन, शक्ति, शूल और हल आदि विविध 
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प्रकार के चित्रालद्भारों का विवेचन है। इस प्रकार पञ्चम अध्याय तक 
शब्दालस्कूरों का उपसंहार करने के पश्चात्‌ आचाय सम्पूर्ण षष्ठ अध्याय में 
शब्द-दोथों का विवेचन किया है । शब्द-दोषों के अन्तर्गत आचाय ने दो प्रकार 
के दोष बताये है--पदगत ओर वाक्य-गत । १. असमर्थ, २. अप्रतीत, 
३. विसंधि, ४. विपरीतकल्पन, ५. ग्राम्य और ६. देशय ( व्युत्पत्ति-शून्म ) 


पद-दोषों के अन्तगंत आते हें । तथा १. सद्धीणंत्व, २. गर्भितत्व और ३. 
गतार्थत्व चाक्य-दोष के अन्तर्गत आते हैं। आचारय ने इस अध्याय में दोषों के 


साथ-साथ दोषापवाद का भी विवेचन किया है । इस अध्याय में ४७ छन्द हें । 
सातवे अध्याय में अर्थं के विवेचन के प्रसङ्ग में द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति 
रूप चतुविध शब्दों का विवेचन है । पुनः अर्थ के वास्तव, औपम्य, अतिशय 
और क्लेष रूप चतुविध अळड्कारों का कथन करने के बाद वास्तवमूलक २३ 
अलङ्कारों का विवेचन किया गया है। वे अलङ्कार हँ--१. सहोक्ति, २. 
समुच्चय, ३. जाति, ४. यथासंख्य, ५. भाव, ६. पर्याय, ७. विषम, ८. अनुमान, 
९. दीपक, १०. परिकर, ११. परिवृत्ति, १२. परिसंख्या, १३. हेतु, १४. 
कारणमाला, १५. व्यतिरेक, १६. अन्योन्य, १७. उत्तर, १८. सार, १९. सुक्ष्म, 
२०. लेश, २१. अवसर, २२. मीलित और २३. एकावली । इस अध्याय में 
१११ छन्द हे । आठवें अध्याय में सर्वप्रथम औपम्य का लक्षण करके पुन: 
तन्मूलक २१ औपम्यमुलक अलड्धारों का विवेचन किया गया है। वे अलङ्कार 
हैं-- १. उपमा, २. उत्प्रेक्षा, ३. रूपक, ४. अपह्वति, ५. संशय, ६. समासोक्ति, 
७. मत, 5. उत्तर, ९. अन्योक्ति, १०. प्रतीप, ११. अर्थान्तरन्यास, १२. उभ- 
यन्यास, १३. भ्रान्तिमत्‌, १४. आक्षेप, १५. प्रत्यनीक, १६. दृष्टान्त, १७. पूर्व, 
१८. सहोक्ति, १९. समुचय, २०. साम्य और २१. स्मरण । अनन्वय और 
उपमेयोपमा को भामह और दण्डी ने पृथक्‌ अलङ्कार स्वीकार किया है किन्तु 
रुद्रट ने उन्हें उपमा का ही प्रकार स्वीकार किया है । इस अध्याय में ११०. 
` छन्द हुँ । नवम अध्याय में सर्वप्रथम अतिशय का लक्षण है । तदनन्तर उसके 
बारह विशेष भेदो का लक्षण और उदाहरण है । वे भेद हँ १. पुं, २. 
विशेष, ३. उत्प्रेक्षा, ४. विभावना, ५. अतदुगुण, ६. अधिक, ७. विरोध, ८. 


विषम, ९. असङ्गति, १०. पिहित, ११. व्याघात और १२. हेतु । इस अध्याय 
में कुल ५५ छन्द हुँ । इसी क्रम से दशम अध्याय में भी इलेष का लक्षण करके 
उसके भेदो का विवेचन किया गया है । संख्या में ये भेद हैँ दश--१. अविशेष, 
२. विरोध, ३. अधिक, ४. वक्र, ५. व्याजोक्ति, ६. असंभव, ७, अवयव, ८. 
तत्त्व, ९. विरोधाभास और १०. सद्धीणं: । इस प्रकार सातवें से ददाने अध्याय 
तक मर्थाळड्कारों का विवेचन करने के बाद आचाय ने ग्यारहवे अध्याय में 
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अर्थ-दोषों का विवेचन किया है। संख्या में ये हैं नव--१. अपहेतु, २. अप्रतीत, 
३. निरागम, ४. बाधयन्‌, ५. असम्बद्ध, ६. ग्राम्य, ७. विरस, ८. तद्वान्‌ और 
९. अतिमात्र । इनके अतिरिक्त आचायं ने चार उपमा दोषों का भी इसी 
अध्याय में विवेचन किया है; वे हैं--१. सामान्य-शब्दभेद, २. वेषम्य, ३. 
असंभव और ४. अप्रसिद्धि । इस अध्याय में ३६ छन्द हैं । 

बारहव अध्याय से आचाय॑ ने रस-विवेचन का प्रकरण उठाया है । उसने, 
श्रुञ्खार, वीर, करुण, बीभत्स, भयानक, अदभुत, हास्य, रौद्र और शान्त के 
अतिरिक्त दसवाँ प्रेयात्‌ रस सर्वथा एक नवीन रस की स्थापना की है । रसों 
का परिगणन करने के पश्चात्‌ वह श्युद्धार का लक्षण करता है जिसके प्रसङ्ग 
से श्रृङ्गार के आश्रय नायक का विवेचन प्रारम्भ होता है । सामान्य नायक का 
वह लक्षण करके अनुकूल, दक्षिण, राठ और  धृष्ट-नायक के इन चार प्रकारों का 
विशेष लक्षण करता है। इसके पश्चात्‌ नायक के नमं-सचिव का लक्षण करके 
उसके विशेष--पीठमर्द, विट ओर विदूषक का लक्षण करता है। इसके पदचातु 
नायिका-भेद का विवेचन है । उसका चित्र इस प्रकार है । 
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इसप्रकार नायिकार्ओँ के कुल १६ प्रकार होते हैं। पुनः इनके दो भेद 
किये गये हैं--अभिसारिका और खण्डिता । इस प्रकार नायिकाओं के ३२ भेद 
हुये । चित्र में १३ प्रकार की आत्मीया, दो प्रकार की परकीया और एक प्रकारः 
की सर्वाङ्गा दिखायी गयी है । अतएव उक्त ३२ प्रकारों में २६ प्रकार को 
आत्मीया, ४ प्रकार की परकीया और २ प्रकार की सर्वाङ्गना हुई । आचार्य 
ने स्वीया ( आत्मीया ) के पुनः स्वाधीनपतिका और प्रोषितपतिका के भेद से 
दो प्रकार माने हैं। इस प्रकार ५२ प्रकार की आत्मीया, ४ प्रकार की परकीया 
और दो प्रकार की पराङ्गना को लेकर कुल नायिका के ५८ भेद स्वीकार किये 
गये हैं ।१ आचार्येने श्वुद्भार के दो भेद स्वीकार किये है संभोग ओर विप्र- 
लम्भ। समूचे तेरहवें अध्याय में केवल सम्भोग श्शङ्खार का विवेचन है। 
यह 'काव्यालङ्कार' में सबसे छोटा अध्याय है । इसमे केवल १७ इलोक हैं । 
चौदहवें अध्याय में विप्रलम्भ श्वृज्भार का विवेचन है। विप्रलम्भ के चारः 
प्रकार हैं--१. प्रथमानुराग, २. मान, ३. प्रवास और ४. करुण । साम, दान, 
भेद, प्रर्णात, उपेक्षा और प्रसङ्गविभ्रंश--नायिका-प्रसादन के ये छः उपाय भीः 
इसी अध्याय में वर्णित हैं इस अध्याय में कुल ३८ इलोक हैं । पन्द्रहव अध्याय 
में अन्य नव रसो--१. वीर, २. करुण, ३. बीभत्स, ४. भयानक, ५. अदमुत,. 
६ हास्य, ७. रौद्र, ८. शान्त मौर ९. प्रेयान्‌ का लक्षण मात्र किया गया है । 
इसके बाद रीतियों का नियम ( रस में उपयोग ) बताया गया है। केवलः 
२१ इलोक इस अध्याय में लगाये गये हैं । सोलहव अध्याय में मङ्गलान्त श्‍लोक 
को लेकर ४२ इलोक हैं। इसमें धमं, अर्थ, काम और मोक्ष को दृष्टि में रखकर 
काव्य का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण के विषय काव्य, कथा 
और आख्यायिका आदि हैं। वे प्रबन्ध दो प्रकार के होते है-- १. महाप्रबन्ध, 
१. बारहवें अध्याय के ४० वें इलोक के बाद १४ कारिकारये काव्यालङ्कार 
में प्रक्षिप्त ह । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इन १४ कारिकाओं में 


अवस्था भेद से ?. स्वाधीनपतिका, २. वासकसज्जा, ३. अभिसारिका, 
४. उत्का, ५. अभिसंघिता, ६. प्रगल्मा, ७. प्रोषितपतिका और ८. खण्डिता-- 


जो ये आठ प्रकार बताये गये हैं उनको ४१वीं कारिका के साथ अन्विति नहीं 
बेठती है। क्योंकि ४१वीं कारिका में अभिसारिका और खण्डिता तो सभी 
नायिक्राओं के भेद स्वीकार किये गये हैं। यह सङ्गति ठीक नहीं बेठती कि 
वही विभेद पुनः पुनः बताये जायें । वास्तव में यह किसी “शुङ्खारतिळक' और 
'काव्यालङ्कार' को एक ही लेखक को कृति मानने वाले का प्रयत्न है जिसमें 
उसने नायिकाओं के ३८४ प्रकार सिद्ध करने के लिये यह अंश घुसेड़ दिया और 


४१वीं कारिका का ध्यान नहीं किया । 
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जो चतुवर्ग को दृष्टि में रखकर रचा जाता है और--२. लघु-प्रवन्ध--जो 
चतुवंगं ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) म किसी एक के प्रयोजन से रचा जाता 
है । पुनः ये प्रबन्ध दो कोटि में विभाजित किये गये हैं । प्रथमतः उत्पाद्य जिनकी 
कथा कवि-कल्पित होती है और दूसरे अनुत्पाद्य जिनकी कथा ऐतिहासिक 
इतिवृत्त पर आधारित होती है। काव्यों का वर्गीकरण कर लेने के पञ्चात्‌ 
आचाय॑ ने महाकाव्य, कथा और आख्यायिका का लक्षण भी प्रस्तुत किया है। 
इस प्रकार स्वरचित लक्षण और उदाहरणों सहित प्रायः आर्या छन्द में 
विरचित 'काव्यालङ्कार' में रुद्रट ने कुल ७३४ छन्द ( इलोक ) लगाये हैं । 


आनन्द्वर्धेन-- 

रुद्रट के समकालीन आनन्दवर्धन साहित्यशास्त्र के सबसे प्रसिद्ध आचार्य 
हैं। वे महाराज अवन्तिवर्मा के साम्राज्य में मुक्ताकण, शिवस्वामी और 
रत्नाकर के साथ प्रख्यात थे। अवन्तिवर्मा का समय ८५५ ई० से ८८३ ई० 
माना जाता है। वह काश्मीर का शासक था । इस प्रकार आनन्दवर्धन 


का समय नवम शताव्दी का उत्तरार्ध और देश काइमीर सिद्ध होता 
है। उनके रचित पाँच प्रत्य है--१. विषमवाणलीला, २. अजुंन-चरित, 
३. तत्त्वालोक, ४. देवोत और ५. ध्वन्यालोक । इनमें ध्वन्यालोक साहित्य- 
थार का अत्यन्त प्रसिद्ध अन्य है केवल यही ग्रन्थ आनन्दवर्धन की प्रसिद्धि के 
लिये पर्याप्त है 1 
ध्वन्यालोक के तीन भाग है १. कारिका, २. कृति और ३. उदाहरण । 

इसके अतिरिक्त कुछ परिकर इलोक भी हैं जो कारिका के अर्थ को ही विशद रूप से 
व्याख्यात करते हैं । लोचनकार की उक्ति है--'परिकरा्थ कारिकार्थस्याधिकावापं 
ड परिकरइलोकः ।' परिकर इलोकों को भी वृत्ति ही समझना चाहिये । 

रिका और वृत्ति के लेलक पृथक्‌-पृथक्‌ हैं या एक--इस विषय को लेकर 
हाचा के पण्डितों के वीच दो गुट बन चुके हैं। डा० शङ्कुरन्‌, डा० 
फुप्पुस्वाम ह डा० ए० शङ्करन्‌, डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय तथा के० 
ल ८ में अ और वृत्तिकार एक ही हैं। इसके विपरीत 

hs प ° 10 काणे, डा० एस० के० डे तथा डा० कीथ ने कारिकाकार 
भौर वृत्तिकार को एृथक्‌ स्वीकार किया है। वृत्तिकार का नाम आनन्दवर्धन 
था इस विषय में कोई सन्देह ही नहीं है-- 
| सत्काव्यतत्त्वनयवत्मंचिरप्रसुप्त- 

कल्प मनस्सु परिपक्कषियां यदासीत्‌ । 

तदुव्याकरोत्‌ सहृदयोदयळाभहेतो- 

| रानन्दवर्धन इति प्रथिताभिघानः ॥ 
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ध्वन्यालोक पर प्राचीनतम प्रसिद्ध टीका है “लोचन” जिसके प्रणेता प्रसिद्ध 
काइमीरी आचार्यं अभिनवगुप्त हैं । 'छोचन' के विषय में उनका कथन है-- 


कि लोचनं विनालोको भाति चन्द्रिकयापि हि । 
तेनाभिनवगुप्तोऽत्र लोचनोन्मीलनं व्यवातु ॥' 
ध्वन्यालोक में चार उद्योत हैं। प्रथम उद्योत में ध्वनि की स्थापना की 

गयी है, द्वितीय में विवक्षित वाच्य और अविवक्षित वाच्य ( अभिधामूला और 
लक्षणामूला ) घ्वनियों का भेदोपभेद के साथ विवेचन है, तृतीय में पद, 
पदैकदेश, वाक्य और प्रबन्धो के द्वारा ध्वनि की प्राकाश्यता का विवेचन है और 
रसों के विरोघाविरोध का विचार है । चतुर्थ उद्योत में गुणीभूतव्य ङ्गध-काव्य का 
विवेचन है तथा यह प्रतिपादन किया गया है कि ध्वनि का गुणीभूत-व्यङ्गय के 
साथ प्रयोग करने में कवि की प्रतिभा अनन्त को प्राप्त हो जाती है । 


राजशेखर-- 

४वन्यालोक के बाद साहित्यशास्त्र में दुसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ है काव्यमीमांसा । 
इसके लेखक हैं राजशेखर । वे अपने को अकालजलद का पोत्र वताते हैं। 
उनके पिता का नाम 'दुईक' और माता का नाम शीलवती था । वे अपने पूवंजों 
को महाराष्ट्र का निवासी बताते हैं और अपने को “यायावर” कहते हैं। उनकी 
पत्नी का नाम अवन्तिसुन्दरी था । वह भी विदुषी थी । राजशेखर ने अपनी 
काव्य-मीमांसा में उसके मत का प्रतिपादन किया है और उसके 'वस्तुस्वभावोऽत्र' 
आदि संस्कृत इलोक को उद्धत किया है । हेमचन्द्राचाये ने अपने 'देशीनाम- 
माला? में अब्न्तिसुन्दरी के नाम से तीन प्राकृत छन्दों को उद्धत किया है। 
राजशेखर ब्राह्मण थे या क्षत्रिय--यह अभी तक निश्चित नहीं हो सका है । 

राजशेखर ने अपनी काव्य-मीमांसा में भामह, उद्धट और वामन का नाम 
लिया है । वे सद्रट से भी परिचित है और रुद्रट का समय ८२५-८७५ ई० 
निर्धारित हो चुका है । दूसरी ओर धनपाल ने अपनी तिलकमज्ञरी में यायावर 
कवि के पदों की प्रशंसा की है। तिलकमज्री का. समय १००० ई० बताया 
जाता है । अतएव यह निश्चित है कि राजशेखर रुद्रट के पश्चात्‌ और धनपाळ 
के पूर्वेवर्ती है । उनका समय दशवीं शताब्दी का पूर्वार्ध अनुमानित किया 
जाता है । ` 

'बालरामायण' में यायावर कवि को छः रचनाओं का उल्लेख मिलता है 
जिसमें से--१. 'बालरामायण', २. 'बालभारत?, ३. 'विद्धशालमजिका', ४. 
'कपूरम्री' और ५, 'काव्यमीमांसा!--केवळ पाँच कृतियाँ उपलब्ध हैं। 
काव्यमीमांसा’ साहित्यशास्न का विलक्षण-ग्रन्थ है। इसमें रस, गुण और 
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अलङ्कार का स्पष्ट विवेचन नहीं है । यह पौराणिक शेली में लिखा गया है । 
इसमें अठारह अध्याय हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--१. शास्रसड्ग्रह, २. 
शास्त्रनिदेद्य, ३. काव्यपुरुषोत्पत्ति, ४. शिष्य-प्रतिभा, ५. व्युत्पत्ति-कवि-पाक, ६. 
पदवाक्यविवेक, ७. वाक्यविधि, ८. काकुप्रकार, ९. पाठप्रतिष्ठा, १०. काव्यार्थ- 
योनि, ११ अर्थनुशासन, १२. कविचर्या, १३. राजचर्या, १४, शब्दार्थहरणोपाय, 
१९. कविविशेष, १६. कविसमय, १७. देश-काल-विभाग और १८. भुवन-कोश। 


सुकुलभ€ई--- 

एक छोटी सी कृति 'अभिधावृत्तिमात्रिका! की. चर्चा यहाँ अपेक्षित है। 
इसमें केवल पन्द्रह कारिका हैं जिन पर कारिकाकार की ही वृत्ति भी है। 
कारिकाकार मुकुलभट्ट भट्ट कल्लट के पुत्र थे। भट्ट कल्लट अवन्तिवर्मा के 
समकालीन थे। मुकुलभट्ट ने घ्वन्यालोक का सद्धेत भी किया है। अतएव 
उनका ध्वनिकार से परवर्तो होना सिद्ध है। 'अभिधावृत्तिमात्रिका' में केवल 
अभिषावृत्ति की सत्ता स्वीकार की गई है । लक्षणा को भी अभिधा का ही एक 
अङ्ग स्वीकार किया गया है। दश प्रकार की अभिधा का विवेचन इसमें प्राप्त 
होता है । व्यज्नावादी अभिधा, लक्षणा और व्य्जना तीन वृत्तियों को स्वीकार 
करते हैं । काव्यप्रकाशकार मम्मट ने 'अभिधावृत्तिमात्रिका' के ही आधार पर 
अपने ग्रन्थ 'शब्द-व्यापार-विचार” का प्रणयन किया है। काव्य-प्रकाश में 
विवेचित अभिधा, लक्षणा और व्यक्षना को समझने के लिये मुकुलभट्ट की 'अभिधा- 
वृत्तिमात्रिका' और मम्मट के शब्दव्यापारविचार का अध्ययन अनिवार्यं है । 
अभिनवगुप्त-- 
_ प्रसिद्ध काइमीरी आचाय॑ अभिनवगुप्त का नाम पहले लिया जा चुका है । 
साहित्यशास्र पर यद्यपि उनका कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं है तथापि 
'नाट्यशासतर' पर 'अभिनवभारती' और ध्वन्यालोक पर 'छोचन” केवल ये दो 
टीकाय हो स्वतंत्र मौलिक ग्रन्थ लिखने वाले आचार्यो की अपेक्षा उन्हें अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान देती हैं। महामहोपाध्याय काणे ने 'इति नवतितमेऽस्मिन्‌ 
वत्सरान्त्ये युगांगो तिथिशशिजलधिस्थे मार्गशीर्षावसाने । जगति विहितबोधां | 
ईद्वरप्रत्यभिज्ञा व्यवृणुतपरिपूर्णा प्रेरित: दाम्मुपादे: ॥'--इस 'प्रत्यभिज्ञाविवृति- 
विर्माशनी? की उक्ति के आधार पर उसका रचनाकाल १०१४ ई० स्वीकार 
किया है । उनके एक दुसरे ग्रन्थ 'मैरवस्तोत्र' का रचना-काल ९९२-३ ई० है । 
इस प्रकार अभिनव का साहित्यिक जीवन ९९०-१५ २० ई० माना जा 
8 क अभिनव के प्रणीत ग्रन्थों की सूची बहुत लम्बी है हो 
हे र सोको --१. तन्त्रालोक,. 
हि रिशा, २, अभिनवभारती, ४. ईद्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिणी, 
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५. ईइवरप्रत्याभिज्ञा विवृतिविमशिणी ( बृहती) और ६. बोधपञ्चदशिका विशेष 
प्रसिद्ध है । 

अभिनव का जीवन सुखमय नहीं रहा । माता का शैशव में ही स्वगंवास 
हो गया था और पिता ने वेराग्य ले लिया था । परिणामस्वरूप उन्होंने 
साहित्य के सरस पक्ष को छोड़कर शिव-भक्ति को स्वीकार किया । उन्होंने शैव- 
दर्शन पर अनेक कृतियाँ लिखी और आजीवन ब्रह्मचारी रहे । कहते हैं मृत्यु के 
समय वे एक गुफा में लीन हो गये । और पुनः वापस नहीं आये । उस समय 
उन्हे बिदाई देने के लिये उनके बारह सौ शिष्य वहाँ उपस्थित थे । 

अभिनव रसवादी आचायं थे। आनन्दवर्धन ने वस्तु, अलङ्कार और 
रसादि के भेद से त्रिविध ष्वनियों को मान्यता दी थी। अभिनव ने यह स्पष्ट 
किया कि रस ही वस्तुतः ध्वनि की आत्मा है। 'अभिनवभारती? और 'लोचन! 
मूल ग्रन्थकारों के मत की अपेक्षा अभिनव ने अपने ही मत का प्रतिपादन किया 
है। परवर्ती आचार्य मम्मट के सर्वाधिक उपास्य अभिनव ही हैं । 
कुन्तक-- 

कुन्तक वक्रोक्ति सम्प्रदाय के संस्थापक आचाय हैं । उन्होंने ष्वनिकार और 
राजशेखर का उल्लेख किया है और महिमभट्ट ने कुन्तक का नाम छिया है 
जिससे उनका राजशेखर से परवर्ती और महिमभट्ट से पूर्ववर्ती होना सिद्ध होता 
है । अभिनव गुप्त ने भी अभिनव भारती' में 'कुन्तलक' नाम छिया है जिससे 
यह सिद्ध होता है कि अभिनव 'कुन्तक' से परिचित थे । कुन्तक भी काश्मीरी 
माने जाते है । उनके ग्रन्थ का नाम है वत्रोक्तिजीवित | इसमें चार उन्मेष हैं । 
प्रथम उन्मेष में काव्य-लक्षण ओर काव्य-प्रयोजन का कथन करने के बाद ग्रन्थ 
के प्रतिपाद्य छः प्रकार की वक्रताओ का सामान्य परिचय दिया गया है । द्वितीय 
उन्मेष में १. वर्णविन्यासवक्रता, २. पदपूर्वार्धवक्रता और ३. प्रत्यय-वक्रता--इन 
तीन प्रकार की वक्रताओं का प्रतिपादन किया गया है । तृतीय उन्मेष में वाक्य- 
चक्रता का सविस्तर विवेचन है। तथा उसमें अळङ्कारों का अन्तर्भाव 
दिखाया गया है । 

कुन्तक अभिघावादी आचायं हैं। वे लक्षणा और व्यंजना का भी अन्तर्भाव 
अभिधा में कर देते हैं । 

xX x x 

सहिमभइ-- 

इनका समय दशवीं शताब्दी का अन्तिम भाग अनुमान किया जाता है । 
इनका भी निवास-स्थान कारमीर ही था । इनका ग्रन्थ 'व्यक्तिविवेक' घ्वनिः 
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ध्वँसक रूप में प्रसिद्ध है। यह सभी प्रकार की ध्वनियों को अनुमान के 
अन्तगंत प्रकाशित करने के लिये तो प्रणीत ही हुआ है-- 

अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यापि ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । 

व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्‌ ॥ 


'व्यक्तिविवेक' में तीन विमश हैं। प्रथम विम में ध्वनि का प्रवलतर 
युक्तियों से खण्डन करके उसका अनुमान में अन्तर्भाव दिखाया गया है । द्वितीय 
विमशे में काव्य के अन्तरंग और बहिरंग दोषों का विवेचन है तथा अनौचित्य 
को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। तृतीय विमश में ध्वनि के चालीस प्रसिद्ध 
उदाहुरणों का अनुमान में अन्तर्भाव दिखाया गया है । यह अवधेय बात है कि 
महिमभट्ट का “व्यक्तिविवेक' ध्वनिविरोधी रूप में इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि 
उसके समक्ष भट्टनायक का 'हूदयदपंण' लुप्त हो गया । मम्मट ने काव्य-प्रकाश 
में रस के मुक्तिवाद का प्रतिपादन 'हृदय-दपंण' के ही आधार पर किया है । 
क्षेमेन्द्र-- 

क्षेमेन्द्र ओचित्य-सम्प्रदाय के प्रवतंक काइमीरी आचाय हैं। इनका समय 
काइमीराधिपति अनन्तराज के शासनकाल में स्वयं इन्हीं के द्वारा उलिखित 
हैतस्य श्रीमदनन्तराजनृपतेः काले किलायं कृतः |! उनके पिता का नाम 
प्रकाशेन्द्र” और वाबा का नाम 'सिन्धु' था । क्षेमेन्द्र के साहित्यिक गुरु अभिनव 
गुप्त थे जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, 'थुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवा- 
रिघेः । आचायंशेखरमणेविद्याविवृतिकारिण: ॥' ( बृहत्कथामञ्जरी ) 

xX xX >९ 
धनज य-- 

'नाठ्यशास्त्र' की परम्परा में दूसरी कृति ( नाट्यशास्त्र के बाद ) दशरूपक 

है। इसके प्रणेता धनन्जय हैं । उन्होंने अपना परिचय देते हुए लिखा है 
विष्णोः सुतेनापि धनळ्जयेन विदवन्मनोरागनिबन्धहेतुः । 
आविष्कृत मुळ्जमहीशगोष्ठीवेदव्यमाजा दशख्पमेतत ॥ 

ह मुम्ज का समय ९७४ ई०-९९४ ई० 


माना जाता धनङ | 
E Or है। अतएव उक्त कथन से धनळ्जय की भी यही तिथि निर्धारित 









पर घनन्जय के ही अनुज धनिक ने 'अवलोक' नामक बिद्वत्ता- 
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पूर्ण वृत्ति लिखी है। इसके अतिरिक्त नृसिहभट्ट, देवपाणि, कुरविराम और 
बहुरूप मिश्र की भी टीकाओ की पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हैं। बहुरूप मिश्र की 
टीका विशेष महत्त्वपूर्ण है । 
दशरूपक में चार प्रकाश हैं। प्रथम में धनळ्जय ने ग्रन्थ-रचना का प्रयोजन 
इन शब्दों में बताया है, 'नाट्यानां किन्तु किळ्चित्‌ प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि ।' 
इसमें नाटकों को पाँच कार्यावस्थाओं, पाँच सन्धियों, पाँच अर्थप्रक्रतियों और 
कथा-वस्तु का प्रतिपादन किया गया है । द्वितीय प्रकाश में नायक-नायिकाभेद 
तथा रस के विषय में केशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती--इन चारों 
नाव्यवृत्तियों का नियम बताया गया है । तृतीय प्रकाश में रूपकों के लक्षण, 
प्रस्तावना, अद्धूसंख्या, कथा के परिवतंन के औचित्य, रूपको के अङ्गीरस, 
पात्र-संख्या, उनके प्रवेश आदि तथा भाषा देशकाल के औचित्य का विवेचन है। 
चतुर्थ प्रकाश में केवल रस का विवेचन है । इसमें रस-संख्या, शान्तरस का 
नाट्य में अनुपयोग, रस के अङ्ग ( स्थायीभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ) 
तथा रस-सम्बन्धी अन्य बातों का भी विवेचन है । इस रचना का वेशिष्ट्य यह 
है कि इसमें व्यंजना वृत्ति के स्थान पर तात्पर्य वृत्ति की सत्ता स्वीकार की गयी 
है और रस-निष्पत्ति के सिद्धान्त में काव्य से रस को व्यद्धध न मानकर भाव्य 
माना गया है। अतएव काव्य और रस में व्यङ्गधव्यंजक सम्बन्ध नहीं अपितु 
भाव्य-भावक सम्बन्ध माना गया है--अतो न रसादीनां काव्येन सह व्यङ्गय- 
व्यंजकभाव: । कि तहि भाव्य-मावकसम्बन्धः । काव्यं हि भावकं भाव्या रसादयः। 
ते हि स्वतो भवन्त एव भावकेषु विशिष्टविभावादिमता काव्येन भाव्यन्ते ।' 
अवलोक ४-३७ । 'औचित्य-विचार-चर्चा', “कवि-कण्ठाभरण', 'सुवृत्ततिलूक', 
'वृहुत्कथाकळ्जरी', 'भारतमञ्जरी' और 'समयमातृका' आदि उपलब्ध ग्रन्थों में 
इनकी अन्य रचनाओं के नाम भी मिलते हैं जो अभी तक प्रकाश में नहीं आये। | 
'औचित्यविचारचर्चाः इनका अलङ्कारविषयक ग्रन्थ है जिसके कारण उनकी 
गणना आलङ्कारिक आचार्यों में को जाती है। अनौचित्य इतके मत में रसभङ्क 
का कारण और औचित्य रस का परम रहस्य है-- 
“अनौचित्याहते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥' 
इन्होंने औचित्य को रस का भी जीवितभूत बताया है-- 
'ओचित्यस्य चमत्कारकारिणर्चारुचवंणे । 
रसजीवितभ्तस्य विचारं कुरुतेश्धुना ।।' 
औचित्य का लक्षण करते हुए वे कहते हैं कि ( देश, काल और पात्र के 
अनुसार ) जैसा जिसके लिए उचित है उसके भाव का नाम औचित्य है - 
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उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत्‌ । 
उचितस्य च यो भावस्तदीचित्यं प्रचक्षते ॥' 
इनका सुवृत्त-तिलक छन्दःशास्त्र रचा गया ग्रन्थ है । 


भोजराज-- 
मालवाधिपति महाराज भोज भारतीय इतिहास में अपनी विद्वत्प्रियता, 
दानशीलता और उदारता के लिये प्रसिद्ध हैं । वे पूर्वोक्त करमीराधिपति अनन्त- 
राज के समसामयिक थे । उनकी प्रशस्ति में राजतरङ्जिणी में अधोलिखित लोक 
मिलता है-- | 
स च भोजनरेन्द्ररच दानोत्कषेण विश्वुतौ । 
सुरी तस्मिन्‌ क्षणे तुल्यं द्वावास्तां कविबान्धवो ॥? ७५९. || 


यहां 'स च में सवनाम पद स से प्रसङ्गोपात्त अनन्तराज का संकेत किया 
गया है । अनन्तराज का समय १०२८ ई०--१०६३ ई० माना जाता है। इस 
काल की अन्विति भोज के साथ भी बैठ जाती है । क्योंकि भोज का एक शिला- 
दानपत्र सम्वत्‌ १०७८ ( १०२१ ई० ) का पाया जाता है जिसमें स्वयं भोज के 
हाथ से आज्ञा लिखने का कथन है, इति । संवत्‌ १०७८ चैत्र सुदी १४ स्वय- 
माज्ञा मङ्गल महाश्रीः । स्वहस्तोऽयं भुजदेवस्य ।? | 

भोज स्वयं भी उच्चकोटि के साहित्यिक थे । “श्रुंगारप्रकाश' और 'सरस्वती- 
> FR दो प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रन्थ हैं। श्रृंगारप्रकाश में ३६ 


इसमें श्युंगार-रस को ही सब रसों का स्रोत माना गया है-- 
४गारवीरकरुणादुभुतरौद्रहास्य-बी भत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्न : | 
आम्नासिंषुदेशरसान्‌ सुधियो वयं तु श्वंगारमेव रसनाद्‌ रसमामनामः ॥' 
ह श्रृंगारप्रकाश' का म्यङ्गार पुरववर्ती आचायो के श्रृज्भार से विलक्षण है। 
इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थचतुष्टय का समावेश कराया गया 


है । 'श्ुद्धार-प्रकाश” कलेवर न्धो से 
बाद प्रथम है | ९ की दृष्टि से साहित्यिक ग्रन्थों में 'नाठ्यक्षास्त्र के 








परिच्छेद में २४ शब्दालद्भारों का में 
|. परिच्छेद में २४ उभयालकारो का तीय में २४ अर्थालंकारों का और चतुर्थ 
12. यी का वर्णन है। पंचम परिच्छेद में रस, भाव 
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'पंचसन्थि और वृत्तिचतुष्ट्य का विवरण है । ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रन्थ 
'काव्यादशं' की सरणि का अनुसरण करता है । 


मम्मट-- 

मम्मट भी काश्मीरी थे। उन्होने अपने काव्यप्रकाश में रससूत्र की 
व्याख्या में अभिनवगुप्तपादाचायं का मत उद्धृत किया है तथा अपने उदात्त 
अलंकार के उदाहरण में भोजराज के उदारता की प्रशस्तिपरक 'यहिद्वद्धवनेषु 
भोजनृपतेस्त त्यागलीळायितम्‌ ।' आदि इलोक को उद्धुत किया है। भोज का 
शासनकाल १०५४ ई० तक माना जाता है। इस आधार पर महामहोपाध्याय 
काणे ने काव्यप्रकाश का रचनाकाल १०५० ई० के पश्चातु स्वीकार किया है ।१ 
४वन्यालोक की भाँति 'काव्यभ्रकाश' के भी विषय में कारिका और वृत्ति के 
कतृंत्व के प्रश्‍न को लेकर पण्डितों के बीच सन्देह है । महामहोपाध्याय काणे ने 
अपनी सुद्धम मति से यह सिद्ध कर दिया है कि कारिका और वृत्ति दोनों के 
कर्ता मम्मट ही थे।' 

यद्यपि केवल मम्मट ही 'काव्यप्रकाश' के कर्ता रूप में प्रसिद्ध हैं किन्तु 
उसकी रचना में अल्लट का भी योगदान है यह बात सवंसम्मत है । काव्यप्रकार 
का अन्तिम इलोक इस प्रकार है-- 

'इत्येष मार्गो विदुषां विभिन्ञोऽप्य भिन्नरूपः प्रतिभासते यत्‌ । 
न तद्विचित्रं यदमुत्र सम्यर्विनिमिता सङ्भटनेव हेतुः ॥' 

काव्य-प्रकाश के प्राचीन टीकाकार माणिक्यचन्द्र ने इसकी व्याख्या करते 
हुए लिखा है--'अथ चायं ग्रन्थोऽन्येनारब्धोऽपरेण च समापित इति द्विखण्डोऽपि 
सङ्खटनावशादखण्डायते ।' 

इसी प्रकार “संकेत' टीका के प्रणेता रुचक ने इसकी व्याख्या करते हुए 
लिखा है--'एतेन महामतीनां प्रसरणहेतुरेष ग्रन्थो ग्रन्यकृतानेन कथमप्यसमाप्त- 
त्वादपरेण च पुरितावशेषत्वाद द्विखण्डोऽपि ।' 

उक्त दोनों टीकाकारो के कथन से स्पष्ट है कि ग्रंथ का श्रीगणेश एक ने 
किया और अवसान दूसरे ने। राजानक आनन्द ने अपनी 'निदशंना' नामक 


काव्य-प्रकाश को टीका में परिकरालङ्कार तक्र के अंश का प्रणेता आचार्य मम्मट 
को स्वीकार किया है ओर शेष छोटे से अंश का प्रणेता 'अज्ञटसुरि' को-- 





१. History of Sanskrit Poetics p. 274. 
२. History of Sanskrit Poetics. pp. 270-71. 
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'कृतः श्रीमम्मटाचायंवर्यः परिकरावधिः । 
ग्रन्थ: सम्पुरितः शेषो विधाया छटसुरिणा ॥' 

'काव्यप्रकाश? पर टीकाओ की भरमार है । झलकोकर वामनाचायं कृत 
बालबोधिनी टीका में ४८ टीकाओं और उनके निर्माताओं का नाम लिया गया 
है । उनमें से कुछ का नाम लेना अपेक्षित है--१. माणिक्यचन्द्र कृत 'संकेत', 
( सन्‌ ११६० ई० ), २. सोमेश्वर कृत 'काव्यादर्श', ३. विश्वनाथ कृत दपंण्‌', 
४. आनन्द कवि कृत 'निदर्शना”, ५. महेश्‍वरकृत आदर्श टीका, ६. नरसिंह कृत 
'नरसिह मनीषा', ७. नागेश भट्ट कृत 'बृहती”, ८. गोविन्दकृत 'प्रदीपच्छाया' 
और रुचक कृत संकेत” टीका । | 

आजकल नागोजी भट्ट विरचित 'उद्योत' और गोविन्द ठक्कुर विरचित 
प्रदीप का पण्डितों में प्रचार अधिक है। हिन्दी में भी हरिमङ्गल मिश्र, डा० 
सत्यव्रत सिंह और आचार्य विश्वेश्वर ने टीकाय लिखी हैं । 

काव्यप्रकाश में दश उल्लास हैं। प्रथम उल्लास में काव्य के प्रयोजन, 
काव्य के हेतु और काव्य-लक्षण का विवेचन करने के पश्चातु काव्य की उत्तम, 
मध्यम और अधम तीन कोटियाँ बतायी गई हैं। द्वितीय उल्लास में वाचक, 
लाक्षणिक ओर व्यज्ञक शब्दों का कथन करके उनके द्वारा बोधित होने वाले 
वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य अर्थ का कथन है तथा इसी के प्रसङ्ग में तात्पर्य शक्ति 
और तात्पर्याथं का भी विवेचन किया गया है । इसके बाद लक्षणा और व्यक्षना 
के उपभेद बताये गये हैं। तृतीय उज्ञास में वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग अर्थो की 
अर्थ-व्यञ्जकता का विवेचन किया गया है । चतुर्थ उल्लास में अविवक्षितवाच्य 
और विवक्षितान्यपरवाच्य--दो भेदों, उनके उपभेदों, रस के सिद्धान्तों और 
उनके अङ्गों ( विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीमाव और स्थायीभाव ) का विवेचन 
है। पञ्चम उज्ञास में गुणीभूतव्यङ्गय ( मध्यमकाव्य ) और ८ उपभेदों का 

` विवेचन है । षष्ठ उल्लास में अव्यङ्गय ( अधम ) चित्र-काव्य और उसके भेद 
शब्द-चित्र ओर अर्थ-चित्र का विवेचन है। सप्तम उल्लास में पद, पदैकदेश, 
वाक्य, अर्थ और रस दोषों का विवेचन है । साथ ही वे अवस्थायं भी बतायी 
| हत दै जहाँ दोष दोष नहीँ रह जाते एवं गुण भी हो जाते हैं। अष्टम उल्लास में | 
गुण भौर अलङ्कार का भेद बताकर वामनकृत दश-दश शब्द और अर्थ गुणों का .' ' 
25% याळ ळा vt र क 
. का विवेचन है और उपमा-दोषों को न का 
“क में ही अन्तर्मावित कराया गया है 3 काहो 
अक्का । सम्मट को एक दूसरी कृति 'शब्दव्यापार- 


ot 


ओ विचार की चर्चा मुकुलमट्ट के प्रसङ्ग में की जा चुकी है । 
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सागरनन्दी-- 

ग्यारहवी शताब्दी के अन्तिम भाग में सागरनन्दी द्वारा विरचित 'नाटक- 
लक्षणरत्नकोश' नामक 'नाठ्यशास्त्र' की परम्परा में एक तीसरी कृति हमें 
उपलब्ध है । 'दशरूपक” की शेली में लिखे गये इस ग्रन्थ में यत्र-तत्र नाट्यशास्त्र 
की पंक्तियाँ ज्यों की त्यों उतार ली गयी हैं । सागरनन्दी ने इस कृति की रचना 
श्री हर्ष, गर्ग, मातृगुप्त, अश्मकुट्ट, नखकुट्ट और बादर के मतों के अनुरूप भरत 
के मत का अवगाहन करके किया है-- 

'श्री-हर्ष-विक्रम-नराधिप-मातृगुप्त गर्गाश्मकुट्टनखकुट्टकवाद राणाम्‌ ॥ 

एषां मतेन भरतस्य मतं विगाह्य घुष्ठं मया समनुगच्छत रत्नकोशम्‌ ॥' 


रुूय्यक-- 
इनकी रचना का नाम है अलद्धारसव॑स्व । ग्रन्थ के तीन भाग हैं---सृत्र, 
वृत्ति और उदाहरण । सूत्र और वृत्ति दोनों के ही प्रणेता रुय्यक हैं। अलङ्कार- 
सवँस्व पर तीन टीकायं उपलब्ध हैं--१. जयरथक्कत 'विमशिनी', २. समुद्रबत्ध 
कृत टीका ( त्रि० सं० सी० १९२६ ), ३. विद्याचक्रवतिन्‌ कृत टीका । अलङ्कार- 
सर्वस्व का रचनाकार महामहोपाध्याय काणे ने ११०० ई० सन्‌ से पहले 
स्वीकार किया है।१ 'साहित्यमीमांसा' को कुछ लोगों ने सम्यक की रचना 
स्वीकार किया है। अवधेय बात यह है कि 'अलङ्कारसर्वंस्व' ध्वन्यालोक की 
सरणि का अनुसरण करता है और 'साहित्यमीमांसा' 'बक्रोक्तिजीवित' की 
सरणि का । 
हेमचन्द्र-- 
प्रसिद्ध जेनाचायं हेमचन्द्र ( १०८८-११७२ ई० ) गुजरात के अहमदाबाद 
जिले के अन्तगंत 'धुन्धुक' नामक गाँव में उत्पन्न हुये हैं । इन्होंने 'साहित्यशास्र' 
पर 'काव्यानुशासन” नामक ग्रन्थ का प्रणयन आठ अध्यायो में किया है और उस 
पर स्वयं ही 'विवेक' नामक वृत्ति भी लिखी है । ग्रन्थ की रचना 'काव्य-प्रकाश? 
के अनुकरण पर की गयी है । 
. रामचन्द्र गुणचन्द्र-- 
` ये दोनों व्यक्ति जेनाचायं हेमचन्द्र के शिष्य थे। इन दोनों व्यक्तियों ने 
मिलकर नास्यदपंण को रचना की है। 'नाट्यदपण? में रामचन्द्र द्वारा विरचित 
कई नाटकों से उद्धरण दिये गये है । रामचन्द्र को 'प्रबन्धशतकर्ता” कहा जाता 
_है। किन्तु गुणचन्द्र की किसी व्यक्तिगत कृति का परिचय नहीं प्राप्त होता । 
१. History of Sanskrit Poetics. ७. 284... 
४ का० भू? 
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नाव्यदपण' में चार विवेक हैं । इस ग्रन्थ का वेशिष्ट्य यह है कि इसमें रस 
को सुखात्मक ही नहीं दुःखात्मक भी माना गया है। 


वाग्मट- 

कु 'ाग्भटालङ्कार' के प्रणेता वाग्भट का समय महामहोपाध्याय काणे ने 
बारहवीं शताब्दी का पूर्वाधं स्वीकार किया है । वाग्भट भी हेम चन्द्र को परम्परा 
के जैनी आचाय थे। 'वाग्भटालड्कार' में पाँच परिच्छेद और दो सौ साठ छन्द 
हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण, काव्य के हेतु, द्वितीय में काव्य के भेद 
और दोष, तृतीय में गुण, चतुर्थ में अलङ्कार और पञ्चम में रस ५ सम्बन्धित 
विषयों का विवेचन है । इसकी विशेषता यह है कि लेखक ने इसमें स्वरचित 
उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। 'नेमिनिर्माणमहाकाव्य' और 'अष्टाङ्गहदय” इनकी 
दो अन्य कृतियाँ हैं। 'काव्यानुशासन' के प्रणेता वाग्भट को काणे आदि विद्वानों 
ने दूसरा वाग्भट माना है। इनकी दो और कृतियाँ 'क्रषभदेवचरित और 
'छान्दोनुशासन' बतायी जाती हैं । 


अरिसिंह और अमरचन्द्र-- 


रामचन्द्र गुणचन्द्र के 'नाट्यदपंण' की चर्चा की जा चुकी है । 'काव्यकल्प- 
लतावृत्ति” नामक ग्रन्थ का प्रणयन भी दो लेखको--अरिसिह और अमरचन्द्र 
के सम्मिलित प्रयत्न से हुआ । दोनों ही लेखक एक ही गुरु के शिष्य थे । 


'काव्यकल्पलतावुत्ति' की ही अनुकृति पर एक दूसरे जैसे विद्वान्‌ देवेइवर ने 
'कविकल्पलता' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया है । 


जयदेव-- 


'साहित्यशार्र' पर इनका विश्रुत ग्रन्थ है 'चन्द्रालोक' । ये 'गीतगोविन्दकार' 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका प्रणीत 'प्रसन्नराघव” भी 'नाट्यकृतियो? में अपना 
विशेष महत्त्व रखता है। ये वद्धाधिपति वल्लालसेन के पुत्र लक्ष्मणसेन 


की राजसभा के "रत्न? थे। इनके पिता का नाम महादेव और माता का 
सुमित्रा था । 


' चिन्द्रालोक' में दश मगुख हैं । 


` विद्याधर 


अब तक हमने जितने साहित्यिकों का विवेचन किया है वे प्रायः काइमीरी 


थे। हेमचन्द्र 


८ २ पमचन्द्र, गुणचन्द्र और वाग्भट गुजराती थे। दण्डी मध्यभारत 
एकावलीकार विद्याधर दक्षिण भारत के थे । 'एकावळी? की सबसे“ बड़ी 
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विशेषता यह है कि इसमें विद्याधर ने स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं तथा 
उदाहरणों को उत्कल नरेश नरसिह्देव का चाटुरलोक कहा है-- 


एवं विद्याधरस्तेषु कान्तासम्मितलक्षणम्‌ । 
करोमि नरसिंहस्य चाटुरलोकानुदाहरन्‌ ॥ एकावली । 


'एकावली' का रचनासमय महामहोपाध्याय काणे ने १२८५-१३२५ ई० 
स्वीकार किया है। एकावली पर केवलः एक ही टीका मिलती है- प्रसिद्ध 
टीकाकार मल्लिनाथ विरचित 'तरल'। एकावली में आठ . उन्मेष. है । प्रथम 
उन्मेष काव्य-स्वरूप और हेतु, द्वितीय में वाचक, लाक्षणिक और व्यज्ञक कव्द 
और अभिधा, लक्षणा, व्य्ना--उनकी त्रिविध शक्तियों, तृतीय में धवनि-मेद, 
चतुर्थ में गुणीभूतव्यङ्गध, पञ्चम में गुण और रीति, छठे में दोष, सातवें में 
शब्दालङ्कार और आठवं में अर्थालङ्कार का विवेचन है । 


विद्यानाथ 


एकावली के अनुकरण पर लिखे गये विद्यानाथ के प्रताप रुद्रयशोभूषण' 
में भी आन्ध्र के काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र के चाटुइलोक उदाहरण रूप 
में प्रस्तुत किये गये हैं। इसका रचना-काल महामहोपाध्याय काणे महोदय ने 
चौदहवीं शताब्दी का प्रथम चरण माना है । इस पर मल्लिनाथ के पुत्र कुमार- 
स्वामी की 'रत्नापण' नामक टीका है। इसमें नव प्रकरण हैं जिनमें नायक, काव्य, 


नाटक, रस, दोष, गुण, शब्दालझ्भार, अर्थालङ्कार और उसयालङ्कार का 
विवेचन है । 


विश्वनाथ कविराज-- 


विश्वनाथ कविराज विरचित 'साहित्यदपंण? अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ है । 
विश्वनाथ कविराज ने अपने पिता का नाम चन्द्रशेखर और पितामह का नाम 
नारायणदास बताया है। उनका साहत्यदपंण १३८० ई० से पूर्व प्रणीत हो 
चुका था । उन्होंने 'साहित्यदपंण' में अपने को “सान्धिविग्रहिकः और 'अष्टादश- 
साषावारविलासिनीभुजङ्ग' कहा है जिससे पता चलता है कि उन्हें १८ भाषाओं 
का ज्ञान था और वे किसी राजा के वेदेशिक मन्त्री थे । खेद है कि उस राज्य 
का कोई उल्लेख नहीं मिलता । साहित्यदर्पण में दश परिच्छेद हैं। प्रथम 
परिच्छेद में काव्य-प्रयोजन, हेतु, स्वरूप, गुण और दोष, द्वितीय में वाक्य, पद, 
मभिधा, लक्षणा ओर व्यक्षना, तृतीय में नायक और अन्य पात्र, रस तथा उसके 
अङ्ग, चतुर्थं में काव्यभेद, ध्वनि और गुणीभुतव्यङ्गय, पञ्चम में व्यञ्जना, छठे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





MSNA 5 कह 
ल LINO APIA 
3; १ । है % | 





( ५२ ) 


में हद्यकाब्य, सातवें में दोष आठवें में गुण, नवे में रीति और दशवे में 
अलङ्कारों का विवेचन है । 6 

'साहित्य-दर्पण” के अतिरिक्त विश्‍वनाथ ने अन्य रचनाय भी की है-- 
१. 'राघवविलास' संस्कृत महाकाव्य, २. कुवलयाइवचरित ( प्राकृत काव्य ), 
३. चन्द्रकला ( नाटिका ), ४. प्रभावतीपरिणय ( नाटिका ) ५. नरसिहविजय 
( काव्य ), ६ प्रशस्तिरत्नावली ( करम्भक ) । 


शारदातनय--- 
इनका समय तेरहवीं शताब्दी का अन्तिम भाग है । इनके ग्रन्थ का नाम है 
“आवप्रकाशन' । प्रतिपाद्य विषय है 'नाट्य' । 


शिङ्गमूपाल-- 
इनकी रचना का नाम है 'रसाणंव सुधाकर! । इसमें तीन उल्लास हैं-- 
१. रज्ञकोल्लास, २. रसिकोज्ञास और ३. भावोल्लास । प्रथम उल्लास में नायक- 
नायिका के स्वरूप का, द्वितीय में रस का और तृतीय में वस्तु-विन्यास का सविस्तर 
विवेचन है । ग्रन्थ की पुष्पिका में उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 
इति श्रीमदान्ध्रमण्डलाधीशवरप्रतिगुणभैरवश्रीअन्नप्रोतनरेन्द्रनन्दनभुजबलभीम- 
शिद्धभूपालविरचिते रसार्णवसुधाकरनाम्नि ग्रन्थे नाव्यालड्कारर्कोज्ञासो नाम 
प्रथमो विलासः ।' 
शिद्धभूपाल ने शाजदेव के 'सङ्गीतरत्नाकर' पर 'सङ्गीत-सुघाकर' नामक 
टीका भी लिखी है । 
भाइुद्क्त— 
इनको दो कृतियाँ साहित्यशास्र में प्रसिद्ध हैं--रसमञ्जरी और रसतरङ्गिणी । 
इनका समय १२५० ई०-१५०० ई० बताया जाता है । 
रूपगोस्वामी-- 


इनकी भी दो रचनाये प्रसिद्ध हैं 'मक्तिरसाभुतसिन्यु' और 'उज्ज्वलनील- 


मणि! । इनका समय पन्द्रहवीं शताब्दी का गी षं 
र 1 उत्तरार्ध और सोलहवीं का पूव 


केशव मिश्र-- 
इन्होंने साहित्यशास्त्र पर 'अळङ्कारशेखर' नामक ग्रन्थ की रचना की है। 


` इनका भी समय १६वों शताब्दी है। 
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अप्पय दोक्षित-- 


अप्पय दीक्षित द्रविडजातीय ब्राह्मण थे। इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । 
कहते हैं इन्होंने सो प्रवन्धो को रचना की थी । 'साहित्यशास्त्र” पर इनके तीन 
ग्रन्थ उपलब्ध हैं--१. वृत्तवातिक, २. कुवलयानन्द और ३. चित्रमीमांसा-. 
खण्डन । वृत्तवातिक में दो परिच्छेद है । इसमें तीन प्रकार की अभिधा ( रूढि, 
योग और योगरूढि ) और लक्षणा ( अपने शुद्धा और गौडी दो भेद, पुनः निरूढ 
और फल, उनके उपभेद, तदनन्तर अन्य प्रभेदों ) का सविस्तर विवेचन है 1 
कुवलयानन्द जयदेव के चन्द्रालोक का ही विशद व्याख्यान है । 'चन्द्रालोक' में 
१०० अछङ्कारों का विवेचन हे । अप्पयदीक्षित ने इसमें २४ अलङ्कारों को और 
वढ़ा दिया है तथा चन्द्रालोक में विवेचित अळङ्कारों पर अपनी व्याख्या और 
उदाहरण दे दिया है । अप्पयदीक्षित ने कुवलयानन्द में कहा है कि उन्होंने 
इसकी रचना वेङ्कट के आदेश से की-- 


'अमुं कुवलयानन्दमकरोदप्पय्यदीक्षितः । 
नियोगाढ्ेङ्कटपतेनिरुपाधिक्कपानिघेः ॥! 


'चित्रमीमांसा' इनकी तीसरी रचना है जो केबल अतिशयोक्ति अळङ्कार- 
पर्यन्त लिखी गयी है । इनका समय महामहोपाध्याय काणे ने १५५४ ई०- 
१६२६ ई० माना है। परवर्ती पण्डितराज जगन्नाथ ने इनकी बड़ी ही कटु 
आलोचना की है तथा इनके चित्रमीमांसा के खण्डन के लिये 'चित्रमीमांसा- 
खण्डन' नामक ग्रन्थ की रचना की है । 


जगनज्नाथ--- 


ये तेलज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम पेरुभट॒ और माता का नामः 
लक्ष्मीदेवी था । 'पण्डितराज' की उपाधि उन्हें मुगल सम्राट्‌ शाहजहाँ से मिली. 
थी । उन्होंने स्वयं कहा है--'दिज्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं बयः ।' 
उनका जीवनकाल १६२० ई०-१६७० ई० माना जा सकता है । 'साहित्यशास्त्र” 
पर उनकी दो कृतियाँ प्रसिद्ध हैं--'रसगज्भाधर' और 'चित्रमीमांसाखण्डन' ।. 
रसगङ्गावर में दो आनन हैं। प्रथम में काव्य-लक्षण, प्रतिभा की काव्यकारणता, 
उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम-काव्य का चार कोटियों में विभाजन, 
रसादि ( रस, भाव, रसाभास आदि) और गुण का विवेचन है । द्वितीय 
आनन में ध्वनि, अभिधा, लक्षणा और उनके भेर और उपमा तथा अन्य 
अलड्कारों का विवेचन है । 'चित्रमीमांसाखण्डन' में अप्पय्यदीक्षित विरचित 
'चित्रमीमांसा' के दोषों को उद्धावना की गयी है। 
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“रसगङ्गाधर' पर प्रसिद्ध वेयाकरण नागेशमट्ट की 'ममंभ्रकाह' नाम की 
टीका है । पण्डितराज के अन्य ग्रन्थों की नामावली इस प्रकार है--१ पीयूष- 
लहरी ( गङ्गा-स्तुति ), २. सुधालहरी (३० पदयो में सुर्य-स्तुति), ३. च्मीलहरी 
( ४१ पद्यों में लक्ष्मी-स्तुति ), ४. करुणालहरी ( ६० पद्यों में विष्णु को स्तुति ), 
५. अमृतलहरी (११ पद्यो में यमुना को स्तुति), ६. आसफविलास, ७. प्राणाभरण, 
८. जगदाभरण और ९. मनोरमाकुचमदंन ( व्याकरणविषथक ग्रन्थ ) । 


विश्वेश्वर पण्डित 

'अलङ्कारकोस्तुभ', 'रसचन्द्रिका', 'कवीन्द्रकण्ठाभरण', 'अरूड्भारप्रदीप' 
और 'अलङ्कारमुक्तावली'--इन पाँच साहित्यिक कृतियों के प्रणेता विश्वेश्वर 
"पण्डित साहित्यशास्त्र के अन्तिम परिचित आचार्य हैं। 'अलद्धारकौस्तुभ' 
अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसमें अप्पय्यदीक्षित और पण्डितराज के भी मतों 
का अनेकत्र बड़ी हढ़ता से खण्डन किया गया है। 
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धु 


श्रीरुद्रटप्रणीतः 
काव्यालङ्कारः 


सटिप्पण 'प्रकाश' हिन्दीव्याख्योपेतः 
——— es smo 


प्रथमो ऽध्यायः 


निःशेषापि त्रिलोकी विनयपरतया संनमन्ती पुरस्ता- 
यस्याङघ्रहन्द्रसक्ताङ्कलिविमलनखादशसंक्रान्तदेहा । 
निर्मीतिस्थानलीना भयदभवमहारातिभीत्येच भाति 
श्रीमान्नाभेयरेबः स भवतु भवतां शमेणे कर्मभक्तः || 
पूवमद्दामतिविरचितवृत्त्यनुसारेण किर्माप रचयामि । 
संक्षिप्ततरं `: रुद्रटकाव्यालंकारटिप्पणकम्‌ ॥ 
इह शास्त्रकार: इिष्टस्यितिपाळनार्थमवित्रेन शास्त्रसमाप्त्यथं च 
प्रथममेव तावद्वणनायकस्य स्तुतिमाह | 
अविरलविगलन्मद्जलकपोलपालीनिलीनमधुपकुलः । 
' उद्धिज्ननवश्मश्रुश्रेणिरिव गणाधिपो जयति ॥ १ ॥ 
जिसके समक्ष अखिल त्रैलोक्य विनयशील होने के कारण नमस्कार करता 
हुआ, दोनो चरणों में जुटी हुईं उंगलियों के निर्मळ नखरूपी दपण में आक्रान्त 
शरीर हुईं अभय के स्थान में लीन हुई भयंकर भव रूपी शत्रु के डर से अभय 
के स्थान में छीन हुईं सी शोमित होती है। वे कम के प्रति भ्रद्धा रखने वाले 
नामेय देव आप सामाजिकों को सुख प्रदान करें ॥ 
पूर्ववर्ती विद्वानों के द्वारा रची गयी वृत्तियों की सहायता से रुद्वट-प्रणीत 


काव्याळङ्कार पर संक्षेप में कुछ. टिप्पणक (नोट ) लिख रहा हूँ । 


अन्थकार यहाँ विद्वानों की परिपाटो का अनुसरण करने के लिये और ग्रन्थ 
की निविध्न समासि के लिये ग्रन्थ के आरम्भ में ही गणेश जी की वन्दना 
करता ह - 
निरन्तर टपकते हुये दानवारिवाले सुन्दर कपोर्लो में छिपटे हुये भ्रमरा से 
युक्त ( अतएव ) उगी हुई नूतन दाढ़ी-पंक्ति से युक्त से प्रतीत होते हुये, 
गणेश जी विजयी हों ॥ १ ॥ 


के 
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२ काव्यालङ्कारः 


गणाधिपो विनायको जयति सर्वोत्कर्षेण वतते । कीरः । अविरहु 
घनं विगढक्व तन्मदजळं दानाम्बु ययोस्ते, अविरढविगढन्मदजछे च त 
कपोल्पाल्यो च प्रशस्तकपोलो च । पाढीशब्दस्य समासे केशपाशवत्प्र- 
शंसाथत्वात्‌ । तयोनिलीनं शिष्टं मधुपकुलं भ्रमरगणो यस्य सोऽविरङ्W 
विगळन्मदजळकपोळपाळीनिळीनमधुपङुलः । अत उत्प्रक्षते--उद्धि च्ञोह- 
ता नवा नृतना इमश्रुश्रणिमुंखरोमसंस्थानविशेषो यस्य स उद्धिन्ननवरम- 
श्रश्रेणिः स इव ॥ १॥ 
= भाणाधिपेःः गणेश 'जयति? सर्वातिशायी हों। गणेश का क्या स्वरूप है? 
अविरल अर्थात्‌ निरन्तर 'विगलत्‌” क्षरित हो रहा है 'मदजळ' दानवारि जिनमे 
ऐसे 'कपोळ्पाली? सुन्दर कपोछ | उनमें निलीन हैं भ्रमरपटळ जिसके वे निरन्तर 
क्षरित होते हुये दानवारिवाले कपोलों ( गालों ) में लिपटे हुये भ्रमरोंवाले 
( गणेश )। अतएव उत्पेक्षा करते हैं--उद्धिन्न अर्थात्‌ उग आयी है नवीन 
'इमश्रश्रेणि' मुख पर रोमपंक्ति जिसके वह उगी नूतन मुखरोमपंक्ति से युक्त | 
इस प्रकार प्रतीत होने वाले ॥ १ ॥ 
_ एवमभीष्टदेवतां सतुत्वाधुना वाड्ायव्यापिभवानीनमस्क्रतिपुरःसर' 
अष्ठजनप्रबृत्तये5भिधेयादि विवक्षुराह 

सकलजगदेकशरणं प्रणम्य चरणाम्बुजद्वयं गोर्याः । 
काव्यालकारोऽयं ग्रन्थः क्रियते यथायुक्ति ॥ २ ॥ 

इस प्रकार अभीष्ट देवता की बन्दना करके अज वाणी को व्याप्त करने वाली 
( शीलरूपा ) भवानी को नमस्कार कर के सजनों को शास्त्र में प्रवृत्त करने के 
लिये अभिषेय आदि को कहने की इच्छा से ( महाकवि रुद्रर द्वितीय कारिका 
का ) उपस्थापन करते है-- 

समस्त विश्व के एक मात्र शरण गौरी के चरण कमल-युगळ को प्रणाम 
करके युक्तियुक्त काव्यालङ्कार ( नामा ) ( अलङ्कार Sa ) इस ग्रन्थ 
की रचना कर रहा हुँ ।। २॥ 

` सकळजगदेकशरणं निखिळविश्वाद्वितीयशरण्यम्‌ , प्रणम्य नमस्कृत्य, 

हा रा किलर युगम्‌ , योयो उमायाः ) काव्यस्य कवेभाबः कर्म 
कयते विधीयते। बुदा निमेष भ्यः श्रम्‌ 
यमिति । तत्र काव्याळंकारा स मन्थ ग्रह्ीत्वेदमा परासुशत्य- 
सोडमिघेया: | अभिधेये चका कतवास्तवादयो5स्य ग्रन्थस्य आधान्य- 
भथा ङुमारसंभवः गि शाखं व्यपदिशन्ति स्म पूवेकवयः । 
हि 5202 “- काव्यमिति । दोषा रसाश्वह पासङ्गिकाः, न तु 








प्रथमोऽध्यायः ३ 


प्रधानाः। संबन्धस्तूपायोपेयळक्षणो नाम्नेवोक्तः । नहि तेन विनास्याळं- 
काराः प्रतिपाद्या भवन्ति। ननु दण्डि-मेधाविरुद्र-भासहादिक्ृतानि 
सन्त्येवाळंकारशास्जाणि, तत्किमर्थमिदं पुनरिति पौनरुक्त्यदोषं क्रियावि- 
शोषणेन निरस्यन्नाह-यथायुक्तीति। शेषेष्वळंकारेषु च या या युक्तिय- 
थायुक्ति, युक्तिमनतिक्रम्य वा क्रियते । : एतदुक्तं भवति--अन्येरछंकार- 
कारेने तथा युक्तियुक्तानि सक्रमाणि वा छक्ष्यानुसारीणि वा हृदयावजे- 
कानि वाळंकारशाख्राणि कृतानि, न तथा मया । अपितु यथारुचीति न 
पौनरुकत्यदोषावसरः ॥ 

(सकलजगदेकशरण? अर्थात्‌ समूचे विशव के एकमात्र आश्रय । 'प्रणम्य' 
नमस्कार करके | 'चरणाम्बुजद्वयः चरणकमल का जोड़ा । 'गोर्याः पार्वती का | 
“काव्यः कवि का भाव या कर्म | उसका “अलङ्कार? आभूषण 'काव्यालङ्कार' । 
यह अलङ्कार शास्त्रःविषयक ग्रन्थ विधीयते’ रचा जा रहा है। यह “बुद्धि से 
निष्पन्न किये ग्रन्थ का ग्रहण करके परामश करता है, “युक्ति-अथुक्ति' का विवेक 
करता है । > 

इस ग्रन्थ में वक्रोक्ति ( आदि गब्दालङ्कार ) वास्तव ( आदि अर्थालङ्कार ) 
काव्य के अलङ्कार ही मुख्यतः इसके अभिषेय हैं। अभिघेय के बहाने ही से 
पूर्ववर्ती कवि भी शास्त्र का नामकरण करते रहे हैं; जैसे कुमार-संमव । ( ग्रन्थ 
के नामकरण में ) काव्य पद का ग्रहण दोष और रस की गौड़ता का द्योतक 
है, प्राधान्य का नहीं । उपायोपेय लक्षण रूप संबन्ध तो नाम से ही कथित है 
(ग्रन्थ उपाय है और अलङ्कार आदि उपेय हैं )। उस ( ग्रन्थ ) के विना 
` अलङ्कार ( आदि का ) प्रतिपादन ही नहीं हो,सकता था । दण्डी मेघाविरुद्र और 
भामह आदि के द्वारा प्रणीत अलङ्कार शास्त्र के ग्रन्थ तो ये ही फिर उसी 
विषय पर पुनः ग्रन्थ छिखने-पुनरुक्ति ही तो हुईं इस शक्का का क्रियाविशेषण 
पद से समाधान करते हैं--यथायुक्तीति । शेष अछङ्कारों में जो जो युक्ति है-- 
युक्ति का उल्लंघन न करके । भाव यह है--अन्य आलङ्कारिकों ने इस प्रकार के 
युक्तियुक्त, क्रमानुसारी, ल्क्ष्यानुसारी एवं मनोहर अल्क्लारग्रन्यो की रचना 
की वैसी मैने नहीं की | किन्तु अपनी रुचि के अनुसार किया; अतएव पुनरुक्ति 
का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । ० 


अन्थस्याभिधेयसंबन्धौ व्याख्यायेदार्नी प्रयोजनं विवक्षुराह-- 
अस्य हि पौर्वापय पर्यालोच्याजिरेण निपुणस्य | 
काव्यमलकतुमल कतुरुदारा मतिर्भवति ॥ ३ ॥ 
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i काव्यालङ्कारः 


अन्य के विषय और संबन्ध का प्रतिपादन करके अब प्रयोजन बताने की 


इच्छा से कहते है-- | | 
` इस ( ग्रन्थ ) के पौर्वापय का विवेक करने के बाद विद्वान्‌ कवि की बुद्धि 


काव्य को अलङ्कत करने में शीघ्र ही अत्यन्त दक्ष हो जायगी । इस काव्यालङ्कार 
का | हि का प्रयोग ( यस्माद्‌ ) अर्थ में हुआ है ॥ ३॥ 

अस्य काव्यालंकारस्य । हिशब्दो यस्मादर्थे । यस्मात्पोर्वा पय हेतुहेतु- 
मद्भावम्‌ । हेतुरेष अन्थः ! देतुमन्तोऽछंकाराः। हेतुकार्ययोश्च पोवोपय 
सिद्धमेव । अथवाद्यन्तोदितम्रन्थाथ पर्यालोच्यावगत्य, अचिरेण शीघ्रमेव 
निपुणस्य प्रवीणस्य, काव्यं कविभावम्‌ , अळंकतुमळंकारसमन्वितं बिधा: 
तुम्‌ , अळमत्यथम्‌ , कतुः कवेः, उदारा स्फारा योग्या वा, मतिर्भवति 
बुद्धिजोयते । तस्मात्सप्रयोजनमिदमळकारकरणमिति ।। 

. 'ीरवापयं हेतुहेतुमद्भाव । यह अन्य हेतु दै और इसके प्रतिपाद्य अलङ्कार 
हेतुमान्‌ | कारण और कार्य ( हेतु और हेतुमान्‌ ) में तो पोर्वापय सिद्ध ही है। 
i अन्त तक अन्य के अथ को 'पर्यालोच्य” जानकर | अचिरेण? 
कमळे ऊुशल क] | “काव्य! कविभाव | अलङ्कृत करने के लिये 
द युक्त बनाने के छिये। “अलम्‌? अत्यधिक | 'कर्ता?. अर्थात्‌ 

गर का अथ है तीक्ष्ण अथवा योग्य | 'मतिः अर्थात्‌ बुद्धि उत्पन्न होती 


अथ काव्यकरणस्येव तावत्कि प्रयोजनमित्याह-- 
ल सरः सरसं कुवन्महाकबिः काव्यम्‌ | 
ह सन्य प्रतनोति यशः परस्यापि ॥ ४ ॥ 
. रचना से ही क्या छाम, इसे बताते हं. 


ठ चलन्दरीप्यमानोऽळंकारयोगात्‌ ; उज्ज्वळी निर्सळो दोषाभावात्‌ 
2 


दिकप र यस्य स ज्वढदुज्ज्व मड 
राद्कम्‌ , कुव ; ७०*पलडव कप्रसरः | सअआडग- 
5 उवन्र चयन्‌ , काव्यं केः क सरस सञश्चङ्गा 


, स्फुट जिका 
थः । तनोत बिल तार. युगान्तस्थायि) अनल्पमस्तोकम्‌ । 
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अनथक स्यात्‌ , गतार्थत्वात्‌ ।| . 





वेबिधं शस्तनोति । आत्म 
7 ( १२१ ) इत समनोऽपीति तु च्याख्याने “स्फारस्फुरदूरुरु- 
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प्रथमोऽध्यायः ५ 


ज्वलन्‌! अर्थात्‌ अलङ्कार से युक्त होने के कारण देदीप्यमान । “उज्ज्वल? 
अर्थात्‌.दोघाभाव के कारण निर्मल । “वाचाम्‌ गिरां प्रसरः? वाणी का प्रवाह; 
प्रबन्ध अर्थात्‌ देदीप्यमान निरवद्य वाणी का प्रबन्ध | 'सरस? अर्थात्‌ श्टङ्गारादि 
रसों से युक्त । “कुवन्‌? र्चना-करता हुआ | कवि का कमं काव्य; चूंकि इन 
गुणों से युक्त होता है अतएव महाकाव्य का रचयिता होता है । स्फुट रूप-से 
अर्थात्‌ प्रकर ही । . सृष्टि तक अर्थात्‌ युग के अवसान तक । “अनल्प? अर्थात्‌ 
प्रभूत । विश्वव्यापी.। “प्रतनोति' का अर्थ है पैछाता है। यश अर्थात्‌ कीर्ति । 
“परस्य? का अथं है काव्य के नायक का । “अपि” शब्द यहाँ विस्मय अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है । आइचय है कि कवि स्वल्यायु होकर भी इस प्रकार के सृष्टि तक 
चलने वाले यश को फैलाता है । यदि “अपि? पद से “अपना भी? यह गम्य माना 
जाय तो आगे कही गयी 'स्फारस्फुर द्गुरुमहिमा' ( ११२१ ) आदि कारिका के ३ 
गताथ होने .के कारण आनर्थक्य का प्रसङ्ग आ जायगा ॥ 


ननु देवगृहमठादिकं कारयित्वा स्वयमेव नायकः स्वयशो विस्तारयि- 
ष्यति, कि कवेस्तद्थ काव्यकरणेनेत्याशङ्कथाह-- 
तत्कारितसुरसदनप्रसृतिनि नष्टे तथाहि कालेन । 
न भवेन्नामापि ततो यदि न स्युः सुकबयो राज्ञाम्‌ ॥ ५॥ 
इसी प्रयोजन से कवि की काव्य-रचना से क्या लाम--इसका समाधान 
करते है-- pa 
चूंकि नायकों के द्वारा बनवाये गये देवालय आदि कालान्तर में नष्ट हो 
जाते हैं अतएव यदि राजाओं के ( नायकों के चरित को प्रबन्ध रूप में परिणत 
: करनेवाले ) सुकवि न हों तो उनका नाम भी न अवशेष रहे ॥ ५ || 


तस्कारितसुरसद्नभ्रश्ृतिनोत्यत्र्‌ तच्छव्देनोत्तरत्र राज्ञामित्येतत्पदो- 
पात्ताः काव्यनायकाः परामृश्यन्ते । ततः काव्यनायकविघापितदेबगृहादौ 
काळपययेण नष्टे नाझं गते सति। तथा होति हिशब्दो यस्मादर्थे 
तथाशब्द्‌ उपप्रद्‌शेने । न भवेन्न स्यात्‌ , नामाप्यभिधानमपि | आस्तां 
तावद्न्वय इति । ततः सुरसद्नादि्नाशाद्धतोः, यदि राज्ञां नायकानां 
सुकवयो न स्युः। तश्चरितकथाप्रबन्धकर्तार इति । राज्ञामिति क्ताव्यना- 
यकोपळश्षणम्‌ 1 

कारिका में 'तत्कारितसुरसदनप्रभ्तिनि' में “तत्‌? पद से “उत्तरवार 
'राज्ञामू' पद से काव्य के नायकों का परामश होता है । तदनन्तर काळ के प्रभाव 
काव्य-नायर्को के द्वारा ्नवाये गये देवाळय आदि के नष्ट हो जाने पर । 'तथा . 
हि में हि शब्द यस्मात्‌? के अर्थ में और तया शब्द 'उपप्रदर्शन' अर्थ में आय | 
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६ काव्यालङ्कारः 
है। नाम भी अभिघान भी न शेष रहता । वंश ( कुछ ) आदि का तो कहना ही 
क्या | तदनन्तर देवालय आदि केःनष्ट हो जाने के कारण--यदि राजाओं के 
सुकवि न हों । सुकवि यहाँ नांयकों के चरित को प्रबन्धरूप में परिणत करने 
बालों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ दै | ( कारिका में ) 'राज्ञाम काव्यनायको के 
छिये प्रयुक्त किया गया है॥ £ 

अथ यदि नाम राज्ञां यशस्तन्वन्ति तथापि किं तेषां यत्ते काव्यकृतौ 
्रवतेन्त इत्याह-- 2. 

इत्थं स्थान गरीयो विमरूमलं सकललोककमनीयस्‌ । 
यो यस्य यशस्तचुते तेन कथं तस्य नोपकृतम्‌ ॥ ६ ॥ 

यदि ( कवि ) राजाओं का ही यश फैलाते हैं तो उससे उनका क्या लाभ 
जो वे काव्य-रचना में प्रवृत्त होते हैं इसका उत्तर देते दै-- 

इस प्रकार स्थायी, गुरुतर, अति निमळ सकळ प्रजा में रमणीय जिसके यश 
को जो फेलाता है वह उसका कौन सा उपकार नहीं करता १ ॥ ६ ॥ 

इत्थम्‌ 'स्फुटमाकल्पमनल्पम्‌' (' १1४ ) इत्यनेन प्रकारेण, स्थास्न 
स्थिरतरम्‌ , गरीयः प्रभृतम्‌, दोषाभावाश्च विमळम्‌ , अलमत्यथेम , 
सकळलोककमनीयं सकलजनकान्तम्‌ , यः कवियस्य राजादेयेशस्तनुते तेन 
कथं तस्य नोपकृतम्‌ । सर्वेथोपक्कतं भवतीत्यथः ॥ 

“इत्थम! का अथ है 'स्फुटमाकल्पमनल्पम्‌' ( १।४) आदि कारिका की 
द्वितीय पंक्ति कही गयी रीति से | “स्थास्नु? अर्थात्‌ चिरकाल तक चलनेवाला । 


गरीय अर्थात्‌ गौरवमय और दोषों से यन्य होने से निर्मल | ( कारिका में आये ) 
“सकललोककमनीयम्‌? का अर्थ है समस्तप्रजा में सम्मानित । जो कवि जिस 


राजा आदि का यश फेलाता है ( भला ) वह उसका क्या उपकार नहीं करता 
( वह ) सर्वथा उपकृत ही होता है ।। 
ननु यदि कविना परस्योपकृतम्‌ , ततोऽपि किं तस्येत्याह 
अन्योपकारकरणं घर्माय मह्दीयसे च भवतीति । 
अधिगतपरमार्थानामविवादो वादिनामत्र || ७॥ | 


दूसरों का उपकार करने से घर्म होता है और तेज बढ़ता है। मोक्ष को 


. प्राप्त किये हुये लोग ही इसमें प्रमाण हैं || ७॥ 





' गतार्थ न वरम । चकारोऽन्योपकारकरणं चेत्यत्र योज्यः | 


४ पुनः विवेचन करना उचित नहीं है। कारिका में “च? का अन्वय 'अन्यो- 





पकारकरणम के साथ करना चाहिये । 
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प्रथ मोऽध्यायः छ 


एवं धर्म एव कवेः काव्यकरणे प्रयोजनमित्यभिधायार्थकाममोक्ष- 
हेतुत्वमप्याह-- 
अथमनथापशमं शमसममथवा मतं यदेवास्य | 


विरचितरुचिरसुरस्तुतिरखिलं लभते तदेव कविः ॥ ८ ॥ 
“इस प्रकार धर्म ही काव्य-रचना में प्रयोजन होता है? इसका प्रतिपादन 
करने के बाद ( अवशेष ) अथ, काम और सोक्षरूप पुरुषार्थ की साधना में 
काव्य-रचंना की कारणता सिद्ध करते हैं-- 
सुन्दर देवस्तुतियों की रचना करनेवाला कवि, कट्टा को हरण करनेवाले 
घन, असामान्य सुख अथवा जो कुछ उसका वाञ्छित होता है उस समग्र वस्तु 
को प्राक्च करता है ॥८॥ 


अथसिति । अर्थो धनम्‌, अनर्थोपशमो . विपदभांवः, शं सुखम्‌ , 
असममसाधारणम्‌। इह छोके कामजं परत्र तु पारम्पयंण मोक्षजम्‌ । 
अथवा किमेभिबेहुसि रुक्तयदेवास्य कवेः संमतं तदेवाप्रोतीति । कीहशः | 
विरचितसदळंकारदेवतास्तुतिः ॥ 

अर्थमिति | “अर्थः धन, “अनयापशम? विपत्ति का नाश) शम्‌? सुख, 
असम असामान्य ( लोकोत्तर ) इस लोक में कामनाओं से उत्पन्न और परलोक 
में युक्तिजन्य। अथवा इस डांग मारने से क्या, इस कवि को जो कुछ वाञ्छित 
होता है वही उपलब्ध हो जाता है। कैसा ( कवि वाञ्छित फल प्राप्त कर लेता 
है) ! जो सुन्दर अलङ्कारौ से युक्त देव-स्तुति लिख लेता है । 

किमत्र प्रमाणमिति चेत्तदाह-- 

नुत्वा तथाहि दुर्गा केचित्तीर्णा दुरुत्तरां विपदम्‌ । 


अपरे रोगविमुक्ति वरमन्ये लेभिरेऽभिमतम्‌ ॥ ९ ॥ 

इसमें प्रमाण ही क्या है इसका उत्तर देते है-- 

दुर्गा को नमस्कार करके कुछ लोग दुःख से तरणीय विपत्ति को पार कर 
गये, कुछ ने रोग से मुक्ति पायी ( ओर ) दूसरों ने अभीष्ट वर प्रास किया ॥९॥ 

चुत्वेति । तथाह्दीत्युदाद्रणोपदशेने । डुगाम्र्णं देबतोपळक्षणाथंम्‌ । 
तथाहि केचिदनिरुद्धादयः शत्रुवश्यादिका विपदं तीणोः। केचिद्वीर- 
देवादयो नीरुजत्वं प्रापुः । अपरे शलुप्नप्रश्नतयोउमिमतं वरं ढब्धवन्तः । 
एवमन्येऽप्युदाहरणत्वेन तथाविधा ज्ञेया इति ॥ 

नुत्वेति | ( कारिका में ) 'तयाहि' पद उदाहरण के उपदशन के लिये 
प्रयोग किया गया ईै। “दुर्गा? पद का प्रयोग देवता का उपछक्षक है। कोई 
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अनिरुद्ध आदि शत्रु से प्रास अभिमव आदि विपत्ति को पार कर गये । वीर- 
देव आदि कुछ लोग आरोग्य प्राप्त कर ल्यि। शत्नुध्न आदि अन्य लोगों ने 
अभीष्ट वर प्रात किये । अन्य उदाहरण भी इसं.--प्रकार खोज लेने चाहिये || 
इह केचिद्विक्रमादित्यादिजनितं कवजनसत्कारं श्रुवाधुनातननृपें- 
भ्यस्तथानवळोक्य प्रेरयेयुयंथा नृपेभ्यः सकाशान्न किंचित्फलं तथा देवता- 
भ्योऽप सांप्रतं न काव्येन किंचित्फलं भविष्यतीत्याशङ्गयाह- 
आसाद्यते स्म सद्यः स्तुतिभिर्येभ्योऽभिवाञ्छितं कविभिः । 
अद्यापि त एव सुरा यदि नाम नराधिपा अन्ये ॥ १० ॥ 
यहाँ विक्रमादित्य आदि के द्वारा किये गये कवियों के सम्मान को सुनकर 
और संप्रति राजाओं से वैसा सम्मान न पाने के कारण, जिस प्रकार राजाओं 
के संसग से कोई लाम नहीं उसी प्रकार देवों से भी अतएव काव्य-रचना से 
क्या लाभ इसका उत्तर देते हैं-- | | 
कवि छोग स्ुतियों के द्वारा जिन ( देवों ) से श्र ही अभीष्ट लाम करते थे 
आज भी वे ही देवता हैं; राजा दूसरे हैं तो क्या हुआ ॥ १० ॥ 
स्फुटाथ न बरम्‌ । यदि नामेति नामशब्दः परं शब्दार्थे । यदि परं 
नृपाः | अन्ये देवास्तु त एवेति ॥ 
स्पष्ट है | “नाम? पद “परम्‌? के अर्थ में आया है । यदि राजा वे नहीं हैं । 
देवगण तो वे ही हैं । 3 


काव्यकरणे प्रयोजनाप्रमेयतामाह--- | 
कियद्थवा चच्मि यतो गुरुगुणमणिसागरस्य काव्यस्य | 
कः खलू ।नाखल कलयत्यलमलघुयशोनिदानस्य ।। ११ ॥ 
कान्य-रचना के प्रयोजन अनन्त हैं--इसे बताते हैं-- 


. मैं कहाँ तक कहूँ, प्रशस्तरुणरूपेमणियों के सागर, प्रभूत यश के आश्रय 
काव्य का भळा कोन अविकल मूल्याङ्कन कर सकता है ॥ ११॥ 


र कियदिति । कियद्थवा भण्यते । यतो यथा सागरे मणोनामानन्त्य- 


' सेवं काव्ये युणानामपीति तात्पय॑म्‌ । खलुनिश्चये ॥ 


` कियदिति | अथवा कहाँ तक कहें | क्यों कि जिस प्रकार जगह में अनन्त 


सणिया होती हैं उसी प्रकार काव्य में अनन्त 
क. गर काव्य में अनन्त गुण । खलु? 
अर्थ में प्रयुक्त हुमा है)॥ | शु | खलु. यहाँ निश्चय ( के 
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एवं प्रयोजनानन्त्ये सति कृत्यमाह . .. . 
NE Ce ~ ७ [ 
तदितिः पुरुपाथसिद्धि साघुविधास्यद्विरविकलां कुरळे! | 
45 ज्ञेये ०७ ७ 4 
आथगतसकलञ्ञयः कतंव्य कान्यममलमलम्‌ ॥ १२ ॥ 
इसं प्रकार अनन्त प्रयोजन के होने पर क्या करना चाहिये इसे बताते हैं-- 
इस लिये ज्ञातव्य सभी बातों को. जानने वाले भलीभाँति पुरुषार्थ सिद्धि 
करनेवाले कुशल व्यक्तियों को सुन्दर काव्य “की प्रभूत रचना करनी 
चाहिये ॥ १२-॥ 


तदिति । तस्मात्पुरुषाथसिद्धि पूणा चिकीषुभिः काव्य कतंव्यम्‌ । 
कीदृशैः । अधिगतसकलछज्ञयेः । न त्वनीदशामपि- काव्यकरणं संभव- 
तीत्याह--अलममळम्‌ । सनिमळकरणेऽन्येषामसा मर्थ्य मित्यभिप्रायः ॥ 
` तदिति । अतएव पुरुषार्थसिद्धि को पूर्ण करने की इच्छा रखनेवालों को 
काव्य रचना करनी चाहिये। किन लोगों को.! जो ज्ञातव्य ( छन्द, कोश, 
व्याकरण आदि ) जानते हैं। जो नहों जानते हें वे काव्यरचना में सफल हो ही 
नहीं सकते । इसे बताते हैं--प्रभूत निर्दोष ( काव्य की रचना करनी चाहिये | 
दोषःन्य काव्य की रचना में ज्ञातव्य को न जाननेवाछा असमर्थ होता है-- 
यह भाव है .]. क्म, 


ननु ज्ञातसकलज्ञयस्य तत्त्वादेव पुरुषार्थसिद्धिर्भचिष्यति; कि काव्य- 
करणेनत्याह-- ` `. | | 
फलमिद्सेव हि विदुपां शुचिपदवाक्यप्रमाणशास्रेम्य; । 
यत्संस्कारो दाचा वाचश्च सुचारुकाव्यफलाः ॥ १३ ॥ 
सम कुछ ज्ञातव्य को जानने वाले को तत्त्वज्ञान से ही पुरुषार्थ सिद्धि हो 
जायगी काव्य-रचना करने से क्या ? इस आगे बताते हें . 
विद व्याकरण और न्यायशास्न के ग्रन्थों से वाणी का जो संस्कार और 
सरस काव्यरूपी फल को उत्पन्न करनेवाली जो वाणी होती है वही विद्वानों के 
लिये फल है॥ १३ ॥ 


फर्लामात । हि यस्माज्ञानतामिदमेव ज्ञानफलं यच्छुचिपद्वाक्य- 
प्रमाणशास््रभ्यो विशदव्याकरणतकंम्रन्थेभ्यः सकाशात्संस्कारो वाचाम्‌ । 
ननु वाकसंस्कारस्यापि किं फलमित्याह-वाचश्च सुचारुकाव्यफला: । 
चः समुद्यये । सुन्दरकाव्यकरणमेव वाक्संस्कारस्य फलमित्यर्थः ॥ 

फलमिति । क्यों कि. विज्ञजनों के लिये बढी फल मिलता है कि विशुद्ध 
व्याकरण और तक के ग्रन्थों से बोलने में एक निखार आती है। निखार से ह 
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१० | काव्याळङ्कारः - 


क्या छाभ इस शङ्का का उत्तर देते है- सुमधुर काव्यरूप फल को जन्म देने 
वाले वचन होते हैं। “च? निपात यहाँ समुच्चयार्थक है | सुन्दर काव्य-रचना 
वाणी के संस्कार का फल है--यही तात्पय है । 

यथा च काव्यं चारु भवति, यथा च चारु कतुं ज्ञायते तथाह-- 

तस्यासारनिरासात्सारग्रहणाच्च चारुणः करणे | 
त्रितयमिदं व्याग्रियते शक्तिव्युत्पत्तिरभ्यासः ॥ १४ ॥ - 

काव्य सुन्दर कैसे होता है, सुन्दर काव्य की रचना करना कोई कैसे जान 
सकता है- इसे बताते हैं-- | 

उस सुन्दर ( काव्य ) की रचना में नीरस ( अंश ) के त्याग और सरस 
( अंश ) के ग्रहण करने के ल्यि शक्ति ( प्रतिमा ), व्युत्पत्ति और अभ्यास-ये 
तीनों हो वाञ्छित हैं॥ १४॥ 

तस्येति । तस्य काव्यस्यासारनिरासाद्समर्थाद्विक्ष्यमाणदोषत्यागात्‌ , 
तथा सारग्रहणाद्वक्रोक्तिवास्तवाद्यढंकारयोगाद्धतोः, चारुत्वगुणोपेतस्य 
करणे त्रितयमिदं शक्तिव्युत्पत्त्यभ्यासळ्क्षणं व्याप्रियते । तस्य तत्र व्यापार 
इत्यथः। .तथा च दण्डी--निसर्गिकी च प्रतिभा श्रतं च बहु निर्मलम्‌ । 
अमन्द्श्वाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसंपदः ॥? तत्र शक्त्या शब्दाथौ 
सनसि संनिधीयेते | तयोः सारासारग्रहणनिरासौ व्युत्पत्त्या क्रियेते । 
अभ्यासेन शक्तरुत्तष आधीयत इति शक्त्याद्व्यापारः । असारनिरा- 
EL वि च पद्द्वयोपादानयुभययोगेन चारुत्वमिति ख्याप- 

| तत्राप्यसारस्य प्रागुपन्यासस्तन्निरासस्य प्राधान्यख्यापनार्थः 
सकळाळकारयुक्तमपि हि काव्यमेकेनापि दोषेण दुष्येत, आ 
दनं काणेनव चक्षुषा। उक्तं च [ दण्डिना |-तदल्पमपि नोपेक्ष्यं 
काव्ये दुष्ट कथंचन । स्यादः सुन्द्रमपि खित्रेगैकेन दुभगम्‌' ॥ 
` तस्येति। उस काव्य के असार के त्याग अर्थात्‌ आगे कहे जाने 

वाले असमर्थादि दोषों के परिहार एवं सार के ग्रहण अर्थात्‌ वक्रोक्ति, वास्तव 
आदि अलङ्कारो के उपादान के कारण--सौन्द्यंगुणविशिष्ट ( जहा )की 


रचना में शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास रूप--ये तीनों हेतु अभीष्ट हैं। उसका 


( काव्य का ) उन्हे (शक्ति) में अस्तित्व है | दण्ड 
2 सु ५ दण्डी ने भी कहा है “इस 
व्यसंपत्ति के हेतु हैं--सहज प्रतिभा, सुस्पष्ट ( छन्द, कोश आदि की) व्युत्पत्ति 


लख अभ्यास | इनमें शक्ति से ही मन में ( अभीष्ट ) शब्द और 
ग त 2 है | उन ( शब्द और ) अथे में सरस का ग्रहण और नीरस 
"डार शक्ति के द्वारा किया जाता है। अम्यास से शक्ति में गिखार आती 
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है--इस प्रकार शक्ति आदि का व्यापार कह दिया गया है । “असारनिरासात्‌ 
सारग्रहणात्‌? इस प्रकार दोनों पदों का उपादान दोनों के योग से ही काव्य में 
चारुत्व आता है!--यह बताने के लिये किया गया है । वहाँ भी ( कारिका ) 
असार" पद का प्रथम उपादान 'दोष-परित्याग? के प्राधान्य को सूचित करता 
है । जिस प्रकार कानी आँख से प्रभूत गहनों से छदी हुई भी वधू को काया 
दूषित हो जाती है उसी प्रकार सकल अहङ्करों से युक्त होने पर भी काव्य एक 
ही दोष से दूषित हो जाता है। दण्डी ने मी कहा है--“अतएव काव्य में ख्वमात्र 
भी दोष की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । सुन्दर शरीर भी एक ही श्वेत कुष्ठ से 
दूषित हो जाता है ।' 


अथ शक्तिस्वरूपमाह-- पेयस्य 
मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकध | 
अक्चिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति; ॥ १५ ॥ 
अन शक्ति का स्वरूप बताते हैं-.. 
जिस में शक्ति होती है ( उसके ) समाहित चित्त में अभिधेय ( अथ का ) 
सदैव अनेक प्रकार से भान होता है तथा क्लिष्टस्रादिं दोषों से न्य पद ( उसे ) 
सदैव सूझते रहते हैं ॥ १५॥ 
मनसीति । असौ शक्तिर्यस्यामविक्षिप्ते चेतसि सदानेकप्रकारस्य 
वाक्यार्थस्य विस्फुरणम्‌ । यस्यां चाक्किष्टानि झगित्येवाथं्रतिपादनस- 
मर्थानि पदानि प्रतिभान्ति। यद्वशाद्धदयंगमौ नानाविधौ शब्दाथों 


प्रतिभासेते सा शक्तिरित्यथः॥ 
मनसीति । उसे शक्ति कहते हैं जिसमें समाहित चित्त होने पर सदा अनेक 


प्रकार के वाक्यों का विस्फुरण होता रहता है। जिस ( शक्ति ) में अक्लिष्ठ 
अर्थात सद्यः अर्थं व्यञ्जक पद भासित होते रहते है । निस के कारण मनोहारी 
शब्द और अर्थ भासित होते रहते हैं उसे शक्ति जानना चाहिये ॥ 


अस्या एव भेदानाह-- | 
प्रतिभेत्यपरैरुदिता सहजोत्पाद्या च सा द्विधा भवति । 
पुंसा सह जातत्वादनयोस्तु ज्यायसी सहजा ॥ १६ ॥ 


इसी शक्ति के ही भेद बताते हैं-- 
( दण्डी आदि ) अन्य आलङ्कारिकों ने इसे प्रतिमा कहा है; सहज ओर 
उत्पाद्य के मेद से वह दो प्रकार की होती है, जन्म से उत्पन्न होने के कारण 
इन दोनों में सहज ( प्रतिभा ) प्रशस्यतर है ॥ १६ ॥ 
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प्रतिभेति। एषा च शक्तिरपरेदण्डिमुख्येः प्रतिभेत्युक्ता। सा च 
द्विधा भवति | कथम्‌ । सहजोत्पाद्या चेति । तयोश्च मध्यात्सहजा ज्या- 
यसी प्रस्यतरा । पुंसा सहोत्पन्नःवात्‌ ॥ | 

प्रतिभेति । इस शक्ति को दण्डो आदि ने प्रतिमा कहा है । वह दो प्रकार 
की होती है । केसे? सहज और उत्पा । इनमें सहज प्रतिभा प्रशस्यतर है । 
जन्म से ही सिद्ध होने के कारण । ॒ ः 

यदि नाम पुंसा सहोत्पन्ना किमित्येतावता ज्यायप्तीत्याह-- 

स्वस्यासो संस्कारे परमपर मृगयते यतो हेतुम्‌ । 
उत्पाद्या तु कथचिद्वयत्पच्या जन्यते परया ॥ १७ ॥ 

यदि जन्म से उत्तन्न होती है क्या इतने से ही प्रशस्यतर होती है--इसका 
उत्तर देते हैँ 

यह ( सहज शक्ति ) अपने संस्कार के छिये चूँकि अभ्यास की अपेक्षा 
रखती है ( इसलिये प्रशस्यतर होती है )। अर्जित शक्ति तो बड़े कष्ट से दूसरी 
व्युत्पत्ति से उत्पन्न होती है॥ १७ ॥ €: 

स्त्रस्येति । असौ सहजा शक्ति: स्वस्यास्मनः संस्कार उत्कष एव परं 
केवळम्‌ । अविद्यमानः परोऽन्यो यस्माद साबपरोऽभ्यासस्तं यतो सृगयते- 
कि नोत्पत्ताबतो ज्यायसी । उत्पत्तौ तु सहजातत्वमेव हेतु: । 

` उत्पाद्या तु व्युत्पत्त्या परयानन्तरया कर्थाचन्म न जन्यते 

नञ्यायसीसा॥ |. ह अता 

स्वस्येति | अपना संस्कार या जन्मतः स्थिति [ एव 
५ बदर हे * स्थिति ही जिसका एकमात्र उत्कर्ष 
दै उसे सहज शक्ति कहते हैं। जिसके ढिये कोई पृथक हेत नहीं हे और 
ता मात्र हेतु की अपेक्षा रखती है, उत्पत्ति की जहाँ अपेक्षा नहीं रहती, ऐसी 
420 म शकि ) प्रशस्यतर होती है | ( इस सहन शक्ति में ) जन्मना सिद्ध 
आदि के उ हेतु है | उत्पाद्य शक्ति अवान्तर काल में (किये गये अध्ययन 

मात व्युत्पत्तिरूपी अन्य हेतु से बड़े क्लेश से उपलब 
ज डी उपलब्ध होती है ॥ 
छन्दोव्याकरणकलालोकस्थितिपदपदार्थविज्ञानात | 
युक्‍्तायुक्‍तविवेको व्युत्पत्तिरिय समासेन ॥ १८ ॥: ` 
` अत्र व्युत्पत्ति का स्वरूप बताते हैं-- ॒ 
कन्दः शातन, व्याकरण, जत्यशासतर, लोकशात्र, नाममाला, कोश आदि कें 


| “22 सम्यक अध्ययन से उचित ओर है 
_ कहते हें] १८ ॥ अडाचित का विवेक संक्षेप मे इसे व्युत्पत्ति 


~ 
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_ छन्द इति । छन्दो जयदेवादि, व्याकरणं पाणिन्याद्‌, कला नृत्या- 
दिवषयभरतादभ्रणीतशास्राणि, ढोकाः स्व:प्रशतयस्तेष चराचरादि- 
स्वरूपनियमः स्थितिः, पदानि नाममालापठिताः पयोयशब्दाः, पदार्थस्ते- 
षामेव पदानामभिधेयार्थावषयप्रबृत्तिनैयत्यम्‌ । एतेषां षण्णां छन्दःप्रभृती- 
नां विज्ञानादिशिष्टावगम द्धेतोर्यों युक्तायुक्तविषेक उचतानुचितत्वपरि- 
ज्ञानम्‌ । यथात्रेद छन्द उचितमनुचितं वेत्यादि सर्वेषु द्रष्रव्यम्‌ । व्युत्प- 
त्तिरियम्‌ । समासेन संक्षेपेण ॥ | 

छन्द इति । जयदेव आदि के द्वारा प्रणीत छन्दः शात्न, पाणिनि आदि के 
द्वारा प्रण त व्याकरण शास्त्र, नृत्य आदि पर भरत आदि से लिखे गये ( नास्य ) 
शास्त्र, स्वः आदि लोको में स्थावर, जङ्गम के स्वरूप के ज्ञान लोक-शास्र, नाम- 
माला म॑ पठित पर्यायवाची पद, उन्हीं पदों के अभिषेय अर्थ में प्रयुक्त होने के 
विषय की निश्चितता--इन उक्त छन्द आदि षट्शास्रों के विशेष ज्ञान से उत्पन्न 
उचित ओर अनुचित. का विचार-संक्षेप में व्युत्पत्ति कहे जाते हैं, जैसे यहा इस 
छन्द का प्रयोग उचित है अथवा अनुचित है ॥ 


तहिं विस्तरव्युत्पत्ते: कि स्वरूपसित्याह-- 

र विस्तरतस्तु | किमल्यत्तत इह' वाच्य न वाचक लोके म 
न भवति यत्काव्याङ्ग सर्वज्ञत्वं ततोञ्न्यैषा || १९ ॥ 

तो विस्तर व्युत्पत्ति का क्या स्वरूप है-- इसे बताते Ai 


काव्य का अङ्ग न बने अथवा जिसका काव्य-रचना में उपयोग न F 
ग हो सके | इसी 
लिये ( यह ) विस्तर-व्युत्पत्ति समास-व्युत्पत्ति से भिन्न है। “ततः? अर्थात्‌ समास- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 


१४ काव्यालड्कारः 


व्युत्पत्ति से । अन्या’ अर्थात्‌ भिन्न । सवत्व ही विस्तर-व्युत्पत्ति है। कहा भी 
गया है--“ऐसा कोई शब्द नहीं है, अथ नहं है, न्याय नहीं है एवं कळा नही 
है जो काव्य का अङ्ग न हो सके । आश्चयं है कि कवि का भार कितना गुरुतर 
है | अभ्यास तो लोकप्रसिद्ध है ही । 

केवळं तस्य स्थाननियमं कतुमाह-- Rr 

अधिगतसकलज्ञेयः सुकवेः सुजनस्य संनिधौ नियतम्‌ । 
नक्तंदिनमभ्यस्येदभियुक्तः शक्तिमान्काव्यस्‌ ॥ २० ॥ 

नियमानुसार केवळ उसका स्थान प्रदर्शित करने के छिये कहते ई-- 
ज्ञातव्य सभी बातों को जानकर प्रतिभासंपन्न सजन सुकवि के चरणों में बैठकर 
निरन्तर रातों दिन अमिनिवेश्यपूचंक काव्य-रचना का अभ्यास करे ॥ २० ॥ 

अघिगतेति । वाक्याथेः सुगमः । अन्नाह--ननु यद्यधिगतसकल्ज्ञय: 
शक्तिमांश्च तंत्कि सुजनस्य सुकवेः संनिधानेऽभ्यस्यति । सत्यम्‌ । 
न्दोव्याकरणादिबिषयळक्षणातिरिक्तमन्यदपि ज्ञेयं जानाति । यन्महा- 
कविळक्ष्येषु र्यते । सुजनत्वाच्च निमंत्सरो भूत्वा सर्वेमसौ दशयति । 
तथाहि । छन्द्सि पिङ्गळजयदेवाद्यवुक्तान्यपि वृत्तानि सुकविकाव्येषु 
इइ्यन्ते बहुशः । यथा माघस्य--कृतसकळलजगद्विबोधो विधूतान्धकारो- 
दयः, क्षपितकुमुद्तारकश्रीर्वियोगं नयन्कामिनः । गुरुतरगुणदशनाद- 
भ्युपेताल्पदोषः कृती, तब वरद करोतु सुप्रातमह्ामयं नायकः ॥? तथा 
भारवेः-इष दुरधिगमैः किंचिदेवागमैः सततमसुतरं वणेयन्त्यन्वरम्‌ । 
अभुमतिविपिनं वेद दिग्व्यापिनं पुरुषमिष परं पद्मयोनिः परम्‌ ॥' 
एवमन्येषामपि सन्ति। तथा व्याकरणे ववर्षेष्टि,अजघा;-सस्ति-दद्रेष्टिईट्ट- 
ईत्सति-लिह्णायक्यिषति-अङ्डिषती'त्येवमादीनि पदानि न प्रयोज्यानि | 
काव्यस्य साधुयळालित्यविनाशप्रसङ्गात्‌। तथा क्षपि-मिळि-अर्थि-चचि- 
लोबप्रश्वतयो धातवो घातुगणेषु पठिता अपि । सहेश्य परस्मैपद्‌ प्रयोगः 
दशनाद्रयोक्तव्यम्‌ | पदविषयं च यथा पक्ष्मशब्दोऽक्षिरोमस्वभिधानेषु 
पठितोऽन्यत्रापि दृश्यते। यथा माघस्य--“निसगचित्रोज्ज्वल्सूक्ष्मपक्ष्मणा 
इति | एवमन्यदपि कलादिविषये द्रव्यम्‌ । यत्सुजनकविसंनिधानाज्ज- 


यम्‌ । नियतमित्यनेन सुकविसंनिधान एवाभ्यासः कार्य इति नियम : 


इति । नक्तेदिनमित्यनेन तु यदैव पदवी बुद्धि: क्षणश्च भवति तदैवा- 


भ्यस्येत्‌ , न पुनयंथा केश्रिदुक्तम्‌ 'पशचाद्रात्रे एव” इति तु' कवेः 


काऱ्यकरणेऽत्यन्ताद्राधानाथम्‌ ॥ 
अधिगतेति | वाक्य का अथं सुस्पष्ट है । यहाँ बताते हैं--यदि ज्ञातव्य 
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सभी बातों का अध्ययन कर चुका है और प्रतिमासंपन्न भी है तो फिर सजन 
सुकवि के संपक में क्यों अभ्यास करेगा १ ठीक है । (सजन सुकवि के संपर्क में) 
छन्द, व्याकरण आदि विषयों के अतिरिक्त भी तो जानता है जो महाकवियों द्वारा 
प्रणीत महाकाव्यो में उपलब्ध होता है। वह सुजन होने के कारण विना किसी 
द्वेष के इस ( अभ्यास करने वाले.) को सत्र कुछ द्रष्टव्य दिखला देता है । क्यों 
कि जैसे सुकवियों के: काव्य में ऐसे भी छन्द उपलब्ध होते हैं जो छन्द:शात्र 
में जयदेव आदि के द्वारा नहीं प्रोक्त है । जैसे माघ का ( महामालिनी छन्द ) 
“सकल संसार को उगाने वाला, अन्धकार के उदय को दूर करनेवाळा, कुमुद 
ओर तारों की कान्ति को मलिन करनेवाला कामियों को वियुक्त करनेवाला 
प्रचुर गुणों के प्रत्यक्ष होने के कारण जिसका ( कलङ्करूप ) दोष तुच्छ हो गया 
है ( वह ) पुण्यात्मा चन्द्रमा तुम्हारे लिये प्रकाशमय प्रभात करे॥ तथा 
भारवि का-यहाँ बड़े कष्ट से ज्ञेय पुराणों के द्वारा अन्तर का नित्य बड़े कष्ट से 
वर्णन करते हैं। अत्यन्त गहन दिशाओं में व्यास इसे परम पुरुष के समान 
केवळ ब्रह्मा ही जानते हैं। इसी प्रकार अन्य काव्यों में भी ( अनुक्त ) वृत्त पाये 
जाते हैं। इसी प्रकार वर्वेष्टि आदि यद्यपि व्याकरण शास्त्र में प्रोक्त हैं तथापि 
उनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्यो कि ( प्रयोग करने पर ) तो काव्य का 
साय ओर लालित्य नष्ट हो जायगा । इसी प्रकार क्षपि आदि धातुगण में पठित है 
किन्तु इनका भी ( प्रयोग नहीं करना चाहिये )। “सह घातु ( व्याकरण शाल 
के द्वारा प्रयोग अनुमत न होने पर भी ) प्रयोग करना चाहिये क्यों कि ऐसा 
प्रयोग मिळता दै । 'पक्ष्म' पद “अक्षिरोम' के अर्थ में पठित है किन्तु उसका 
अन्य अर्था में भी प्रयोग हुंआ है । माघ ने "निसग आदि | सवभाव से हदी 
उज्ज्वल सूक्ष्म पक्ष्म वाळे) । इसी प्रकार कळा आदि के विषय में भी देखा 
जा सकता है जिसका ज्ञान सुकवि के साथ सहवास से ही हो सकता है। सदैव 
'सुकवि के ही संनिधान में अभ्यास करना चाहिये 'यह नियत पद का अर्थ है। 
'नक्त दिन! का तातये है कि जब भी समय मिले और बुद्धि तीक्ष्ण हो तमी 
अभ्यास करना चाहिये । जैसा किसी .ने कहा है कि रात्रि के पझ्चाद्‌ भाग में ही 
अभ्यास करना चाहिये ऐसा नहीं करना चाहिये। इस प्रकार कवि को काव्य- 


रचना के प्रति व्यसनी और ( उसके लिये ) समाहितचेता होने का व्याख्यान 
किया गया ॥ | 


पुनः काव्यस्य प्रयोजनान्तरमाह-- 


स्फारस्फुरदुरुमहिमा हिमघवलं सकललोककमनीयम्‌ । 
कल्पान्तस्थायि यश; प्राभोति महाकविः काव्यात ॥२१॥ 
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आगे काव्य के अन्य प्रयोजन बताते है-- 
निरन्तर बढ़ती हुयी विस्तीर्ण महिमा को फैलाता हुआ, महाकवि युग के 
अन्त तक स्थिर रहने वाळे, हिमके समान शुभ्र, रमणीय यश को काव्य से प्राप 
करता है ॥ २१ ॥ 5 म [ 
स्फार इति | स्फारो इढः, स्फुर्जनमनःसु प्रसरन्‌ , अत एवोरर्वि- 
स्ीणो महिमा यस्य कवेः सः। तथा यशः कीदृशम्‌ । हिमधवल- 
सित्याद्‌ सुगमम्‌ ॥ 
स्फार इति । स्फार” का अथं दै दृढ । "स्फुरन्‌? अर्थात्‌ लोगों के मन में 
फैलता हुआ; इस प्रकार जिसका प्रभूत यश हो गया है वह । किस प्रकार का 
यश--जो हिम के समान शुभ्र होता दै । स्पष्ट दै ॥ | 
ननु काव्यादेवंविधयश्ोभवने प्रमाणामाबाददेवगृहादिकमेव कारयित- 
व्यमित्येतन्नरस्न्दष्टान्तएुरःसरं काव्यकरणे यन्नोपदेशमाह-- 
अमरसदनादिभ्यो ज न कोर्तिरनश्वरी 
` भवति यदसो संबृद्धापि प्रणयति तरक्षये | 
तदलममलं कतुं काव्यं यतेत समाहितो 
जगति सकले व्यासादीनां विलोक्य प्र यशः ।।२२॥ 
काव्य से इस प्रकार के यश फैलने में प्रमाण के अभाव के कारण मन्दिर 
आदि ही बनवाना चाहिये--इस बात का सोदाहरण खण्डन करते हुये काव्य-रचना 
में प्रयत्नशील होने का उपदेश देते ह-- , . | 
मन्दिर आदि से ( किसी की.) अनश्वर कीर्ति नहीं हुयी ।. यह बहुत अधिक 
होने पर भी उनके नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाती है । इस लिये सकल संसार.ें 
ब्यास आदि के प्रभूत यश को देखकर समाहितच्ित्त.होकर निर्मळ काव्य की 
रचना करने के लिये चिर प्रयत्न करना चाहिये? ॥ २२.॥, 9 जे 7 
असर इति। सुग़मम्‌। तस्मास्थितमेतत्कवेः काञ्यकरणादेव परं यशो 
भवतीति । उक्त च--चतः क्षणध्व॑सिज्नि संभवेऽस्मिन्काव्यादृतेऽन्यरक्षयः 
मात सवम. । अतो महद्धियशसे स्थिराय प्रवतितः काञ्यकथाप्रसङ्ग:' ॥ 
म अमर इति । इस प्रकार स्पष्ट है कि काव्य-रचना से ही कवि का प्रभूत यश 
ऱ्या । कहा भी गया है--'चूँकि क्षणनश्‍वर इस संसार में काव्य के अतिरिक्त 
नष्ट हो जाता है अतएव महा ( कवियों ) ने चिस्यश के लिए काव्य- 
कथा के मार्ग का प्रवतन किया! ॥ . | र 


FR इति श्रीरुद्रटकते काव्याळंकारे प्रथमोऽध्यायः समाप्त: 
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_“दितीयो->ध्याय: 


शास्रस्य काव्यक्ररणस्य च प्रयोजनमाख्यायेदानीं | पः 
पना दाचा काव्यलक्षणं पष्टः 
नु शब्दार्थो काव्यं शब्दस्तत्राथंवाननेकविधः । 
वर्णानां सयुदायः स च भिन्नः पञ्चधा भवति ॥ १ ॥ 


शास्त्र और काव्य-रचना का प्रयोजन बता 
कर अब काव्य-लक्षण . 
तक करके उत्तर देते हैं-- कह 
च र 
नु शब्द और ब हा मिलकर ही ) काव्य हैं; उनमें शब्द अथवान्‌ और 
के मकार का होता है। वह वरणो का समुदाय 
~ होता | 
भेद होते हैं ॥ १॥. रे वर्षा तह पाच 


नन्विति । ननुशब्दः पृष्टप्रतिवचने । यथा “अपि त्वं कटं करिष्यसि । 
ननु भो: करोमि' इति । शब्दश्चार्थश्च तौ का व्यमुच्यते । कवेः कर्माभि- 
प्रायो वेति शब्दार्थः । कवेः काव्योपयोगिनोः शव्द थयोरन्योन्याव्यभि- 
चारादेकतरोपादानेनैव द्वितीये छब्घे द्वितीयोपादानं काव्ये द्वयस्यापि 
ताधान्यख्यापनाथम्‌ । अन्यथा हि शब्दाथेयोरेकतरोपादानेञ्न्यतरस्या- 
लंकारबिरहितमपि दोषेश्व युक्तमपि काव्यं साधु स्यात्‌ । अद्वयोपादाने 
न तुल्यकक्षतया शब्दाथौ द्वावपि काव्यत्वेनाङ्गीकृतौ भवत: । द्यमेत- 
स्समुद्तिसेव काव्य अवतीति ताप्पयम्‌ । शब्दार्थौ काव्यभित्युक्तम्‌ , 
अथ शब्दः किमुच्यत इत्याह-ाब्दृस्तत्राथवाननेकचिघो बर्णानां 
समुदाय इति । तत्रेति शब्दार्थयोमध्यात्‌ । शब्दोऽर्थवान्‌। साभिघेयोऽ- 
नेकविधोऽर्थवानिति स्वरूपविरोषणमात्रम्‌ । यथा । कीशः शक्रः । 
वज्री सहस्राक्ष इति । न तु व्यवच्छेद्कम्‌ । काव्यलक्षणाख्यानेरैव 
निरथेकस्य निरस्तत्वात्‌ । की दश: शब्दः । वर्णानामकारादीनां समुदायः। 
चणोनामिति बहुवचनमतन्त्रम्‌ । तेनैकवर्णो द्विवणश्च शब्द: सिद्धो 
भवति | सोऽपि संभवत्तः कियद्धद्‌ इत्याह--अनेकविधः । तद्यथा । 
कश्चिद क्तकार्थावयवः यथा घट इति । अत्र हि घकारादयो वर्णी व्यक्ताः 
ss oa वायल । यथा 

३ द्यो वणा व्यक्ताः पुृथगथी 

तथापि हि घातुना .क्रियाभिधीयते प्रत्ययेन पर 

रोक येन तु कतो । कम्रिदव्यक्तेका- 
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थावयवः | यथा संपदादित्वात्किपि कृते अवनं क "इति पदम्‌! अत्र 
त्वकारवकारौ कृतादेशो क्षीरनीरवदेकी मूताववनक्रियामेकमेवाथेमाहतु: । 
कश्चिदव्यक्तप्रथगथावयवः । यथा ऐः इति क्रियापदम्‌। अत्र हि 
आकारेकारौ पूर्ववदेकीभूतौ सकारश्च कृतादेशत्वादव्यक्तीभूतः प॒थगथश्च । 
यत ऐकार आगतिक्रियामाह, सकारो युष्मदथे कतो द्य चेति 
चतुभेंदत्वादनेकविधत्वम्‌ । यदि वा द्वव्यजातिक्रियागुणवाचित्वेन 
चातुर्दिध्यम्‌ । अन्ये तु वक्ष्यमाणवक्रोक्त्याद्यलंकारभेदन शब्दस्यानेकांव- 
घत्वमाहुः । यदि पुनः पञ्चघेत्युत्तरपदापेक्षयानेकविधत्व सुच्यते तदा 
पञ्चचेत्यनथकं स्यात्‌ । अनेनेवोक्तार्थत्वादिति । तं चेवंरूपं शब्द 
केचित्पाणिन्यादय: सुप्तिङस्तरूपतया ट्विभेदमाहुः केचिच्चतुधति । तद्द्वय 
निरसितुमाह--स च भिन्न: पञ्चधा भवतीति। स चेति चकारः पुनरर्थ 
ततश्चायमर्थः | स पुनर्वणसमुदायात्मकः शब्दो भिन्नो भेदेन व्यवस्था- 
पितः सन्पन्चधा भवति। ते पुनः प्रकारा नामाख्यातनिपातोपसगकमंप्रवच- 
नीयलक्षणाः पुरो सङ्गयन्तरेण वक्ष्यन्ते ॥ 
नन्विति । ननु शब्द पूर्वपक्षं का उपस्थान करता है । जैसे क्या तुम 
चराई वनाओगे १ हाँ बनाउँगा । ( यहाँ ननु पद पूव पक्ष के उत्तर के लिये 
प्रयुक्त हुआ है )। शब्द और अर्थ--ये दोनों काव्य कहे जाते हैं। कवि का 
कर्म अथवा अभिप्राय ( काव्य ) शब्द का अर्थ है । काव्य के लिये उपयोगी 
शब्द और अर्थ दोनों में से किसी एक के व्यभिचार होने के कारण किसी एक 
का उपादान करने पर दूसरे की भी सत्ता अनिवायं होने के कारण कवि के 
काव्य के लिये शब्द के साथ अथं का मी कथन दोनों की प्रधानता सूचित करने 
के लिये किया गया है | यदि दोनों की प्रधानता न होती तो ( शब्द और अर्थ ) 
दोनों में से किसी एक का ही उपादान कर लेने पर दूसरे के अलङ्कार से शुन्य 
दोष से युक्त होने पर काव्य सुकाव्य हो जाता ( परन्तु ऐसा नहीं है ) । यदि 
दोनों का उपादान न करते तो शब्द और अथे दोनों ही समान रूप से काव्य कें 
निर्धारक न स्वीकृत हो सकते | ये दोनों ( शब्द और अर्थ ) मिळकर ही काव्य 
है--यह तालय॑ है । “शब्दाथा काव्यम' यह तो ( लक्षण ) में कह दिया गया. 
अब शब्द क्या है इसे बताते हैं--उनमें वर्णो का समुदाय रूप शब्द अर्थवान्‌ | 
और अनेक प्रकार का होता है | “तत्र! का अथं है शब्द और अर्थ में | शब्द 
अथवान्‌ ( होता है )। अभिधेय से युक्त होना, अनेक मेदो बाळा होना तया | 
| अर्थवान्‌ होना--ये स्वरूपोपपादक विशेषण मात्र हैं जैसे किस प्रकार का शक्र ध्वज 4 
कै है ( जिसके हाथ में ) ( तथा ) हजार नेत्र हैं जिसके ( यहाँ विशेषण व्व | 
 स्रुप के प्रतिपादक हैं ) व्यवच्छेदक नहीं । क्यों कि काव्य-स्वरूप के कयन से | 
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दी निःसारवस्तु का परिहार हो जाता है। वर्णो का अकार आदि का समुदाय | 
वर्णानाम्‌ में बहुवचन का नियम शिथिल है ( अर्थात्‌ शब्द एक वर्ण और दो 
चणा का भी हो सकता है ) | पुनः उस संभव शब्द के कितने मेद होते हैं-- 
इसे बताते हँ--कोई शब्द व्यक्तेकार्थावयव होता है; जैसे घट | यहाँ घकार आदि 
वर्णे प्रकट होकर घटरूप एक अर्थ का अभिधान करते हैं। कोई शब्द व्यक्त- 
पुथगर्थावयव होता है; जैसे 'एति’ अथवा “पचति? | यहाँ एकार आदि वर्ण व्यक्त 
ह आर अथ मिन्न-भिन्न है। फिर भी घात से क्रिया का अभिधान होता है 
और प्रत्यय से कर्ता का । कोई शब्द व्यक्तैकार्थावयव होता है; कोई शब्द व्यक्त- 
एथगर्थावयय होता है; जैसे, “ऐ;” यह क्रिया पद । यहाँ आकार और ऐकार पहळे 
को ही भाँति एक हो गये और सकार का आदेश क्योंकि ऐकार आगति-क्रिया 
का अभिधान करता है और सकार युष्मदर्थक कर्ता के एकत्व का । ( शब्द ) 
के चार भेद होने के कारण ( उसका ) अनेकविधत्व सिद्ध है। अथवा द्रव्य 
जाति, क्रिया और गुण के मेद से ( शब्द ) चार प्रकार का होता है। कुछ छोग 
आगे कहे जाने वाले वक्रोक्ति आदि अल्कारो के भेद से शब्द को अनेक प्रकार 
का बताते हैं, और यदि ( कारिका के ) उत्तरार्ध में प्रयुक्त “पञ्चधाः के कारण | 
( शब्द का ) अनेकविधत्व माना जाय तो पञ्चधा का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा । 
क्यों कि “पञ्चधा? पद से ही ( शब्द का पश्चविधत्व ) उक्त है। इसप्रकार के 
शब्द को पाणिनि आदि कुछ लोग सुब्रन्त और तिङन्त के मेद से शब्द को दो 
पकार का मानते हैं और ( पतञ्जलि आदि ) कुछ लोग ( जाति, गुण क्रिया 
और द्रव्य के मेद से ) चार प्रकार का मानते हैं। उक्त दोनों ही मतों का 
खण्डन करने के लिये कहते हैं--भेद से स्थिर करने पर वह ( शब्द्‌ ) पाँच 
पकार का होता है। ( कारिका में ) स च' के साथ प्रयुक्त चक्कार “पुनः? के 
अथ सं आया है | तब यह अर्थ होगा--वह पुनः वर्णसबुदायात्मक् शब्दभेद से 
व्यवस्थापित करने पर पाँच प्रकार का होता है । वे मेद आगे--नाम, आख्यात 


गा उपसर्ग कर्मप्रवचनीय मेद से भङ्गयन्तर से पाँच प्रकार के 


अथ ये चतुघेत्याहुस्तेषामव्याप्तिदोष॑ प्रचिकटयिघुराह-- 
नामाख्यातनिपाता उपसगूश्विति संमतं येपाम्‌ । 
लोला न भवेयुस्तैः कमंभ्रवचनीयास्तु |! २ ॥ 
अत्र शब्द के चार मेद मानने वालों के पक्ष में दि 
रट अव्याप्ति दोष | खाते हुये 
नाम, आख्यात ( क्रिया ), निपात और उपसर्ग--ऐसा जिनका स्थिर 
है उसमें उन लोगों ने कर्मप्रवचनीय शब्दों की गणना ही नहीं करायी ॥ २ | हं 
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नामेति | वस्तुबाचि पदं नाम। क्रियाप्रधानं तिङन्तमाख्यातम्‌। 
नामाख्यातयोः समुच्चयाद्यथेप्रख्यातिनिमित्त॑ निपाताः । क्रियाविशेष- 
प्रविनिबन्धनमुपसगोः। चशब्द एवार्थे। इति परिसमाप्तौ । एत एव 
चत्वारः शब्दविधा इति येषां सम्यङ मतं तत्र तेषु नामादिघु मध्ये 
वैमेधाविरुद्रप्रश्चतिभिः कर्मप्रवचनीया नोक्ता भवेयुः। तुरवधारणे 
भिन्नक्रमः | सप्तमीसंभावने नैव संगृहिता भवन्तीति संभावयामि | 
यतस्तैरुपसेष्वन्तभावः कृतः स चायुक्तः । विद्यते हयुपसगेभ्यो नामा- 
दीनामिच कर्मप्रवचनीयानामपि एथग्व्यापारभेदः। तथाहि बृक्षम- 
भिविद्योतते विद्युत इति विदय्टक्षयोलेक्ष्यलक्षणसंबन्धोऽभिना 
द्योत्यते । उपसर्गेण तु क्र्याविशेषार्थाभिव्यक्तिरेवः क्रियते । तथा 
कार्यभेदोऽपि तेषां दृञ्यते । यथा षत्वणत्वाद्कायस्योपसगो एव 
निमित्तम्‌ । द्विवेचनादिकस्य तु कमंप्रवचनीया एवेति । तथा प्रयोगोऽ- 
प्युपसगोणां नियत एव प्राग्धातोः, न तु कमंप्रवचनीयानामिति 
कर्थामवोपसगष्वेषामन्तभावः । नन्वव्ययान स्वरादीनि भेदान्तरं 
[द्यत इति कथं षोढा न स्यादित्ययुक्तम्‌। स्वरादीनां रचगोदिमत्त्वमूः 
ताथेवाचकत्वेन नामस्वेवान्तभाबात्‌ । यदि वा नेरुक्तानामठ्ययानि 
निपात एवेति निपातम्रहणेन तेषां संग्रह: । गतयो5प्युपसगो एवेति 

पञ्चधा शब्द इति स्थितम्‌ ॥ 
नामेति । वस्तु के वाचक पद को नाम कहते हैं, क्रिया-प्रधान तिङन्त को 
आख्यात तथा नाम ओर आख्यात में समुच्चय आदि अर्था के द्योतक कारणों 
को निपात कहते हें । क्रिया के अर्थ में वैशिष्ट्य लाने वाले हेतु उपसर्ग करें 
बाते ई। ( कारिका में ) “च' शब्द (एवं! के अर्थ में आया है 'इति' परि 
404 के अर्थ में । शब्द के उक्त चार मेद ही बताने वाले मेधावि रुद्र आदि 
a ( नाम आदि ) सें कमंप्रवचनीय ( शब्दों की) गणना ही नहीं की। | 
तए में भिन्न क्रम से आया है (तथा) तत्र? में सप्तमी का . 
प्रयोग संभावन अथ में किया गया है। ( उन नाम आदि में ) कर्मप्रवचनीय | 
छ ग्रहण नहीं होता ऐसी संभावना करता हूँ । क्योंकि उन्होंने ( कर्मप्रवचनीय । 
) उपसग में अन्तर्भावित करके ठीक नहीं किया | क्‍योंकि वृक्ष पर विजली . 
क (विडी ९ और वृक्ष में लक्ष्यखक्षण संबन्ध “अमि” से द्योतित | 
किया गया है; उपसगं से तो क्रिया के अर्थ में ही वैशिष्टय का प्रतिपादन ८ ग 
किया जाता है । इसके अतिरिक्त ( कर्मप्रवचनीय और उपसर्ग) शब्दों के . 
| कायम भी भेद है | क्योंकि “षत्व “णत्व? आदि कार्यो के उपसर्ग हदी जु 
निमित्त होते हैं; द्विवचन आदि के निमित्त का उपसं | 
मित्त कमप्रवचनीय ही होते हैं ( उपसग 
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नहीं )। इसके अतिरिक्त भी उपसर्गो का प्रयोग धातु के पूर्व निश्चित है कर्म- 
प्रवचनीय का नहीं । फिर कर्मप्रवचनीय का उपसर्ग में कैसे अन्तर्भाव हो सकता 
है? अव्यय और स्वः आदि अन्य भेद भी पाये ही जाते हैं, फिर शब्द को 
छ प्रकार का क्यों नहीं मान सकते--इसका उत्तर देते हैं। “स्वः आदि का 
स्वग रूप अथ विशिष्ट के वाचक होने के कारण नाम में ही (उनका ) अन्तर्माव 
हो जायगा । अथवा निरुक्तकारों का अव्यय निपात ही है अतएव निपात का 
कथन कर देने से अव्यय का भी उसमें समाहार हो गया | गति भी उपसग ही 
हं--श्स प्रकार शब्द का पञ्चविधत्व निश्चित हो गया ॥ 
... उ परथाप्युपगुराजपुरुषादय: शब्द-समुदाया व्यतिरिक्ता विद्यन्त 
डत कथमुक्त पद्चधेत्याशइझयाह-- 
नाम्ना दृत्तिट््या भवति समासासमासभेदेन .। 
शचः समासवत्यास्तत्र स्यू रीतयस्तिस्र! ॥ ३ ॥ 
उपणु' राजपुरुष' आदि शब्द-समुदाय प्रथक्‌ ही हैं--फिर झा 
[ र हो ई ब्द्‌ को पाँ 
ह प्रकार का क्‍यों कहा--इस शङ्का का उत्तर देते हैं- प 
नामो की इत्ति समस्त और असमस्त मेद से दो प्रकार की होती है | 
समास से युक्त वृत्ति को तीन रीतियाँ होती हैं ॥३॥ 


नाम्नासिति । नाम्नां वृत्तिवतनं हधा, समासवत्यसमाबती चेदि | 
तयोरपि प्रकारविशेषमाह--तत्र तयोद्स्योमध्यारसमासवत्या वृत्ते स्तिसो 
रीतयो भवन्ति । रीतिभेक्चिविच्छित्तिरिति पर्यायाः ॥ 

नाम्नामिति | नामों की बृत्ति ( वर्तन ) दो प्रकार की होती है--समासवती 
और असमासवती । उनमें मी विशेष मेद बताते ई--उन दोनों वृत्तियों में से 
उ! इत्ति की तीन रीतियाँ होती हैं | रीति, भङ्गि, विच्छित्ति आदि 

कास्ता इत्याह-- 


पाञ्चाली लारीया गोडीया चेति नामतोऽमिहिताः | 


रुघुमध्यायतविरचनसमासभेदादिमास्तत्र ॥ ४ ॥ 

वे कौन-सी हैं--इसे बताते हैं-- 

पाञ्चाली, छारीया और गौडीया- इस नाम से कही गयी हैं 

मध्यम | 
मध्यम FR कते ( उनकी ) रचना में भेदक तत्त्व हैं ॥ ४ || | मर 

पाञ्च | चः समुच्चये । इति समाप्तौ । एतास्तिस ए्वेत्यः । 
नामत इत्यनेन नाममात्रमेतदिति कथयति । न पुनः bln 
इत्यादि व्युत्पत्तितः । अतिप्रसङ्गात्‌ । तर्हि केन विशेषेण तिस्र इत्याह 
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ढघुमध्येत्यादि । ळघु मध्यमायतं च विरचनं यस्य समासस्य तद्भेदात्‌ । 
तत्रेत्युत्तरत्र योज्यते ॥ | 

पाञ्चालीति । “चः समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त है और इति समासि अर्थ में। 
ये ( रीतियाँ ) तीन ही हैं--यह अर्थ है । 'नामतः' पद का तात्पयं है कि यह 
उनका नाममात्र बताया जा रहा है। “पञ्चालेषु भवा” इत्यादि व्युत्पत्ति से 
(तत्र भवः । ४।३।५३ ) से नहीं । क्योंकि ( ऐसा करने पर ) अतिप्रसङ्ग 
सा जायगा । तो फिर किस वैशिष्ट्य को दृष्टि में रखकर तीन ही कहा--ल्धु, 
मध्य ( समास ) इत्यादि की दृष्टि से । स्वल्प, मध्यम ओर अत्यधिक रचना है 
समास की जहाँ इस भेद से । (कारिका में आये हुए ) 'तत्र' का अन्वय 
पञ्चम कारिका के साथ होगा । 


अनियमे प्राप्ते नियमार्थमाह- . 
द्वित्रिपदा पाञ्चालीः लाटीया पश्च सप्त वा यावत्‌ । 
शब्दाः समासवन्तो भवति यथाशक्ति गोडीया ॥ ५ ॥ 


( स्वल्प आदि ये ) नियम न होने के कारण नियम वताते हैं--पाञ्चाली में 
दो या तीन पद समस्त होते हैं; छारीया में पाँच या सात तथा गौडीया में 
( कवि ) अपनी शक्ति भर पदों को समस्त करता है ॥ ५ ॥ 


Ne २००, ७ हर € ४० 
द्विजिपदेति हृ त्रीणि वा यस्यां पदानि । ड्वित्रिअह्ृणस्योपलक्षणार्थ- 
त्वाश्वत्वारि चा समासवन्ति यस्यां सा पाञ्चाली रीतिर्भवति। यस्यां तु 
हितयादारभ्य पञ्च सप्त वा यावरसा लाटीया । पञ्च सप्त वेति मतद्वयं 
तदुभयं संगृहीतम्‌ यस्यां तु समासवन्तः शब्दा अष्टभ्य आरभ्य यथाशक्ति 
भवन्ति | याचतः कतु शक्रोति तावन्त इत्यर्थः | सा गौडीया ॥ 
्वित्रिपदेति | जिसमें दो या तीन पद होते हैं। द्वि का ग्रहण उपलक्षण | 


€ 
अथ में प्रयोग, जिसमें चार तक पद समस्त हों उसे पाञ्चाली रीति कहते है; 
यह तात्पय है । 


जिसमें दो से लेकर पाँच या सात तक पद होते हैं उसे छाटीया ( कहते । 
७ | पाँच या रन दोनों ही अभिमत दै । जहाँ आठ से ie ता ) 
है, उपे गौडीया कहते हैं । ( ) सकता है वहाँ तक करता | 


ह पचति प्रपचतीतति वृत्तिद्वैविध्यं कथं न स्यादित्यत | 
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आख्यातान्युपसग; संसृज्यन्ते कदाचिदर्थाय | 
वृत्तेरसमासाया वेदर्भी रीतिरेकेव ॥ ६ ॥ 
| पचति’ और "प्रपचति? के प्रयोग से आख्यात में भी दो प्रकार की वृत्ति 
क्यों नहीं होगी--इस ( शङ्का ) का उत्तर देते हैं-.. 
कभी कमी आख्यात उपसगं के साथ अर्थ के लिये ( किसी विशेष प्रयोजन 
के लिये नहीं ) जोड़ दिये जाते हैं ( न कि समस्त किये जाते हैं ) असमासा 
वृत्ति की चैदभीं ही एकमात्र रीति होती है॥ ६ ॥ 


आख्यातानीति । आख्यातानि तिडन्तक्रियापदान्युपसर्गः साई संस- 
ज्यन्ते, न तु समस्यन्ते । सुप्सुपेत्यधिकारात्‌। कि नित्यमेव । न। 
कदाचित्कचिरदाप । किमथोमित्याह- अर्थाय । यत उत्तम--धात्वर्थ 
बाधते कश्चित्कश्वित्तमनुवतते । तमेव विशिनष्टयन्य उपसर्गगतिख्रिधा ।।? 
तत्र बाधते यथा--प्रहरति प्रतिष्ठते इत्यादि । अनुवतते यथा-प्रहन्ति 
अभिहन्ति विशिनष्टि यथा-प्रपचतीत्यादि । इदानीमसमासाया वृत्त 
रीतिमाह--वृत्तरसमासाया: समासरहितपदवृत्तेवेदर्भी नाम रीतिरेकैव । 
एताश्च रीतयो नालंकाराः, किं तदि शब्दाश्रया गुणा इति ॥ 

आख्यातानीति । आख्यात ( अर्थात्‌ ) तिङन्त क्रियापद उपसर्गो के साथ 
जोड़ दिये जाते हैं.न कि समस्त किये जाते हें । सुप्सुपा’ इस अधिकार सूत्र 
` से । क्या नित्य ( ही जोड़े जाते हैं १ नहीं । कमी-कमी । क्यों जोड़े जाते हैं ) १ 
अथं देने के लिये, कहा भी गया है--कोई ( उपसर्ग ) तो धात्वर्थ को बाधित 
कर देता है। कोई उसी का अनुसरण करता है, कोई उसी ( धाखर्थ ) को 
विशिष्ट बनाता है--इस प्रकार उपसगे तीन प्रकार का काय करते हें । जैसे, 
“प्रहरति? प्रतिष्ठते’ में दरः तथा “स्थाः धातु के उपसग के प्रयोग से अर्थ 
बाधित हो गये हैं। 'प्रहन्ति' और 'अभिदन्तिः के उपसर्ग धात्वर्थ का ही 
अनुगमन कर रहा है तथा प्रपचति में उपसग घात्वथ को विशिष्ट बना रहा है। 
अत्र असमासा वृत्ति की रीति बनाते है--असमासा समासरहित पदों वाली 
बत्ति की वैदर्भी नाम की एक ही रीति होती है । ये रीतियाँ अलङ्कार नहीं हैं । 
फिर क्या हैं ? शब्द है आश्रय जिनका ऐसी गुण ॥ 


पञ्चविधस्यापि शब्दस्य यत्रोपयोगस्तस्येदानीं वाक्यस्य ळक्षणं 
कतुमाह-- | 
वाक्य तत्राभिमतं परस्पर सव्यपेक्षबृत्तीनाम्‌ । 
समुदायः शब्दानामेकपराणामनाकाङ्कः ॥ ७ ।। 
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जिस काव्य 'में पञ्चविध शब्द का उपयोग होता है उसका इस समय लक्षण 
करते हुये कहते हैं-- | 

(उन पाँच प्रकार के शब्दों में परस्पर अपेक्षित व्यापार वाले एक वस्तु को 
सिद्ध करने के लिये उद्यत अनाकाङ्ख शब्दों का समुदाय वाक्य कहा 
जाता है ॥ ७ || | 

वाक्यमिति । तत्रेति पञ्चविधशव्दमध्यादन्यतराद्टत्रादि भेदानां 
समुदायो वाक्यम्‌ । नतु नामादीनां पञ्चानामेव युगपत्सद्भावे । दोहा 
शब्दानाम्‌ । परस्परं सव्यपेक्षवृत्तीनां अन्योन्यं साकाङ्कव्यापाराणाम्‌ | 
न त्वेवंविधानां यथा--आपषाढी कार्तिकी मासी बचा हिङ्ग हरीतकी । 
पश्यतैतन्महच्चित्रमायुममोणि न्ति ॥' तथा एकपराणाम्‌ | एकं वस्तु 
साधयितुमुद्यतानामित्यर्थः । तथा अनाकाङ्कः। साकाङ्कुश्चेन्न भवति यस्मा- | 
दाख्यातं बिना शब्द्समुदायः साकाङ्लो भवति । तमपेक्षत इत्यर्थः ॥ 

वाक्यमिति | ( तत्र ) पद का तात्पय है कि पञ्चविध शब्दों में - से दो प्रकार 
या तीन प्रकार के शब्दों का समुदाय भी वाक्य हो सकता है, नाम आदि पाचों 
प्रकार के शब्दों का ही प्रयोग होने पर नहीं) किस प्रकार के शब्दों का 
( समुदाय ) ! परस्पर अपेक्षित. व्यापारवाले एवं एक दूसरे के व्यापार की 
आकाङ्का रखनेवाले, न कि इस प्रकार के जैसे--“आषादी आदि पद? ( परस्पर 
एक दूसरे शब्द की आकाङ्का न रखने के कारण वाक्य नहीं हैं )। तथा एक 
पर शब्दों का अर्यात्‌ एक बात ( वस्तु ) को सिद्ध करने के लिये उद्यत शब्दों 
का | इसके अतिरिक्त अनाकाङ्क ही शब्द-समुदाय वाक्य होता है, यदि शब्द- 
समुदाय साकाङ्क होता है तो वह वाक्य नहीं होगा क्योंकि क्रिया-पद के अभाव 
म शन्द-समुदाय साकाङ्क होता है ( अतएव वह वाक्य नहीं होता ) | उस क्रिया 
पद की उसे अपेक्षा रहती है | 

अथ वाक्यगुणानाह-- 


अन्यूनाधिकवाचकसुक्रमपृष्टाथशब्दचारुपदम्‌ । 
क्षोदक्षममश्षणं सुमतिर्वाक्यं प्रयुञ्जीत ॥ ८ ॥ 
अब वाक्य-गुण बताते हैं-- 


_ न्यून, अधिक, अवाचक, अक्रम, अपुशर्थ, अपशब्द, दुःअवत्वादि दोषों से 
न्य ( समस्त दोषों के त्याग और गुण के ग्रहण से ) परिपूर्ण अर्थ-निर्भर 
वाक्य का प्रयोग विद्वान्‌ को करना चाहिए || ८ ॥ 


१८ “अक्षूणहेतोरिव पांसुतल्पान* इति विक्रम देवचरि 02) 
'अशुण्णम्‌' इति पाठः सम्यग्माति | ७ डे डा (0 
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अन्यूंनेति । शब्दाद्व ते चारुपदानि च शोभनपदानि च शब्द्चारु- 
पदानि, ऊनानि चाधिकानि, चोनाधिकानि नितरामूनाधिकानि, न्यूना- 
धिकानि, न तथा अन्यूनाधिकानि,तानि च तानि वाचकानि च, सुक्रमाणि 
च पुष्टाथीनि च शब्द्चारुपदानि यत्र वाक्य तत्तथाभूतं वाक्यं प्रयुञ्जी 


तेति संवन्धः । तत्रान्यूनग्रहणाद्यत्र कंचिच्छच्दं विना दुष्टाथप्रतीतिविव- 
क्षिताथोप्रतिपत्तिरेव वा भवति तन्न्यूनपदं वाक्यं निरस्तम्‌ | यथा-- सं 
पदो जलतरज्ञविल्लोछा योवनं त्रिचतुराणि दिनानि | शारदाश्रमिव 
पेळवमायुः किं धनेः परहितानि कुरुध्वम्‌ ॥' अत्र हि धनशब्दादनन्तर 
यावत्कार्यशव्दो न प्रयुक्तस्तावत्‌ 'घनेः किमिति परहितानि कुरुध्वम्‌ । 
सा कुरुत इति दुष्टोऽथः प्रतीयते । विवक्षिता्थाप्रतोतियंथा-- सीसपडि- 
च्छियगंगं पणमिय संझं नमह्‌ नाहं' । अत्र 'संझं' शव्दादनन्तरं तत? 
शव्दमन्तरेण न ज्ञायते किं 'प्रणम्य संध्यां ततो नाथं नमत,' आहोस्वित्‌ 
प्रणतसंघ्यं नाथं नमत’ इति । निशव्द्ग्रहणाग्यत्र विनापि पद्मसाधारण- 
विशेषणोपादानात्तदनुरूपकारकप्रयोगाद्वा । विवक्षितपदार्थप्रतीतिस्तदून- 
मात्रं साध्वेव । यथा--स वः पायात्कला चान्द्री यस्य मूध्नि विराजते । 
गौरीनखाम्रधारेच भग्नरूढा कचम्रहे॥' अत्र ह्यसाधारणविशेषणः शंसुरि 
त्यनुक्तमपि ळभ्यते । अनुरूपकारकप्रयोगात्पदाथप्रतीतियथा- यश्च निस्वं 
परशुना यश्चैनं मधुसर्पिषा । यश्चैनं गन्धमाल्याभ्यां सवस्य कडुरेव स: ॥? 
अत्र च्छेदसेकाळंकारा अनुक्ता अपि परश्वाद्यपादानास्प्रतोयन्ते । नहि 
तेषां च्छेदादेरल्यो व्यापार इति । अधिकम्रहणाद्यत्र शग्दान्तरेणोक्तऽप्यरथं 
पुनस्तदथंपदं प्रयुज्यते तन्निरस्तम्‌ । यथा-- स्फारध्वानाम्बुदाळीवळयप- 
रिकराोकनं प्रमदान्नोः' इत्यत्राढीशब्देन सेघानां बाहुल्यं प्रतिपादितः 
मिति तदर्थो बळ्यपरिकरशब्दौ निष्प्रयोजनाविति । निम्रहणादधिकमात्रं 

ध्वेव। यथा--नादेन यस्य सुरशत्रुविळासिनीनां काञ्चयो सवस्ति 
. शिथिळा जवनस्थळेषु' | अत्र हि काञ्नयस्तस्थानत्वादेच जघनस्थळे 
लब्घे  तदुपाइानमधिकमात्रमिति । वाचकग्रहणमवाचकनिवृत्त्यथम्‌ । 
यथा-- छावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह संसः 
वन्ते । उन्मञ्ञति हिरदकुम्मतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डझणा- . 
दण्डाः ॥' अत्र शशिशब्देन सुखम्‌ , उत्पछशब्दन नेत्रे द्विरदकुस्भाभ्यां 
स्तनो, कदलिकाण्डशब्देनोरू, सृणाळदण्डशव्देन बाहू कवेर्विवक्षितौ । 
न च शब्दास्तथा वाचकाः, न च मुखादिषु शाशप्रसृतीनि पदानि योगि- 
कानि रूढानि चेत्यवाचकान्येव । उपमेयपदाप्रयोगाञ्च रूपकभ्रान्तिरपि 
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नास्ति । तथा दशरथ इति वक्तव्ये पङ्क्तिरथशव्दोऽप्यवा चकः संज्ञाशव्द- 
त्वात्तस्य। न च दृशसंख्यार्था वा घटते। येन यौगिकरूढपद्‌ स्यात्‌। 
तथा आम्रदेवादिषु चूतामरादयः शब्दा अवाचका इति। सुक्रममहणं दुष्ट- 
क्रमनिवृत्त्ययम्‌ । यथा--वदन्त्यपणीमिति तां पुराविद्‌ः' इत्यत्र हि 
इतिशब्देन पुराविदां संबन्धः, न त्वपर्णायाः । अपर्णायास्तु संबन्धे द्वितीया 
न स्यात्‌ । यथा क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः’ इत्यादौ हि वस्तुस्वरूप- 
सात्रमवस्थापयतीति । लिङ्गाथमात्रे प्रथमैव न्याय्या न द्वितीया । कापि 
च पानेन प्रथमाप न भवति यथा--“गवित्ययमाह' 
इति 
अन्यूनेति । वे ( पूर्वोक्त, पञ्चविध ) शब्द ( किस प्रकार के होंगे ) चारुपद 
or इन्दरपद्‌; शब्दों का सुन्दर पद, ऊन अर्थात्‌ न्यून और अधिक 
न' का अथ अत्यधिक है। अर्थात्‌ वाक्य में “न्यूनाधिक, वाचक, सुन्द्रक्रम 
वाले, पुष्ट अर्थवाले शब्दों के सुन्दर पदों को प्रयोग करना चाहिये । 'अन्यू- 
नाधिक सें अः का अर्थ है कि न्यूनाधिक पदों का प्रयोग नहं करना चाहिये | 
जहाँ किसी शब्द के विना या अमाव में अर्थ सदोष हो अथवा अभीष्ट अर्थ में 
आपत्ति होती है वह न्यून-पद वाक्य काव्य में नहीं प्रयोग किया जा सकता-- 
यह ( ह ) में (अन्यून? पद का अभिप्राय है । जैसे, “संपत्तियाँ जळ की 
क Ra होती | हैं और यौवन तीन-चार दिन का होता है; 
वीन याळ कोमल होती है, धन से क्या--परोपकार 
3 25 क बाद जब काय' पद का प्रयोग नहीं किया गया 
(ह) 2 र परहितानि झुरुध्वम्‌ कह दिया गया । ( जिससे ) 
f इस दुष्ट अथ को प्रतीति होने लगती है। विवक्षित 
न र अप्रतीति का उदाहरण देते हैं--यहाँ 'संझं! शब्द के बाद “ततः” 
i य ज होता किं “संध्या को नमस्कार कर के 
त केर अथवा” संध्या को नमस्कार करनेवाले स्वामी को 
९ केर | जहाँ पदके अभाब में मी असाधारण विशेषणों के उपादान 


अहण त र है; जैसे “केश पकड़ने के 'समय इटी हुईं पुनः रूढ हुई 
` ° गख के अप्रमाग की घारा के समान चन्द्रमा की कलाजिसको 


'शिर पर सुशोभित है वह 
[ ५६ वह आप सामाजिको की रक्षा करें]? यहाँ “शंसु? 


अनुक्त होने | 
होने पर भी असाधारण बिरोषणों से प्रतीत हो जाता है। अनुरूप- 


कारक के प्रयोग से पदार्थ की प्रतीति का. उदाहरण देते है--'जो नीम को 
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फार्सा से, जो उसे मधु और घृत से और जो उसे गन्धमाल्य से--सबके लिये 
वह नीम कटु ही होता है।' परशु आदिके उपादान से कारने, सींचने और 
अलंकृत करने की क्रिया का बोध हो जाता है । क्यों कि ( परशु आदि ) कतन 
आदि के अलावा कोई भी व्यापार नहीं है । अधिक के ग्रहण से “जहाँ एक 
अन्य शब्द--अर्थ का कथन कर चुका है वहीं उस अथ के छिये एक ओर पद्‌ 
का प्रयोग हो रहा है? ऐसे पद का परिहार हो जाता है। जैसे--स्फारध्वाना- 
म्बुदाली' आदि में “आली? शब्द से ही बाहुल्य का कथन हो जाने पर वलय' 
और “परिकर? पद किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते । “अधिकमात्र-पद से 
( वाक्य ) दुष्ट नहीं होता यह “नि? के उपादान का. प्रयोजन है; जैसे, 'जिसके नाद , 
से राक्षस-रमणीजनों की करिसूत्रियाँ जघनस्थलों पर शिथिल हो जाती हैं।” 
यहाँ काञ्ची से ही उसके स्थान जघनस्थल की प्रतीति हो जाने से ( जघन-स्थळ 
पद का ) प्रयोग अधिकमात्र है ( अत्यधिक नहीं ) | अवाचक की निदृत्ति के 
लिये वाचक का अहण किया गया है; जैसे, 'यह कौन सी छनाई की दूसरी 
नदी है जिसमें नील कमल चन्द्र के साथ तैर रहे हैं, जिसमें हाथी के गण्डस्थल 
की पंक्ति स्नान कर रही है तथा जिसमें दूसरे ही केले के खम्मे एवं सृणाल- 
दण्ड हैं ।! यहाँ शशि शब्द से मुख, उत्पल शब्द से नेत्र, द्विरदकुम्भ से 
स्तन, कदलिकाण्ड शब्द से जंघायें और मृणाल-दण्ड से कवि को भुजाये 
विवक्षित हैं। यहाँ शब्द उक्त रीति से ( अर्थात्‌--शशि मुख का ) वाचक नहं 
हैं और शशि आदि पद मुख आदि अर्थ में योगिक अथवा रूढ भी नहीं है 
( अत एव) वे अवाचक हो हैं। उपमेय पद का प्रयोग ( मुख आदि पर्दो 
का उपादान ) न होने के कारण रूपक की भ्रान्ति के लिये मी अवसर नहीं है। 
इसी प्रकार “दशरथः कहने के लिए 'पंक्तिरथ' पद अवाचक ( दोष से दुष्ट ) 
होगा क्यों कि दशरथ संज्ञा शब्द है ( और पंक्ति एवं रथ जातिवाचक शब्द 
हैं )। न तो दशसंख्या का अर्थ अथवा रथका अथे युक्त ही हो सकता है जिससे 
पंक्तिरथ' शब्द “दशरथ? शब्द के लिए योगिकरूढ पद हो सके । इसी प्रकार 
'आम्रदेवः आदि शब्दों के लिये “चूतामर' आदि शब्द अवाचक हैं। 'पुक्रम' 
का ग्रहण दुष्टक्रम का निराकरण करने के लिये किया गया है; जैसे, 'वदन्त्यपर्णा- 
मिति तां पुराविदः? में इति शब्द का संबन्ध 'पुराविद के साथ है, अपर्णा के 
साथ नहीं । अपर्णा के साथ संबन्ध होने पर “अपर्णा पद में द्वितीया विभक्ति 
न होती; जैसे “क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः? इस क्रम से उन्हें नारद हैं ऐसा 
उन्होंने ( कृष्ण ने ) जाना, इत्यादि ( इति ) वस्तु के स्वरूपमात्र को उपस्थित 
करता है। 'लिङ्गार्थ' मात्र के लिये प्रथमा हो प्रातिपदिकाथ-? ( २।३।४६ ) 
से उचित है द्वितीया नहीं। कहीं कहीं तो शब्द ( प्रातिपदिक ) मात्र से प्रति- 
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पादन हो जाने के. कारण प्रथमा मी नहीं होती; जैसे 'गो--यह ऐसा कहता है 
( नकि गौः)। | 

पुष्टाथग्रहणमपुष्टारथ निवृत्त्ययम्‌ एकशब्दप्रतिपाद्यार्थ निरभिप्रायबहुशब्द- 
प्रयोगादपुष्टाथेता जायते | यथा- पातु वो गिरिजामाता द्वादशाधोधे- 
छोचनः | यस्य सा गिरिजा माता स च द्वादशछोचनः ॥' इत्यत्र न 
त्रिळोच नशव्दादद्वादशयार्धाधेळोचन इत्याद्भिः शव्दैरधिकोऽथः प्रतिपाद्यत 
इत्यपुष्टाथता । शब्दम्रहणमपशव्दनिरासाथम्‌ । अपशव्दनिरासश्च यद्यपि 
व्युत्पत्तिद्वारेणेब कृतस्तथापि महाक्रवीनामप्यपशव्द्पातद्शनात्तन्निरासा- 
द्रख्यापनाय पुनरभियोगः | तथाहि पाणिनेः पाताळबिजये सहाकाव्ये-- 
“संध्यावधूं गृह्य करेण? इत्यत्र गृह्यत्ति क्स्वो ल्यवादेश: तथा तस्येव कवेः-- 
गते5्धरात्रे परिमन्दमन्दं गजन्ति यत्प्रावृषि काळमेधाः। अपश्यती 
वत्समिवेन्दुबिम्बै तच्छवरो गौरिव हुँ करोति॥' इत्यत्र 'पश्यती इदं 
लुप्त “स्ती' नकारं पद्म्‌ | तथा च भतृहरेः:--“इह हि भुवनान्यन्ये धीरा- 
श्वतुदंश भुञ्जते’ इत्यत्रात्मनेपद्‌म्‌ | यथा वा कािदासस्य-'अवजानासि 
सां यस्माद्तस्ते न भविष्यति | मत्मसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप 
सा ॥ इत्यत्र हि अनाराध्येति भिन्नकतृ . पूवकाछ क्त्वा । यस्मादारा- 
धनस्य राजा कती भवनस्य प्रजेति । यथा च भारवेः- “गाण्डीवी कनक- 
शिळानिभं सुजाभ्यामाजघ्ने विषमविळो चनस्य बक्षः ।' इत्यात्रास्मनेपद्‌भ- 
स्वाङ्ग । एवमन्येषामप। चारुप्रहणं ववष्टीत्यादिदु:श्रवशद्द्निवृत्त्यथे- 
मिति | यथवमेवंगुणयुक्त काव्ये प्रसादशुणयोगा्रसाद एव काव्ये गुण: 
समाश्रितो भवति, न तु गाम्मीयमित्याइ-क्षोदक्षमं प्रेरणसहं वाक्यं 
प्रयुञ्जोत । गास्भीययुतसिति तात्पर्याथ: । किमेतावद्गुणमेव वाक्ष्यमि- 
क य 
बित | र्‌ वक्ष्यमाणदोषत्यागाञ्च वाक्यस्य 

अपुष्टाथ व E ९ 

Cie त अनेक शब्दों, का प्रयोग करने 
हा ( दोष ) होता है । जैसे--'वह गिरिजामाता और बारह के 
बह परि हा तरी ( वह शिव ) आप लोगों की रक्षा करे ( और ) जिसको 

`. साता ई वह द्वादशछोचन ( षडानन ) भी ( आप लोगा की रक्षा 


| म हे यहाँ त्रिलोचन शब्द के स्थान 'द्वादशार्धार्धछोचन? पद से कोई विशिष्ट 
अथ नह मिळता अतएव (चह पद ) अपुशर्थ ( दोष से ) दुष्ट है। अपशब्द. के 
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निराकरण के लिये शब्द का प्रयोग किया गया हे । अपशब्द का निराकरण 
यद्यपि व्युत्पत्ति से ही किया जा चुक्रा तथापि ( व्युत्पन्न ) महाकवियों में भी 
अपशब्द के उपलब्ध होने के कारण उसके निराकरण के लिये सावधान 
रहने की आवश्यकता को सूचित करने के लिये फिर से कहना पड़ा । उदाहरण 
के लिये पाणिनि के पाताल विजय ( नामक ) महाकाव्य में 'संध्यावधू ग्रह्म- 
करेण' में क्त्वा के स्थान पर ल्पप प्रत्यय करने से गह्य ( अपशब्द ) हो गया 
है। ओर भी. उसी कवि के--“आधी रात बीत जाने पर जब कालमेघ घोरे-धीरे 
गरजते हैं तो रात चन्द्रबिम्ब को न देखती हुईं उसी प्रकार हुँकारी करतो है 
जिस प्रकार बछडे को न देखने के कारण गाय हुँ? 'हु' करती है ॥ यहाँ पश्यती 
में नकारका लोप ( “शपश्यनोनित्यम्‌? का उल्लंघन होने से ) अपशब्दत्व का 
हेतु है। इसी प्रकार भतृहरि का “यहाँ बुद्धिमान्‌ लोग ही चौदहों लोकों का 
भोग करते है? यहाँ भुते में आत्मनेपद का प्रयोग “भुजोऽनवने? ( १।३।६६ ) 
के प्रतिकूल है। अथवा जैसे कालिदास का--'जो तुम मेरी सन्तति की पूजा न 
करके मेरा तिरस्कार कर रहे अत एव तुम्हारे कोई सन्तान न होगी--ऐसा उसने 
तुम्हें शाप दे दिया ।' यहाँ पर “अनाराध्य' पद में पूर्वंकाल के अर्थ में भिन्न 
कर्ता में 'क्‍्त्वा? प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है । क्यों कि आराधन का कर्ता राजा और 
भवन? का प्रजा है। और जैसे भारवि के गाण्डीवधारी अर्जुन ने स्वर्णशिला 
के समान शिवजी के वक्षस्थळ पर ( अपनी ) दोनों भुजाओं से चोट किया? 
में आत्मनेपद का प्रयोग अपने अङ्ग से अतिरिक्त के लिये किया गया है। 
इसी प्रकार और भी उदाहरण खोजे जा सकते हैं। कारिका में “चारु? पद का 
अहण बवेष्टि आदि श्रुतिकड शब्दों के निराकरण के ल्यि किया गया दै । चूँकि 
ऊपर गिनाये गुणों से निर्भर काव्य में प्रसाद मात्र गुण का उसमें समावेश हो 
सकता है, गाम्भीय का नहीं इसलिये कहते हैं क्षोदक्षम ( वाक्य ) का प्रयोग 
करना चाहिये । क्षोदक्षम अर्थात्‌ गाम्भीय (गुण ) से युक्त । (टीका में ) 
प्रेरण सह का तासयं है गाम्मीय से युक्त । क्या इन्हीं गुणों से युक्त वाक्य होना 
चाहिये १ कहते हैं--अक्षण अर्थात्‌ समस्त दोषों के त्याग और गुणों के सडअह 
से परिपूर्ण ( वाक्य होना चाहिये )। इससे--असमर्थ, अप्रतीत, विसंघि आदि 
आगे कहे जाने वाले दोषों से शून्य होने पर ही वाक्य व्यवहार के योग्य होता 
है--यह बता दिया गया ॥ 


: अथ पूवेत्रसंगृहीतवाक्यगुणप्रतिपादनाथमाइ-- 
रचयेत्तमेव शब्दं रचनाया यः करोति चारुत्वम्‌ । 
सत्यपि सकरूयथो दितपदगुणसाम्येऽभिघानेषु ॥ ९ ॥ 
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अब उक्त कारिका में अप्रतिपादित वाक्य-गुणों का विवेचन करते हुये 
कहते हैं-- 

अर्था में पूवोक्त सकळ गुणों के समान होने पर मी कवि को उसी शब्द 
का उपादान करना चाहिये जिससे प्रबन्ध के सौन्दयं में अभिइद्धि होती है ॥९॥ 

रचयेदिति । तमेव शब्दं विरचयेत्‌। सकलैयेथो दितैयंथाभिहितैः 
पदगुणेरन्यूनादिकैः साम्ये समानत्वे सत्यपि विद्यमानेऽप्यभिधानेषु । 
नामसु मध्ये रचनायाः शब्दसंदर्भरूपायाश्चारुत्वं सौन्दय करोति ॥ 

रचयेदिति । ( काव्य में ) उपी शब्द का ग्रहण करना चाहिये जो उक्त 
( कारिका ) में गिनाये गये अन्यून आदि गुणों के अथों में समान होने पर भी 
९ रचना-सौन्दर्यं में बृद्धि करे ) । नाम (आदि) में से जो शब्दसंदम रूप 
रचना के सौन्द्य में बृद्धि करते हैं ॥ 


१० 80% a 


किमिति चारुत्वापादक शब्दं रचयेदित्याह-- 
रचनाचारुत्वे खलु शब्दगुणः संनिवेशचारुत्वम्‌ । 
वाल्युर्ववर्ष | कर ° करे) 
तताल्युरववर्ष तरुपड्क्तिरसंकटच मुने ॥ १० ॥ 
सॉन्दय-वर्धक ही शब्दों का ग्रहण क्यों करना चाहिये-इसे कहते है--] 
रचना को सुन्दरता में ( पदों के ) संनिवेश की सुन्दरता ही शब्द गुण होती 
है। तर्वाल्युवंबधे! ( अचारुत्व का उदाहरण है ) ( और ) 'तरुपंक्तिरसंकटेव 
मुने' ( चारुत्वका ) ॥ १० ॥ 
रचनेति । खलुयस्मादर्थ । यतो रचनाचारुत्वे गुम्फसौन्दर्य सति 
संनिवेशः शब्दानां संहिताख्यं नेरन्तर्योश्चारणं तस्य चारुत्वळक्षणो यः 
शब्दगुणः स भवतीति । तत्रोदाहरणं यथा-तरूणामाळो पडःक्तिरुत्य व 
महत्येव हे ऋषे सुने । एतदचारुरचनं वाक्यम्‌ । एतत्समानार्थ चारुरचनं 
[त्विदम्‌ । यथा-तरुपङ्क्तिरसंकटेव मुने । अत एवंविधमेव वाक्यं 
प्रयोज्यम्‌ , न त्वाद्यसममिति ॥ 


रचनेति | खछ का प्रयोग कारण के अर्थ में 
हुआ है । क्यों कि रचना 
के चारुत्व अर्थात्‌ बन्ध के सौन्दर्य के होने पर अविरत उच्चारण के स्वरूपवाले 


` चारत्व रूप, शब्दों की संहति का, गुण की सत्ता होती है। ( कारिका में ) 

उसका उदाहरण देते हैं। वृक्षो की पंक्ति (हे मुने विशाल ही है? इस वाक्य की 
रचना द्र नहीं ह । इसी के समान अर्थवाले वाक्य की सुन्दर रचना यह 
है--जैसे, 'हे मुने | वृक्ष-पंक्ति सघन ही नहीं है ।? अत एव इसी प्रकार के वाक्यों 


का प्रयोग करना चाहिये, न कि पहले र र 
(बाको का )| | व अबे तात्या के सयान 
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वाक्यळक्षणममिघाय तस्य भेदप्रदर्दनार्थमाह-- 
वाक्यं भवति द्वेधा गद्यं छन्दोगतं च भूयोऽपि । 
भापाभेदनिमित्तः पोढा मेदोऽस्य संभवति ॥ ११ ॥ 


वाक्य के लक्षण को बताकर उसके भेद-प्रदर्शित करने के लिये कहते हैं-- 

वाक्य दो प्रकार का होता है--गद्य और पद्य | भाषा को भेदके कारण 
मानने पर पुनः इसके छ भेद हो सकते हैं? || ११॥ 

चार्क्यामति । वाक्य च द्विविधं भर्वात | कथम्‌ । एकं गद्यमुत्कलम्‌ 
अन्यच्छस्दोगतं छन्दोनिबद्धम्‌ । भूयस्तथापि भाषाभेदात्षोढा । भेदो 
चाक्यस्य संभवतीति । षोढेत्यनेन यदुक्तं केश्विय्था--प्राकृत॑ संस्कृत 
चेतदपक्रंश इति त्रिधा’ इत्येतन्निरस्तं भवति ॥ 

. वाक्यमिति । और वाक्य दो प्रकार का होता है । कैसे एक गद्य ( उत्कल- 
कला-विहीन ) दूसरा छन्दोगत ( छन्दोबद्ध ) । इसके अतिरिक्त भाषा के 
भेद से छ प्रकार का ( होता है )। भेद वाक्यों का संभव है-यह भाव है | 
घोढा यह कहने से जैसा किसी ने कहा है 'प्राकृत'संस्कृत ओर अपभ्रंश--यह 
तीन प्रकार के ( वाक्य होते हैं) इसका खण्डन हो जाता है || 

कास्ता भाषा इत्याह-- 
प्राकृतसंस्कृतसागघपिशाचभाषाश्च सूरसेनी च | 
ष्ठोऽत्र भूरिभेदो देशविशेपादपभ्रंशः ॥ १२ ॥ 
चे माघायें कौन सी हैं--इसे बताते हैं-- 
प्राकृत, संस्कृत, मागध; पिशाच और सूरसेनी ( ये पाँच ) माधायें हैं; 
देशमेद से अनेकरूपों वाली छठी भाषा अपभ्रंश है ॥ १२॥ 
प्राकृतेति । सकलजगञ्जन्तूनां व्याकरणादि भिरनाहितसंस्क्ारः सहजो 
वचनव्यापारः प्रकृति: | तत्र भवं सेव वा प्रातम्‌ । “आरिसवयणे सिद्धं 
देवाणं अद्धमागहा वाणी इत्यादि वचनाद्वा प्राक्पूव कृतं प्राकृतं बाळम- 
हिलादिसुबोधं सकछभाषाबिन्धनभूतं वचनमुच्यते । मेघनिमुक्तजळमिवे- 
कस्वरूपं तदेव च देशविशेषात्संस्कारकरणाञ्च समासादितविशेषं सत्संस्क्र- 
तायुत्तर्रावभेदानाप्रोति । अत एव शास्त्रकृता प्राकृतमादौ निर्दिष्टं तदनु 
संस्क्कतादीनि । पाणिन्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणेन संस्करणात्संस्कृत- 
सुच्यते । तथा प्राकृतभाषव किंचिह्िशेषळक्षणास्मागधिका भण्यते । 
तच्चेदं यथा-रसयोळंशो मागधिकायाम्‌ । रेफस्य ळकारो दन्त्यसकारस्य 
ताळव्यशकारः । यथा- सुरा शुछा, सरसी, शढशी इत्यादि । तथा एव्वस- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२ काव्यालड्लार. ~ 


कारस्य सौ एंसि। यथा--एसो पुरिसो, एशे पुळिसे इत्यादि । पुंस्येवै- 
त्वम्‌ । तेन तं शलिळं । तथा अहंबयमोहगे आदेशः | यथा--हगे संपत्त, 
हगे संपत्ता। तथा जय्ययोयकारो भवति | यथा-य्याणदिय्यांणवादी 
जाणइ जाणवदेयस्य च । अबय्यं मय्यं विय्याहळ । अवद्यं मद्यं विद्या- 
धरः । तथा क्षस्य इकोऽनादौ। यथा--यइके लरकसे यक्षो राक्षस इति । 
अनादावित्येव | क्षयजलधरः खयय्यलद्दळ इति न रयात्‌ । स्कः प्रक्षा- 
चक्ष्योः । प्रक्षाचक्ष्योधात्वो: क्षस्य स्कादेशः। यथा--पेस्कदि आचस्क्रदि । 
०५ च 

तथा छस्य श्रो भवति। यथा--पिश्चिळ आवण्णश्वळ । तथा षशोः 
संयोगस्थयोस्ताळव्यशकारः । यथा--विष्नुः विहस्पदी कास्यगाळं । 
अर्थस्थयोः थस्य स्तादेशः | यथा--एसे अस्ते एषोऽरथः, समुपस्तिदे समु- 
पस्थितः। तथा ज्ञण्यन्यव्वीनां जो भवति । यथा--ज्ञ। अगली अञ्जलिः । 
ण्य । पुञकम्मे पुण्यकमो, पुञाहं पुण्याहम्‌ । न्यस्य च अभिमन्यु: अभि- 
मन्युः, कमका कन्यका | ब्रजेः क्ृतादेशस्य वव्वइ वञइ | तथा तस्य 
दृकारोऽन्ते । यथा-माळेदि होदि य्याणदि इत्यादि । अन्यज्ञक्षणं मन्था- 
न्तराल्क्ष्याच्च ज्ञेयमिति । तथा प्राकृतमेव किंचिद्ठिशेषास्पैशाचिकम्‌ । 
यथा णनोनेकारः पेशाचिक्याम्‌ । यथा--आगंनूनयनमतीत्यादि । तथा 
दस्य वा तकारः । यथा--वतनं वदनम्‌ । प्राक्रतळक्षणापवादश्चात्र । यथा 
टस्य न डकार: । यथा--पाटळिपुत्रम्‌ । तथा पस्य न वकारः । यथा-- 
पदीपो, अनेकपो । तथा कगचजतद्पयवानामनादौ यथाप्रयोगं ळोपः 
स्वरशेषता च न कतंव्या । छ यमा क्रमेण--आकाशं, मिगंको, वचनं, 
रजतं, वितानं, मदनो, ।, दयाळू , छावण्णं । एवं सुको, सुभगो, 
सूची, गजो, भवति, नदी इत्यादि च । तथा खघथधफभानांहो न 
भवति। यथा- मुख मेघो रथो विद्याधरो विफल सभा इत्यादि । यथा 
थठयोढोऽपि न भवति । यथा--पथमं, पुथुवी, मठो, कमठो । तथा 
जस्य भो भवति । यथा--यञकोसळं राना छपितं। तथा हृद्ये 
यस्य प: | हितपक । तथा सत्र तकारो न विक्रियते | एति बिं्मित्या- 
द इत्यादयोऽन्येऽपि ध्राङर्तावहिता व्यक्षनादेशा न क्रियन्ते 
5 कम ना आया इति | सूरसेर्न्यांप प्राकृतभाषेव । 
'वळमय विशेष; । यथा सूरसेन्यामरवसंयोगश्यानादौ तस्य दो भवति 

यथा- तदा, दोसदि, होदि, अन्तरिदमित्याद्षु । अस्वसंयोगस्येति 
 झमि। मत्तो, पसुत्तो। स्वप्रहणात्‌ निश्चिन्दो, अन्देउरमिति स्यादेव । 
 अनादाविच्येव तेव तदेत्यादौ न भवति । तथा यस्य य्यो भबति । यथा 
 छद्यम्‌--अय्यउत्त, पय्याकुलीकदक्षि ; 

> केदाझ । यथालक्ष्यमित्येव । तेन कञ्जपर- 
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वसो, वज्जकज्ज. इत्यादों न भवति । इह थध्वमां धो वा भवति | इध, 
होध, परित्तायध | पक्षे इथ, होइ, परित्तायह | तथा पूवस्य पुरवो वा | 
यथा--न कोवि अपुरवो । पक्षे अपुव्वं पदं | तथा कड्य करिय गड्य 
गच्छिय इति क्त्वान्तस्यादेशः। तथा एदु भवं, जयदु भवं, तथा आमन्त्रणे 
भयवं कुसुमाउह इत्यादि । तथा इनः आ वा । यथा--मो कंचुइ या । 
अतश्च । भो वयस्सा, भो वयस्स। तथा इछोप इदानीमि । यथा-- 
कि दाणि करइस्सं । निलज्ो दाणिं सो जणो । तथा अन्त्यान्मादिह्देतोणों 
भवति । यथा--ज्ञुतण्णिमं, किण्णिमं, एवण्णेद्‌ं | यथाप्रयोगमित्येव । 
तेन कि एत्थं करइस्सं । तदस्ता भवति । यथा ता जाव पविसामि । 
तथा एवाथ य्येव । यथा--मम य्येव एकस्स । हंजे चेट्याह्वाने । हंजे 
चतुरिए। हीमाणहे निर्वेदविस्मययोर्निपातः । यथ [--हीमाणहे पलिस्संता 
हगे एदिणा निर्याचद्दिणो दुव्विळसिदेण । हीमाणहे जीवंतवच्छा मे 
जनणो । ण॑ निपातो नन्वथ | यथा--णं भणामि । अम्महे हर्षे निपातः । 
हीही भो विदूषकाणां हष । शेषं प्राकृतसमं द्रष्टव्यमिति । तथा प्राकृतमेवा- 
पश्रंशः। स चान्येरुपनागराभीरमाम्यत्वभे देन त्रिधोक्तस्तन्निरासाथसुक्तं 
भूरिभेद इति। कुतो देशविशेषात्कारणात्‌। तस्य च लक्षणं ळोकादेच 
सम्यगवसेयम्‌। सामान्यं तु किंचिदिदम्‌ । यथा न लोपोऽपभ्रंशेऽधोरेः 
फस्य । यथा-ग्रखुरश्रायरवघणेत्यादि । तद्वदभूतोऽपि क्ाप्यधो रेफः 
क्रियते | यथा-न्राचाळडत्रचत्रचडक्रा खक्र्खोत्यादि । तथोद्न्तस्य दकारो 
भर्वात । यथा--गांत्रुगंजिद्रुमलिदुचारितु इत्यादि । तथा ऋतः स्थाने 
ऋकारो वा भवति। यथा--तृणसमुगणिजई । पक्षे तणं इत्यादि लक्ष्या- 
दवसेयमू । व्यत्ययो वहुळं भाषाळक्षणस्य | यथा--थहकारयो: सूरसेन्यां व 
धत्वमुक्त मागध्यामपि भवति। आभीरीभाषा अपभ्रंशस्था कथिता 
कचिन्मागध्यामपि दृश्यते । सूरसेन्यामिदानींशब्दे इलोप उक्तः शुद्धप्राकृ- 
तेऽपि भवति । तथा कगचजतदपयादीनां पैशाचिक्यां स्वरशेषत्वाभादो- 
ऽभिहितः । खघधफभादीचां हत्वाद्यभावश्च सूरसेन्यामपि भवति । इत्या- 
द्यन्यदापे सांकय भहाकविलक्ष्यादवसेयमिति । विशेषतस्तु भाषाळक्षणं 
अन्थास्तरादवसेयमिति ॥ 


प्राकतेति | सकळ लोकों के जीवों का स्वाभाविक वचन व्यापार जिसका 
व्याकरण आदि के द्वारा संस्कार न किया गया हो, प्रकृति ( कहलाता है ) 
( तथा ) उससे उत्पन्न अथवा उसी को प्राकृत (. कहते हैं ) । “ऋषियों के*वचन 
में ही देवों की अधंमागधी वाणी सिद्ध है? इत्यादि आसवाक्यों के अनुसार 
३ का० छं० 
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चालक, त्री आदि के लिये भली भाँति समझ में आने वाली प्राचीन काल से 
ही रची गयी सभी भाषाओं की जननी प्राकृत भाषा कही जाती है। वही 
( प्राकृत ), मेघ से गिरा हुआ समान गुण वाढा जरू जिस प्रकार देश-मेद 
और संस्कार-मेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार देश-भेद और 
संस्कार-मेद से उत्तर काळ में पनपने बाळी संस्कृत आदि बोलियों के भेद को 
प्रात हो गयी । इसोल्यि शास्त्रकार ने ( कारिका में ) प्राकृत का पहले निर्देश 
किया और संस्कृत आदि का बाद में । पाणिनि आदि के व्याकरण से उपदिष्ट 
शब्दों का संस्कार होने के कारण (भाषा) संस्कृत कही जाती है। तथा बही प्राकृत 
भाषा कुछ विशेष लक्षणों के कारण मागधी कही जाती है । वह (विशेष लक्षण) 
यह है--जैसे, मागधी में र और स के स्थान पर (क्रमशः) छ और श हो जाता 
है--रेफ का छकार और दन्त्य सकार का तालव्य शकार, जैसे सुरा का झुला, 
सरसी का शल्शी आदि । तथा “सु? प्रत्यय परे रहने पर पुंल्लिंग में अकार के स्थान 
पर एकार हो जाता है; जैसे “एसो पुरिसो? ( के लिये ) एरो पुछिशे ( यह पुरुष )। 
पुंल्लिग में ही एकार होता है। अतएव (नपुंसक में) “तं ्िलं' होगा तथा “अहम्‌ 
और 'वयम्‌? के स्थान पर हगे' आदेश होता दै; जैसे, “इगे संपत्ते 'हगे संपतता 
( इम संपत्ति वाळे )। तथा जकार और यकार के स्थान पर यकार होता है; 
बैसे, य्याणदि ( जानाति ), य्याणबादी ( ज्ञानवादी ), जाणइ ( जानाति ) और 
जाणवदेयस्य, अवय्यं मय्यं विय्याहले (अवद्यं मद्यं विद्याधरः) । तथा क्ष के आदि 
में न रहने पर ( उसके स्थान पर ) क़ आदेश होता है; जेसे, यक्ष से यहके, 
छश्कसे, राक्षस आदि। 'क्षयजळधरः' से 'खयय्यलहले' ( अर्थात्‌ क्ष के यहाँ 


' आदि में न होने से इक ) आदेश नहीं हुआ । स्कः परक्षाचक्ष्योः । 'प्रेक्ष' और 


“आचक्षि' घातुओं में “क्ष” के स्थान पर स्क आदेश होता है, जेसे, पेस्कदि, 
आचस्कदि आदि । तथा छ के स्थान पर 'इच' होता है; जेसे, पिश्चिले, आवण्ण- 
चश्चछे ( आपन्नछलः ) । तथा संयोग में आये हुये षकार और सकार के स्थान 
पर ताळव्य शकार हो जाता है; जेसे, विष्नु विहस्पदीकांस्य ( आदि में उच्चारण 
में) १ अर्थ पद में आये हुये थकार के स्थान पर “स्तः आदेश होता है | 
जेसे--एसे अस्ते ( एघो5थः ), समुपस्तिदे ( समुपस्थितः ) । तथा 'ज्ञ' “य॑ 
'न्य' और “वी? के स्थान पर “अ? होता है, जेसे ज्ञ--'अजली' ( अज्ञलिः ), 
ण्य--'पुञकम्मे? ( पुण्यकर्मा ) 'पुञाह' (पुण्याहम्‌ ) और न्य का 'अभिमजु 
( अभिमन्युः ) 'कजका' ( कन्यका ) | आदेश किये गये “व्रजि के स्थान पर 


वस्व और वजइ' होता है । तथा तकार का ( पद्‌ के ) अन्त में दकार 
होता दै, जेसे माळेदि ( मारयति ) होदि (मवति) य्याणदि ( जानाति ) आदि | 


` अतिरिक्त छक्षणों को अन्य अन्यौं और उदाइरणों से जानना चाहिये । तया 
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माइत ही कुछ भेद के कारण पैशाची हो जाती है, जैसे--पैशाची में ण और 
न के स्थान पर नकार हो जाता है, जेसे--आंगनूनयनम्‌ ( अङ्गणोन्नयनम्‌ )। 
तथा दकार का तकार विकल्प से होता है, जैसे वतनं ( वदनम्‌ ) । यही प्राकृत- 
लक्षण का अपवाद है। जैसे--टकार का डकार न होना; जैसे पाटलिपुत्र तथा 
पकार का वकार न होना; जैसे, पापो (प्रदीपः), अनेकपो ( अनेकपः आदि ) | 
जया क,ग, च, ज, त, द, प, य ओर व का आदि में प्रयोग न होने पर 
प्रयोग के अनुसार लोप और स्वरशेषता नहीं करनी चाहिये । जैसे क्रमशः 
आकाशं, मिगंको, वचनं, रजतं, वितानं, भदनं, सुपुरिसो, दयाळू, छावण्णं आदि 
( प्राकृत-प्रयोगों में क आदि का आदि में न होने के कारण लोप नहीं हुआ )। 
इसी प्रकार सुको, सुमगो, सूची, गजो और नदी आदि प्रयोग होते हैं। इसके 
अतिरिक्त ख, घ, थ, ध, फ, भ के स्थान पर “ह? नहीं होता है; जेसे--मुखं, 
मेघो, रथो, विद्याधरो, विफळं, सभा आदि ( शब्दों में ) | इसी प्रकार “थः 
और 'ठ? के स्थान पर ढ नहीं होता है । जैसे--पथमं, पुथुवी, मठो, कमठो 
आदि ( प्राकृत-शब्दों में )। तथा ज्ञ के स्थान पर ज होता है; जैसे--“यञक्ोसळ' 
( यज्ञकोसळम्‌ ) राजा लपितं ( राजञा लपितम्‌) । तथा हृदय के यकार के 
स्थान पर पकार होता है; जेसे--हितपकं ( हृदयकम्‌ )। तथा तकार सर्वत्र 
विकृत नहीं होता है । “एति बिंब्रम्‌? इत्यादि प्रयोगों में इत्यादि अन्य भी प्राकृत 
के द्वारा किये गये व्यञ्जन के आदेश नहीं किये जाते हैं उनका उदाहरण 
वृहत्कथा आदि अरन्थो से जानना चाहिए | सूरसेनी भी प्राकृत भाषा ही है । 
उसका वैशिष्ट्य केवल यह है जैसे-सूरसेनो अपने संयुक्त न होने पर तकार के 
स्थान पर उसके आदि में न आने पर दकार हो जाता है--जैसे तदो ( ततः ), 
दीसदि (इश्यते ), होदि ( भवति ), अन्तरिदं ( अन्तरितम्‌ ) आदि प्रयोगों में। 
अपने से असंयुक्त--ऐसा क्‍यों कहा १ मत्तो, पसुत्तो ( आदि उदाहरणो में 
अपने से संयुक्त होने के कारण दकार नहीं हुआ )। स्वग्रहण करने से 'निच्चिन्द?, 
“अन्देउर' आदि शब्दों की सिद्धि हो जाती है। आदि में न रहने पर ही | 
तिव' “ते एव? ( वे ही ) (तथा) तदा आदि प्रयोग होते हैं। तथा “यका य्य 
हो जाता है। जैसे उदाइरण-अय्यउत्त ( आर्यपुत्र ) पय्याकुछी कदक्षि 
९ पर्याकुळीकृतोस्मि ) । उदाहरण के अनुसार ही जानना चाहिये अतएव 
'कजपरवसो' ( का्यपरवशः ), 'वजकज' ( वर्ज्यकार्य ) आदि में ( य्य ) नहीं 
होता है। सूरसेनी में “य? और “वम? के स्थान पर घ विकल्प से होता है। 
( जैसे ) इध, दोघ, परित्तायघ। पक्ष में ( घ न होने पर ) इथ, होह, परित्तायह। 
तथा पूव का पुरव विकल्प से होता है। जैसे--'न कोवि अपुरवो? ( न कोऽपि 
अपूर्वः ) । पक्ष में “अपुन्वं पद? ( अपूर्व पदम्‌ )। तथा क्लान्त के आदेश ' 
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कडुय, करिय ( कृत्वा ) गडुय गच्छिय ( रत्वा ) होते हैं । इसी न डु 
मवं? ( एतु भवान्‌) 'जयदु भवं? (जयतु भवान्‌) तथा बुझाने के लिये 'भयवं 

( भगवन्‌ ) 'कुसुमाउद' ( कुसुमायुध ) आदि प्रयोग होते हँ । तथा इन के 
नकार के स्थान पर “आ” विकल्प से होता है। जसे कंचुइआ ( कञ्चुकन्‌ ) । 
अकार के स्थान पर भी ( आकार विकल्प से होता है ) जसे “भो वयस्सा” 
भो वयस्स ( मो वयस्य--मित्र )। तथा ईइदानी' के इकार का लोप हो जाता 
है जैसे 'किं दाणिं करइस्स! ( किमिदानीं करिष्ये ) अत्र क्या करूंगा । 'निलजो 
दाणिं सो जनः' ( निलू इदानीं स जनः--अव वह निलज हो गया है ) । तथा 
अन्त्य म का इ परे रहते ण हो जाता है जेसे जुतण्णिमं ( युक्तमिदम्‌ ) किण्णिमं 
( किं नु इदम्‌ ) एवण्णेदं ( एवं नु इदम्‌ ) प्रयोग के अनुसार ही । अतएव 
(किम्‌ इत्यम्‌ करिष्ये में वह नहीं लागू हुआ । जै तब तक जब तक प्रवेश करती 
हूँ | तथा “एव? के लिये “य्येब' जेसे “मम एव एकस्य' । चेटी के बुलाने में हंजे 
प्रयोग होता है जैसे 'हंजे चतुरिके’ । निर्वेद और विस्मय के लिये 'हीमाणहे' 
निपात प्रयुक्त होता है । जेसे--खेद है कि हम लोग अपने भाग्य के अनाचार 
से परेशान हैं। हर्ष है मेरी माता जीवित वत्स वाली है । “ण॑? निपात “ननु 
के अर्थ में आता है। जैसे, णं ( ननु ) भणामि ( कहता हूँ ) । “अम्महे? हृष- 
सूचक निपात है । 'हीहीभो' विदूषकों के हर्ष के लिये आता है । शेष बाते 
प्राकृत के समान ही जाननी चाहिए । तथा प्राकृत ही अपभ्रंश है। उसे कुछ 
लोगों ने उपनागर, आमीर और ग्राम्यत्व भेद से तीन प्रकार का बताया है 
उसका निराकरण करने के लिये “भूरिमेद” ( अनेक भेदों वाला ) कहा गया । 
क्यों १ देशविंशष के कारण | उसका उदाहरण तो लोक से ही भळो भाँति 
जाना जा सकता है | कुछ सामान्य भेद तो यह है-जैसे, अपभ्रंश में नीचे के 
रेफ का लोप नहीं होता, उदाइरणार्थ--प्रखुर, प्राय, खध्रेण आदि । इसी प्रकार 
कहीं-कहीं न होने वाले भी नीचे के रेफ का विधान होता है, जेसे--ब्राचाळ, 
उत्रच, त्रच, उक्राख, क्रूली आदि । तथा उदन्त के स्थान पर दकार होता है, 
जेसे-गोउगंजिद्ुमल दुचारितु आदि । तथा ऋकार के स्थान पर ऋकार विकल्प 
से होता है--उदाहरणार्थ “तृणसमुगणिजई' | पक्ष में ( तृण के स्थान पर ) 
तिण' आदि उदाहरण समझने चाहिये । माषा के लक्षण में व्यत्यय प्रचुर रूप से 
मिलता है। उदाहरणार्थ “थ? और 'इ” के स्थान पर बताया गया सूरसेनी में “थ' 
मागधी में भी मिळता है। ( यद्यपि) आमीरी भाषा अपभ्रंश से प्रसूत कही 


यायी है किन्तु कहीं कहीं मागधी सें भी मिलती है । सूरसेनी में बताये गये 


इदानी? शब्द के इकार का लोप शुद्ध-प्राकृत में भी होता हे । इसी प्रकार 


 कराचजतदपयआदिके लोप एवं स्वर के अवशेष रहने का अभाव 4 
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पैशाची में बताया गया । ख, घ, ध, फ, और भ के स्थान पर सूरसेनी में भी 
हकार नहीं होता है । इस प्रकार भाषा के और भी सांकय ( मिश्रण ) महा- 
कवियों के उदाहरणों से जानना चाहिए। विशेषतः भाषा का स्वरूप अन्य 
4 व्याकरण आदि ) ग्रन्थों से जानना चाहिए | 
एवं शव्दळक्षणं गुणदोषांश्चाभिधायेदानीं तस्यालंकारान्विवक्षु राह-- 
वक्रोक्तिरजुप्रासो यमक 'हेपस्तथा पर चित्रम्‌ । 
शव्दस्यालंकाराः श्लेपोऽ्थस्यापि सोऽन्यस्तु ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार शब्द का स्वरूप, उसका गुण ओर दोष बताकर अत्र उसके 
अहङ्कार बताते हैं-- 
- वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, इलेष तथा इसके अतिरिक्त चित्र शब्दालङ्कार 
हुं । इलेष अर्यालङ्कार भी है वह ( शब्दइलेष से ) भिन्न होता है ॥ १३ ॥ 
वक्रोक्तिरिति । तथाशब्दः समुच्चये । अन्येरनुक्त॑ चित्रं शग्दाळंकार- 
सध्ये समुच्चीयते । परमुत्कृष्मपरं वा । अन्यदित्यर्थः । शब्दस्येत्यथनि- 
'बुत्यथम्‌ । अतश्च कश्चिदाशङ्कते-शब्दाळंकार एवायं लेपो न त्वर्था- 
ळंकारोऽपीति तं प्रत्याह--ष्लेषोऽ्थस्यापीति । किमयमेव -छेषोऽर्थस्यापि 
नेस्याइ-सोऽन्यस्तु । तुरवधारणे । सोऽन्याहृक्ष एवेत्यर्थः । तेन यदन्यैर- 
भेदेन इछेषळक्षणमवादि तदयुक्तमित्युक्तम्‌। नन्बळंकारोऽछंायो द्विन्नो 
दृष्ट: । यथा पुरुषात्करकाद्यः । न चैवमत्र भेदमवगच्छाम इति । 
सत्यम्‌ । विद्यत एवं भेद: । यथा--किं गौरि मां प्रति रुषाः इति शब्द- 
-समुदायोऽळंकायं एव । तस्य यङ्कङ्गयन्तरेण व्याख्यानं सोऽळंक्रारः । 
'अतुप्रासेऽपि भ्रथमोक्ता वणी आवृत्ताश्वान्योन्यमळंकुवेते । यथा हि 
द्धौ साधू संगतौ परस्परमळंकुबोते डत । एवं यमके इलेषे च द्रष्टव्यम्‌ । 
चित्रडपि स्पष्टो वणक्रमोडलंकार्यों मङ्गयन्तरकतस्त्वढंकार इति ॥ 
बक्रोक्तिरिति । तथा शब्द समुचय अर्थं में आया है । दूसरों के द्वारा 
'अवर्णित चित्र शब्दालंकारों में आता है। “परम्‌? का अर्थ है उत्कृष्ट अथवा दूसरा | 
अर्थात्‌ “अन्यत्‌? । अर्थ के निराकरण के लिये “शब्दस्य? कहा गया | अतएव 
यदि कोई सन्देह करे--यह इलेष शब्दालंकार ही है अर्थालंकार नहीं, तो उसे 
उत्तर देते ईैं--अर्थ का भी इलेष अलंकार होता है। क्या यही इलेष (जो 
शब्द का है ) अर्थ का भी इलेष होता है! नहीं। उत्तर देते हैं-बह ( अर्थ- 
इळेष ) दूसरा ही होता है। “ठ? अवधारण अर्थ में आया है । तात्पर्य यह है कि 
वह ( अथश्छेष ) दूसरे ही प्रकार का होता है । अतएव जिन्होंने ( शब्द और 
अथ दोनों ) इलेष का एक ही लक्षण बताया है वह ठीक ही नहीं है । अलंकार 
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अळंकार से भिन्न देखा गया है । यहाँ ऐसा कोई भेद हमारी समझ में नहीं 
आता । जैसे पुरुष से कटक में | ठीक है | मेद तो है ही । जेसे 'किं गौरि मां प्रति 
रुषा में शब्दसमुदाय अलंकाय ही है। उसी का जो भङ्गयन्तर से कथन है 
बही अलङ्कार है। अनुप्रास में मी प्रथम कह दिये गये वण आदत्त होकर एकः 
दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। जेसे दो साधु मिलकर एक दूसरे को शोमित करते 
हैं। इसी प्रकार यमक और इळेष में भी जानना चादिए। चित्र मं भी स्पष्ट 
वणो का क्रम अलंकाय होता है ओर भङ्गयन्तर के द्वारा किया गया अलङ्कार || 
यथोद्देशं निदेश इति पूव वक्रोक्तिलक्षणमाह-- 
ववत्रा तदन्यथोक्त व्याचशे चान्यथा तदुत्तरदः । 
® चे Lf 
वचनं यत्पदभङ्गञ्ञेया सा श्लेषवक्रोक्तिः ॥ १४ ॥ 
उद्देश के ही क्रम से निदेश भी करना चाहिए, इस नियम के अनुसार 
सर्वप्रथम वकोक्ति का स्वरूप बताते है-- 
वक्ताके द्वारा भिन्न अर्थ में कही गयी बात की, उत्तर देने वाळा पदों को 
विभक्त कर जहाँ अविवक्षित अर्थ में, व्याख्या करे उसे इलेष वक्रोक्ति समझना 
चाहिए ॥ १४ ॥ 
वक्त्रा प्रतिपादकेन तस्मादुत्तरवचनादस्त्रथा प्रकारान्तरेणो्तम्‌ । तद- 
न्यथोक्तं व्याचष्ट चक्ति चान्यथा । तस्योक्तस्योत्तरं ददातीति तदुत्तरद्‌ः। ` 
७ रू ७ ७२» च 
यद्वचनं यद्वाक्यम्‌ । केव्यांचष्ट पद्भङ्गः। पद्खण्डनयेत्यथ: । सा इलेष- 
वक्तोक्तिज्ञया । वक्रोक्तिस्तु द्विविधा, उलेषवक्रोक्ति: काकुवक्रोक्तिश्व । तल्लः 
क्षणयोश्च वैलक्षण्यान्नेकं लक्षणमस्तीति भेदेनाभिधानमुपपन्नम्‌ ॥ 
उस उच्तरवाक्य से विपरीत बोलने वाले या प्रतिपादन करने वाले के द्वारा 
कहा गया | उस भिन्न अर्थ में कही गयी बात की भिन्न प्रकार से व्याख्या 
करता है| उस कथित का जो उत्तर देता है वह है 'उत्तरद? | जो बचन, जो 
वाक्य । कैसे व्याख्या करता है १ ( कहते हैं ) पदविच्छेद से | पदों को अलग- 
अलग करके । उसे इलेष वक्रोक्ति जानना चाहिए। वक्रोक्ति मी दो प्रकार की . 
Ue गोर, वक्रोक्ति | उन दोनों के स्वरूप में मेद होने | 
रण एक ही छक्षण से काम न चलता अतएव मेदपूर्वक नाम लेना | 
उचित ही है ॥ १ 
तत्रोदाहरणमाह-- 


 किंगोरिमां प्रति रुपा ननु गौरहं कि 
 कङृप्यामि कां प्रति मयीत्यन्ुमानतोऽहम्‌ । 
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द्वितीयोऽध्यायः ३९ 


जानास्यतर्त्वमचुसानत एव संत्य- 
मित्थं गिरो गिरिशिवः कुटिला जयन्ति || १५ || 

उनके उदाहरण देते हैं 

हे गोरि ( पावती ), इसके ऊपर क्रोध करने से कया १ क्या मैं गौ न 
( उत्तरवाक्य में गौरि पद को खण्ड करके “गोः इ? अर्थ छिया गया )। मैं 
किस पर क्रोधित हूँ । मेरे ऊपर ऐसा मैं अनुमान से जानता हूँ । अतएव तुम 
(पावती से नत नहीं दो) अनुमानत हो । यह सही है । पार्वती की इस प्रकार को 
वक्र उक्तियाँ विजयिनी हों ( यह स्छेषवक्रोक्ति का उदाहरण है )॥ १५॥ 

किमिति । इत्थमेचं गिरो वाचो गिरिमुवो गौर्याः कुटिला वक्रा 
जयन्ति । कथम्‌ । प्रणयकुपितां गोरीं शंसुरनुनयन्नाह--हे गौरि उमे, मां 
प्रति मामुदिश्य किं तव रुषा रोपेण । तस्प्रसीदेत्यर्थः । एतदुत्तरदायिनी 
सान्यथा पद्भङ्गराह--नबु गौरहं किम्‌ । ननुरक्षमायाम्‌ । किमहं 
गास्वया कृता यद्रोरित्यामन्त्रयसे । कां च प्रति मया कोपः कृतः 
यदास्थ किमिमां प्रति रुषेति । पुनः झंसुमाह्‌-अतोऽस्माद्नुसानतोऽ- 
नुमानाइक्रवचनलक्षणान्मयि विपये त्वं कुप्यसीत्यहं जाने । भूयो भवा- 
न्याह-त्वसनुमानत एव सत्यम्‌। न उमा अनुमा तस्या एव नतः । 
अस्मद्नमनं केन तव ज्ञातमित्यर्थः ॥ 

किमिति । इस प्रकार गिरि से उत्पन्न पार्वती की ठेढ़ी उक्तियाँ 
विजयिनी हो । किस प्रकार ! प्रेम में क्रुध हुई गौरी की विनती करते हुए 
शिवजी कहते है--हे उमे ! मेरे ऊपर तुम्हारे क्रोध करने से क्या ! अर्थात्‌ 
प्रसन्न हो जाओ। इस बात का उत्तर देने वाळी बह ( पार्वती ) भिन्न 
प्रकार से पदच्छेद करके कहने छगी--क्या मैं ( गौः ) गौ हुँ । ननु का 
प्रयोग यहाँ क्षमा न करने के अथ में आया है। क्या तुम्हारे द्वारा मैं गाय 
बना दी गयी जो गौरि कहकर पुकार रहे हो। किसके ऊपर मैंने क्रोध किया 
जो कह रहे हो कि इसके ऊपर क्रोध करने से क्या । फिर शंकर से कहने 
लगी--इस अनुमान से मेरे ऊपर क्रोधित है ( इसे ) मैं जानता हूँ ( काव्य- 
माला में छपे हुये शंभुमाह पाठ का ग्रहण यद्यपि किया गया है किन्तु शंभुराह 
पाठ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । अतएव यहाँ शंकरी कहने लगे यह 
अनुवाद करना अधिक उपयुक्त होगा ) । पार्वती पुनः . बोली--तुम पार्वती 
से नत नहीं हो, यही सत्य दै । जो उमा नहीं है वह हुई अनुमा, जो उससे 
नमस्कार करे उसे कहेंगे “अनुमानतः | तुम्हारा हमें न नमस्कार करना किसे 
ज्ञात है--यह तासय है ॥ 
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इदानीं काकुवक्रोक्तिलक्षणमाह-: , 
विस्पष्टं क्रियमाणादङ्गिष्टा स्वरविशेषतो भवति । 


अर्थान्तरग्रतीतियंत्रासौ काइवक्रोक्तिः ॥ १६ ॥ 
अव काकु वक्रोक्ति का स्वरूप बताते हैं-- 
स्पष्ट रूप से उच्चारण किये गये स्वर के वैशिष्टय के कारण जहाँ दूसरे अर्थ 
की स्फुर प्रतीति होती है उसे काकुवक्रोक्ति अलंकार कहते हैं || १६ ॥ 
विस्पष्टमिति । यत्र स्वरविशेषादर्थान्तरप्रतीतिभवति । कीदृशात्‌ । 
विस्पष्टं स्फुटं क्रियमाणादुञ्चायंमाणात्‌ । कीदृशी अर्थान्तरप्रतीतिः । 
अक्किष्टा कल्पनाराहता सा काकुवक्रोक्तिः ॥ 
विस्पष्टमिति । जहाँ स्वर की विलक्षणता के कारण अन्य अर्थ की प्रतीति 
होती है । कैसे ( स्वर से ) । जिसका स्पष्ट उच्चारण किया जाये । किस प्रकार 
के अथे की--जो कल्पना से रहित हो ( जिसकी झटिति प्रतीति हो ) उसे 
काकुवक्रोक्ति कहते हैं | 
तत्रोदाहरणम्‌- 
शल्यमपि स्खलदन्तः सोढुं शक्येत हालहलदिग्धम्‌ | 


घीरेने पुनरकारणकुपितखलालीकदुर्वचनम्‌ ॥ १७ ॥ 
उसका उदाहरण देते है 
विष से छिपरा हुआ काँरा हृदय में चुभता हुआ भी धीर पुरुषों के लिए 
सह्य होता है--किन्तु अकारण नाराज हुये दुष्टों की कटु वाणी नहीं || १७ ॥ 


शल्यमिति | इदमनपराधकुपितखळवचनान्यसहमानं कश्चित्समुद्दी- 
पयन्नाह--आस्तामन्यत्‌ । शल्यमपि काण्डमपि स्खळदन्तर्मध्ये भर्म घट्टनां 
कुर्वाणं सोहुं क्षन्तुं शक्येत । कीदृशम्‌ । हालहलेन विषेण दिग्धं लिप्तम्‌ । 
घीरधर्योपेतेन पुनरकारणकुपितखळालोकदुर्वचनमित्येकोऽर्थः । एतदेब 
वाक्यं काक्का स्वर्रावशेषेण चदन्समाश्रासयति-यथा अपि शल्यं 
स्खळद्न्तः सोढं शक्येत ' धीरेने पुनरकार णर्झापतखळालोकदुवचनम्‌। | 
यदि शल्यमपि सोढुं शक्यते तदा दुर्वचनं सुसहभेवेत्यर्थः । पूर्वपक्षे | 
खळदुवचनस्य दुःसहृतोक्ता, द्वितीये तु सुसहतेति भेदः ॥ 
` शल्यमिति | बिना किसी अपराध के ही क्रोधित हुए दुष्ट के वचनों को 
अ सहने वाले को कोई इस छन्द में उत्तेजित कर रहा है और सब का तो 





__ अनादी क्या। हृदय विदारण करने वाला काँय,मी सहा जा सकता है। 
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हिवीयो$ध्याय: ४१ 


हेतु के कुद्ध हुये दुष्टों के दुर्वचन नहीं सह सकते--यह एक अर्थ है। यही 
वाक्य काकु के कारण इस प्रकार ढादस बैंधाता है-जैसे धीर पुरुष हृदय में 
चुमते हुये कोटे को क्या सह सकते हैं और अद्देतुक दुष्टों के कटु वचन 
नहीं १ तात्पयं है कि यदि कॉँटा भी सद्दा जा सकता है तो दुष्टों का वचन तो 
सरळतापूवक सहा जा सकता है। प्रथम अर्थ में ढुष्ट-वाक्य की हुःसहता कही 
गयी है और दूसरे अर्थ में सुसह्यता ।। 
अथानुप्रासलक्षणमाह-- 
एकदवितरान्तरितं व्यञ्जनमविवक्षितस्वरं बहुशः | 
आवत्यते निरन्तरमथवा यदसावनुप्रासः ॥ १८ ॥ 
` आगे अनुप्रास का लक्षण बताते हैं 
एक, दो या तीन ( व्यज्ञनो के ) अन्तर पर स्वर के विसदृश होने पर 


च्यञ्जन की जो असकृत्‌ अथवा निरन्तर आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास 
'कहते हैं ।। १८ ॥ 


एकेति । यदुव्यज्षनं बहुशो बहून्वारानावत्यते । कीदृशम्‌ । एकद्वित्रा- 
न्तरितम्‌ । एकेन दवत्रा व्यज्ञनेरन्तरितं व्यवहितम्‌ । किं व्यवहितानु- 
चतनमेवानुप्रासो नेत्याह--निरन्तरमथवा । एतेनेकव्यज्लन/छोका ना मनु- 
प्रासतोक्ता । व्यञ्जनम्रहणं स्वरनिरासार्थम्‌। ननु स्वरनिरासे कृते$नुप्रा- 
सस्याभाव एव स्यात्‌ । स्वररहितस्यावृत्तरनुपळम्भादित्याह--अविवक्षि- 
तस्वरम्‌ । अविवक्षिता: स्वरा यत्र तथा । स्वरचिन्ता न क्रियत इत्यर्थः । 
बहुशोग्रहणादेकाबृत्तिमात्रेण नानुप्रासः । कि तर्हि । एकद्वित्रान्तरितमनेक- 
चारानावत्यते ततो&नुप्रास इति ॥ 

एकेति । जहाँ व्यञ्जन की अनेकशः आइतचि होती है--कैसी ( आवृत्ति ) ! 
एक या दो के अन्तर पर अर्थात्‌ एक या दो व्यज्ञनों की दूरी पर । क्या 
अन्तर देकर ही आवृत्ति होने पर अनुप्रास होगा--कहते हैं नहीं। अथवा 
निरन्तर ( आवृत्ति होने पर भी अनुप्रास होगा )। इससे एक व्यञ्जन के 
'इलोकों का भी अनुप्रास होना सिद्ध हो गया। स्वर का निराकरण करने के 
हये ( व्यञ्जन ) पद का ग्रहण किया गया । स्वर का निराकरण कर देने पर 
अनुप्रास का अभाव ही होगा । स्वर से न्य ( वर्ण समुदाय की) आवृत्ति 
होती ही नहीं-इस शंका का समाधान करने के लिये कहते हैं-स्वर 
अविवक्षित है। अनुप्रास में स्वर ( की आइत्ति ) अविवक्षित है--अर्थात्‌ स्वर 
{ को आइत्ति ) की परवाह नहीं की जाती--यह तात्पये है। “बहुशः? ( पद 
के ) उपादान का तात्पय है कि एक आवृत्ति होने पर अनुप्रास नहों होता । 
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फिर कितनी ? एक, दो चरणों की दूरी पर जब अनेक वार आइृत्ति होगी उसी 


समय अनुप्रास होगा ॥ 
सामान्येनानुप्रासळक्षणमभिधायेदानीमस्येव भेदानाह--. 
मधुरा प्रोढा परुषा ललिता भद्रेति वृत्तयः पश्च | 


वर्णानां नानात्वादस्येति यथाथनामफलाः ॥ १९ ॥ 
अनुप्रास का सामान्य लक्षण करके अब उसी के भेद बताते हे-- 
वर्णों के अनेक प्रकार होने के कारण अन्वर्थ नाम वाली मधुरा, प्रौढा, 
परुषा, ललिता, और मद्रा--इस अनुप्रास की ये पाँच दृत्तियाँ हैं।। १९ || 


मधुरेति । अस्यानुप्रासस्य पञ्च वृत्तयो भवन्ति | कुतः । बणानां 
व्यञ्जनानां नानात्वात्‌ । व्यञ्जनानामावृत्यानुप्रासस्योक्तत्वाद्वणोनासि- 
युक्तेऽपि व्यञ्जनानामिति गम्यते । कास्ताः मधुरा, प्रोढा, परुषा, छलिता, 
भद्रा । इतिशब्दः परिसमाप्त्यथः । एता एव, न त्वष्टौ तिख्रो चा | तथा 
ह्यष्टी हरिणोक्ताः। यथा--महुरं परुसं कोमळमोजस्सिं निट॒ठुरं च लल्यिं 
च। गंभीरं सामण्णं च अद्धभणिति उनायच्चा॥' अत्रौजस्विनिष्ठुरग- 
स्भीराणां न तथा भेद इत्येकतरोपादानमेच न्याय्यम्‌ । तथा वृत्तीनां 
मिश्रता सामान्यम्‌ । तञ्चानुक्तमपि लभ्यते । इत्येताः पञ्चेच । तथान्ये- 
मोम्या परुषोपनारारिकेत्युक्तं तत्र त्वसंग्रह एवेति । कीदृश्यस्ता: । यथा- 
थनामफछाः सान्वयनामिकाः। कुतः | इति हेत्वर्थ । सा च माधुर्या- 
न्मधुरा, प्रोढत्वात्मोढा, इत्यादिहेरवर्थो द्रष्टव्यः || 
मधुरेति । इस अनुप्रास की पाँच वृत्तियाँ होती हें । क्यों १ वर्णो की एवं 
्यञ्जनों की भिन्नता के कारण | व्यज्ञनों की ही आवृत्ति होने पर अनुप्रास होने 
का कयन होने के कारण “वर्ण” कहने से भी “्यज्ञन'--यह गम्य होता है । वे 
( इत्तियाँ ) कौन कीन हे--( कहते हैं ) मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता 
( और ) भद्रा । इति' परिसमाप्ति के अर्थ में आया है। ये ही ( पाँच ) 
इच्तियाँ है न कि आठ या तीन । आठ बृत्तियो का उदाहरण हरि ने दिया है— 
जैसे, मधुर, परुष, कोमल, ओजस्वी, निष्ठुर, ललित, गंभीर ओर सामान्य | 
ना उचित है। तथा वृत्तियों का साङ्कर्य ही 
सामान्य है और उसका वोध बिना बताये ही हो जाता है। इस प्रकार बृत्तियाँ 


रे लब ही हैं। तथा कुछ अन्य लोगों ने ग्राम्या, परुषा और उपनागरिका--वे' 
५ यध बत्तियाँ हापा हैं जिनमें ( उक्त दृत्तियो ) का अन्तर्माब नहीं हो सकता । 
ह गां दचियाँ केसी है १ यथार्थ नाम के फलों बालो एवं अन्वित नामा: 
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वाली । “कुतः? पद का उपादान कारण अर्थ में किया गया है । इस प्रकार 
मधुर होने के कारण मधुरा, प्रौढ होने के कारण प्रौढा आदि नाम देतु अर्थ 
में घटित हो जाते हैं॥ 


इदानीमासां लक्षणमाह । तत्र मघुरायास्तावत्‌-- 
निजवर्गान्त्येवर्ग्याः संयुक्ता उपरि सन्ति सधुरायाम्‌ । 
तद्युक्तथ लकारो रणो च हस्वस्वरान्तरितौ ॥ २० ॥ 


अब इन ( बृत्तियों ) के लक्षण बताते हैं-- 


उनमें मधुरा का--अपने वर्गान्त्य (ङ आदि) के साथ ऊपर से 
संयुक्त क आदि, ककार से युक्त लकार और हृस्व के अनन्तर रेफ ओर णकार 
मधुरा वृत्ति में होते हैं॥ २० ॥ 


निजवर्गोन्त्येरिति । मधुरायां बम्याः कचटतपवगंवर्णा उपयु परिष्टा- 
त्संयुक्ताः सहिताः सन्ति विद्यन्ते । कैरित्याह--निजवगोन्त्येऊ्यणनमेवणे: । 
तथा तद्यक्तस्तेन लकारेण युक्तो लकारः | रणौ च रेफणकारौ च | कीहशो । 
हस्वस्वरेणान्तरितौ व्यवहितो भवतः। नन्वेकञ्यञ्जनावृत्तिरनुप्रासळक्ष- 
सुक्तम्‌, तत्किमिह बहुवणेसद्वाव उच्यते । सत्यम्‌ | बहुत्वाद्ठणोनां बह- 
चोऽनप्रासा अपीति न दोषः । एतेषां च वणोनां युगपत्मयोग एव मधुरा 
बृत्तिरित्येव न द्रष्टव्यम्‌ । कि तर्हि । तेषां वर्णांना सध्याद्न्यतमवणँर- 
नुप्रासे मधुरा वृत्तिरिति ॥ 


 निजवर्गान्त्यिरिति | मधुरा बृत्ति में वग्य अर्थात्‌ क, च, 2, त तथा प वर्गो 
के वणं ऊपर से संयुक्त होते हैं। किनके साथ ( संयुक्त) होते हैं--इसे 
बताते है--अपने वर्गान्त्य अर्थात्‌ ङ, अ, ण, न और म वणों के साथ। तथा 
छकार से संयुक्त छकार और र और ण अर्थात्‌ रेफ और णकार । किस प्रकार 
( संयुक्त होते हैं )! हृस्व स्वर से अन्तरित अर्थात्‌ उसकी दूरी होने पर । 
एक व्यञ्जन की ही आवृत्ति अनुप्रास के लक्षण में बतायी गयी है तो फिर यहाँ 
अनेक वर्णो के सद्भाव बताने की क्या आवश्यकता ( इसका समाधान करते 
हैं ) । ठीक है। वर्णो के अनेक होने के कारण अनुप्रास भी अनेक होंगे इस- 
लिये ( वर्ण बहुत बताने में ) कोई दोष नहीं है । इन वर्णो का एक साथ प्रयोग 
ही मधुरा इत्ति है ऐसा नहीं समझना चाहिए । फिर कैसे ( मधुरा होगी ) । 
इन वर्णों में से अन्य वर्णो के साथ अनुप्रास होने पर ही मधुरा (वृत्ति) होगी-- 
यह नियम है || | 
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किमविरोषेणेते प्रयोक्तव्याः । नेत्याह ट 
तत्र यथाशक्ति रणो द्विख्निवा युक्तितो लकार च | 


पञ्चस्यो न कदादिद्वर्ग्यानुध्वं प्रयुञ्जीत ॥ २१ ॥ 
क्या विना विचार के ही. इन वणों का प्रयोग करना चाहिए ? कहते 
ई नहीं-- 
उन वर्णों में दो या तीन बार युक्तिपूर्वक रकार का और सामर्थ्यं भर 
रेफ और णकार का प्रयोग होना चाहिए । बग्यो (क आदि ) का पाँच बार 
से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए || २१ ॥ 
तत्रेति | तत्र तेषु वर्णेषु मध्ये रणौ यथाशक्ति यावतोः प्रयोगकरणे 
सामथ्यंमस्ति तावस्रमाणौ प्रयोक्तव्यो | माधुयढाभात्‌ । युक्तितः संयो- 
गाक्नकारं द्विश्लिवों प्रयुञ्जीत । वग्योस्तु पञ्चभ्य अध्वेमधिक न कदाच- 
नापि प्रयुञ्जीत । माधुयभङ्गप्रसङ्गादित्यथः ॥ 
तत्रेति । ऊपर ( की कारिका में ) गिनाये गये वर्णा में रेफ और णकार 
का प्रयोग जहाँ तक सामथ्यं हो वहाँ तक करना चाहिए । ( इससे काव्य में ) 
माधुयं आता है । संयोगवश्च छकार का दो या तीन ही बार प्रयोग करना 
चाहिए । (क आदि ) वर्ग्या का पाँच बार से अधिक प्रयोग कमी नहीं करना 
चाहिए, | (क्योंकि पाँच बार से अधिक प्रयोग करने पर) माधुय नष्ट हो जाता है ॥ 
एतदुदाहरणमाह-- | 
भण तरुणि रमणसन्द्रिसानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि । 
यदि सल्लीलोल्लापिनि गच्छसि तत्कि त्वदीयं मे || २२ ॥ 
अनणुरणन्मणिमेखलमविरतशिज्जानमञ्जुमञ्जीरस्‌ । 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते || २३ || (युग्मम्‌) 
इसके उदाहरण देते हैं-- 
है लोहित चरणोंवाली ! विळासपूर्वक भाषण करनेवाली | सुन्द्र 
चन्द्रमुखी युवती ||| यदि तुम प्रिय के भवन जाती हो तो जोर से रणन करने 
बाली मणिखचित मेललावाला, निरन्तर रणन करते हुये सुन्दर मज्ञीरोंवाळा 
हारा गमन अकारण मुझे क्यों उत्कण्ठा उत्पन्न करता है ॥ २२-२३ ॥ 
५ भणेति | अनण्विति । कश्चित्परसहिळां निजदयितग्रहं त्रजन्ती 
; खिया वद त्वमेव हे तरुणि, यदि त्वं निजदयितमन्दिरं रजसि 
बा कुर्ते का त्वदीयं सारिसरण मे निष्प्रयोजनमेव रणरणकं हृद्याकुळत्वं 
नच त: शाचन्दस्यन्दि हषकारि सुन्दर रम्यसिन्दुवन्मुखं यस्याः साम- 


<TR 
हट आह ३ 


नन्द ४ ज्य ॥ | 4 ८ मपला द 
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रते । तथा सक्षीळ्या सुविळासेनोज्ञपिठुं वक्तं शीळं यस्याः सा चासः 
न्त्र्यते | तथारुणचरणे ळोहितक्रमे । कीद्टशं परिसरणम्‌ । अनणु तारं 
रणन्ती शब्दायमाना मणिमेखला रल्लरशना यत्र तत्‌ । तथाविरतं शिक्ष- 
चान रणान्त मञ्जूनि मधुराणि मञ्जीराणि चरणाभरणानि यत्र तत्‌ । 
लक्षणं तु स्वधिया सर्वमायोज्यम्‌ ॥ 

भणेति। अनण्विति | कोई अपने प्रिय के स्थान को जाती हुयी दूसरे की 
रमणी को देखकर कहता है--बताओ, तुम्ही हे युवती | जव तुम अपने प्रिय के 
स्थान को जाती हो तब क्यो--। तुम्हारा गमन विना करण के ही मुझे उत्कण्ठा 
उत्पन्न करता है । आनम्द बरसाने वाळा, हर्ष उत्पन्न करने वाला, सन्द्र रमणीक 
चन्द्रवदन है जिसका वह संबोधित की जा रही है मा विलासपूर्वक भाषण ` 
करने का स्वभाव है जिसका वह संबोधित की जा रही है । तथा जिसके चरण 
छोहित हैँ । गमन का वर्णन करते हैं-तार स्वर से रणन कर रही है मणिखचित 
रत्नमेखला जिसमें ऐसा ( गमन )। तथा जिसमें निरन्तर पायल की झंकार 
हो रही है ऐसा ( गमन अकारण उत्कण्ठा उत्पन्न कर रहा है ) । पूरे लक्षण को 
अपनी बुद्धि से घटित कर लेना चाहिए ॥ 


अथ प्रीढामाह-- 
अन्त्यटवर्गान्मुक्त्वा वग्ययणा उपरि रेफसंयुक्ताः । 
कपयुक्तश्च तकारः ग्रोढायां कस्तयुक्तथ || २४ ॥ 
अब प्रौढ़ा ( बृत्ति ) का वर्णन करते हैं-- 
अन्त्य (ङ आदि ) और ट, ठ, ड, ढ तथा ण को छोड़कर ऊपर से 
रेफ से संयुक्त वग्य ( क आदि ) यकार, णकार, ककार और पकार से युक्त 
तकार ओर तकार से युक्त ककार प्रौढा बृत्ति में होते हैं || २४॥ 
अन्त्यटवर्गानिति । प्रौढायां वृत्ती बग्यो: कादयो यकारणकारौ चोप- 
रिभागे रेफेण संयुक्ता भवन्ति । किं कृत्वा । अन्त्यान्‌ ङमणनमान्‌ टव 
च अुक्स्वा विहाय। तथा कक्ारपकाराभ्यामुपरिभारे तकारश्च युक्तो 
भवति । चः समुञ्चये | तथा ककारस्तकारेणोपरिभागे संयुक्त इत्यर्थः ॥ 
अन्त्यरवर्गानिति | प्रोढा चृतति में .( ककार आदि) वर्य, यकार और 
णकार ऊपर से रेफ से संयुक्त होते हैं | क्या करके ? अन्त्य ङ, ज, ण, न, म 
और खगं को छोड़ कर। तथा अर्घ्य भाग में तकार ककार ओर पकार से 


युक्त होता है। “च? समुच्चय अर्थ में आया है | इसी प्रकार न 
ककार भी 
भग में तकार से युक्त होता है ॥ 2206 
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तत्रेदमुदाहरणम्‌ 0५५ गगल 6 
कार्याकायंमनायरुन्सागनिरगलेगळन्सतिभिः । 


ण्य्गे विकणंयुक्त 0 A ४२ [a 
नाक गिक्तिमिरुक्तशुक्तमपि || २५ || 
उसका यहाँ उदाहरण देते हैं-- 
दुष्ट, कुमाग में अप्रतिहत, नष्ट बुद्धि वाळे मूर्ख आप्त पुरुषों के द्वारा बार- 
चार बताये जाने पर भी हिताहित का विचार नहीं करते हैं ॥ २५ ॥ 
कार्याकायमिति | येञ्नायो अरिष्टा उन्माग कुमाग,निरगला निरङ्कशाः | 
रवच्छन्दा इत्यथ: | तथा गळन्मतयो नइयदूबुद्धयः । विकणी जडास्तै- 
रेवंभूतेः कायोकाय हिताहितमुक्तमुक्तमपि पुनःपुनर्भणितमपि नाकरण्यते 
न श्रयते | केरुक्तमित्याइ--युक्ता संगता उक्तिवेचनं येषां तैः । पयुक्तत- 
कारस्य तयुक्तककारस्य च रवयमुदाहरणं द्रष्टव्यमिति । एषा वृत्तिरन्ये- 
रोज इत्युक्ता ॥ 
कार्याकायंमिति | जो अशिष्ट जन कुमार्ग में अप्रतिहत हैं--अर्थात्‌ स्वच्छन्द 
हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। जो विकर्ण ( अर्थात्‌ ) जड हैं वे बार-बार 
उपदेश पाने पर भी हिताहित नहीं सुनते हैं। उपदेश को बताते हैं--जिनको 
वाणी संगत ( अर्थानुसंघान में तत्पर ) है। प से युक्त तकार ( सुप्त आदि ) 
ओर त से युक्त ककार ( उत्कण्ठित आदि ) के उदाहरण स्वयं हंढ़ना चाहिए | 
इसी को दूसरे लोगों ने ओज वृत्ति कहा है | 
अथ परुषामाह-- 
सवरुपार सकार; सर्वे रेणोभयत्र संयुक्ताः । 
(191 > ९ ७ 
एकत्राप हकारः परुपायां सवथा च शपो || २६ ॥ 
सत्र परुषा का वर्णन करते हैं-- 

: ड से समी वर्णो से युक्त सकार, ऊपर तथा नीचे से रेफ से युक्त समी 
चण, रफ से ऊपर अथवा नीचे से युक्त इ, सब प्रकार से परुषा में शकार 
आर षकार होते हैं || २६ ॥ 

ha ° 
सवरिति । परुषायां वृत्ती सर्वेस्क्तेरनुक्तेश्व वणेरपरिभागे सकारो 
युक्ती ति 1. तथा सव वणो उक्ता अनुक्ता रेफेणोभयत्रोपर्य घो- 
भाराया: पयायेण यु रि रो 
RE. गौ रा युक्ता अवन्ति । तथा इकारो रेफेणेकत्रो- 
पय | अपिशव्दो नियमार्थः | एकत्रेवेत्यथेः । शकारः 


_ पकारो च सर्वथा सर्वेण प्रकारेण । रेफेणान्नैबी 
22 सबथाशब्दाथ ॥ | च्यवां युक्तावसंयुक्तो वेति 
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सर्वेरिति | परुषा वृत्ति में गिनाये गये और न गिनाये गये सभी वर्णो से 
ऊध्व भाग मं सकार युक्त होता है । तथा समी वर्ण गिनाये गये और न गिनाये 
गये ऊपर ओर नीचे दोनों भागों में रेफ से क्रमशः अथवा एक साथ युक्त होते 
हृ । इसो प्रकार हकार एक स्थान पर ऊपर अथवा नीचे रेफ से युक्त होता है | 
अपि शब्द यहाँ नियम अर्थ में आया है--'एक ही स्थान पर'--यह उसका 
अर्थ है। शकार और षकार सब प्रकार से--तात्पर्य है कि रेफ से अथवा 
अन्त्य वर्ण से युक्त भी हो सकता है और अयुक्त भी || 

उदाहरणम्‌ 

लिप्न्सर्वान्सोञ्न्तत्र्वोचनेर्त्राह्माणेईतः पयन्‌ । 
जिहेत्यगहयवहिंःशेषशयः कोपशून्यः सन्‌ ॥ २७ ॥ 

उदाइरण- 

वेदपारंगत ब्राह्मणों से घिरा हुआ, बचे हुये पवित्र कुश पर सोने वाला 
तन्मात्रधन वह सभी याचकों को देखकर हृदय से लजित होता है || २७ | 

छिप्सूनिति । कश्चिन्महासत्त्वो दत्तसवस्वो५त्र वर्ण्यते। स महा- 
सत्त्वो$न्तमध्ये जिह्वेति छळते | कि कुषन्‌ । पश्यन्‌ । कान्‌ । लिप्सूल्नव्घु- 
कामान्‌। सबोन्याचकानित्यर्थ : । कीदृशः । वृत्त: परिगतः । कैः ब्रह्मो 
थंवद्पारगेब्राह्मणे: । पुनः कीदृक्‌ । अगह्यः प्रशस्तो यो बहिंदृर्भ:स एव 
शेषमुव रितं तत्र शेते यः । तन्मात्रधन इत्यथे:। ढक्षणयोजना स्वयं 
कार्या ॥ 

लिप्सूनिति | सवस्व त्याग कर देने वाळे किसी महातेजस्वी का यहाँ वणन 
किया जा रहा है । वह महातेजस्वी हृदय से छजाता है। क्या करता हुआ ! 
देखकर ! किसे ! लेने की इच्छा रखने वालों को अर्थात्‌ सभी याचकों को | 
किस प्रकार होकर ! घिरा हुआ | किनसे १ वेद में पारंगत ब्राह्मणों से । फिर 
किस प्रकार ( वह तेजस्वी ) होता है ! अगह्य अर्थात्‌ अनिन्दनीय जो अवशेष 
कुश है उस पर जो सोता है ( ऐसा तेजस्वी ) | ( वह ) शय्या ही एक मात्र 
जिसका घन है--यह भाव है। लक्षण को स्वयं घटा लेना चाहिए ॥ 


अथास्याः सवंत्र प्रयोगनिवारणाथेमाह-- 
परुषामिघायिवचनादनुकरणाच्चापरत्र नो परुषास्‌ । 
रचयेदथागतिः स्यात्तत्रापि हादयो हेयाः ॥ २८ ॥ 


अब इसके सर्वत्र प्रयोग का निवारण करने के लिये कहते हैं... 
कडु अथ वाली और अनुकरण से अतिरिक्त स्थलों में परुषा वृत्ति सें 
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रचना नहीं करनी चाहिए | अगर कोई दूसरा मार्ग न हो तथापि हृ आदि 
( प्रयोगों ) को ( अवश्य ) त्याग देना चाहिए || २८ ॥ 

परुषेति । परुषाभि धायिव चनान्निष्ठरत्वप्रतिपादनपरगिरोऽनुकरणा-. 
चान्यत्र परुषां वृत्ति न रचयेत्‌ । अथागतियत्यन्तराभावः स्यात्‌, तत्रापि: 
हादयो हेयास्त्याञ्याः। अत्यन्तपरुषत्वात्‌ । केवलं शषादिध्रयोगः कायः ॥ 

कठोर बात के प्रतिपादन और अनुकरण को छोड़कर परुषा बृत्ति में रचनाः 
नहीं करनी चाहिए | यदि परुषा का त्याग असंभव दो !तत्र भी वहाँ पर अत्यन्त 
कटु होने के कारण ह आदि का त्याग तो अवश्य कर देना चाहिए | केवल श, 
आदि ( वणो ) का प्रयोग करना चाहिए || 


ळळिताभद्रयोळक्षणमाह-- 
ललितायां घधभरसा लघवो लश्चापरेरसंयुक्तः । 


परिशिष्टाभद्रायां एथगथवा श्रव्यसंयुक्ताः ॥ २९ ॥ 
अत्र ललिता और भद्रा का लक्षण बताते दै-- 
लघु घ, ध, भ, रेफ, सकार, अन्य वर्णो से असंथुक्त छ (तथा) शेष (चारों 
वृत्तियों में गिनाये गये ) वण भद्रा ( बृत्ति ) में होते हैं । वे चाहे संयुक्त हों 
या असंयुक्त ( पर सदैव ) कानों को सुख देते हैं॥ २९॥ 
ळलितायामिति । ळळलितायां वृत्तो घक्रारधकारभकाररेफसकारा 
भवन्ति । ते च छूघवो न गुरवः। तथा ळकारश्वापरेवणेरसंयुक्तः। आत्मना 
तु भवेदिति । भद्रायां तु वृत्तौ परिशिष्टा वृत्तिचतुष्टयोपयुक्तवर्णशेषाः । ते 
च प्रथगसंयुक्ताः सन्ति । युक्ताशचद्गवन्ति तदा श्रव्ये: श्रुतिसुखैयोज्या इति ॥ 
छलितायामितिं | ललिता बृत्ति में घकार, धकार, भकार, रेफ और सकार 
होते है । वे लघु होते हैं गुरु नहीं । इसके अतिरिक्त लकार अन्य वर्णों से संयुक्त 
नहीं होता है-अपने से संयुक्त हो सकता है । भद्रा वृत्ति में ( पूर्वोक्त ) चार 
इततियों में गिनाये वर्णो के अतिरिक्त ( वर्ण प्रयुक्त होते हैं )। ओर वे ( वर्ण), | 
अलग सयुक्त नहीं होते हँ | यदि वे सयुक्त होते हव तो बड़े ही श्रति-मधुर होते ह hh 50 
ळलितोदाहरण माह-- दै ड 
र सकलाय | 
मधुरमधुविधुरमधुपो मधुरयमधुना धि ० 
छलिता ह देते है ताति 0 
मळ्यपवन के वेग से उत्कण्ठित मतवाली कोयलों 
स से मत्त भ्रमरों वाळा, यह वसन्त इस समय ps 
रहा ६॥ ३० ॥ 
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मळ्येति । अयं मधुवेसन्तो5घुना धरां प्रथ्वी बिनोति प्रीणयति । 
किंभूतः । मळयानिळस्य मळयवायोयंज्ललनं गमनं तेनोललळा: सोत्कण्ठा 
मदकळा मदसधुरा ये कळकण्ठाः कोकिलास्तेषां यः कळकळ: कोळाहल- 
स्तेन छळामः श्रेष्ठ: । अथवा स एव ढडामो ध्वजो यस्य स तथा । 
अन्यच्च मधुरेण मधुना मकरन्देन विधुरा मत्ता भ्रमरा यस्य स तथा । 
अत्रान्ये उदाहृताः | घभसानां स्वयमुदाहरणं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
मळयेति | यह मधु वसन्त इस समय पृथ्वी को प्रसन्न कर रहा है। कैसा 
है ( वसन्त ) १ मल्य पवन की जो गति है उससे उत्कण्ठित, मद के कारण 
मधुर स्वरवाळे जो कोकिल हैं उनका जो मधुर स्वर है उसके कारण श्रेष्ठ 
अथवा वह ( कलकल ) ही ध्वज है जिसका इस प्रकार का वह ( वसन्त ) | 
और भी--मधुर पराग से भोरे जिसमें मतबाळे हो रहे हैं इस प्रकार का वह 
( वसन्त )। यहाँ अन्य ( वणों ) का उदाहरण दिया गया | घ, भ और स 
का उदाहरण स्वयं खोज लेना चाहिए || 
भद्रोदाहरणमाह-- 
उत्कटकारिकररतटस्फुटपाटनसुपट्कोटिमिः कुटिलैः । 
खेलेऽपि न खलु नखरेरुल्लिखति हरि! खरेराखुम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भद्रा ( बृत्ति ) का उदाहरण बताते हैं-- 
हाथी के कठोर गण्डस्थळ को सर्वथा फाड़ डालने में अत्यन्त दक्ष 
वाले टेढ़े तीक्ष्ण नखो से सिंह खेळ में भी चूहे को कदापि नहीं कुरेदता शाहा 
उत्कटेति । हरिः सिंहो न खळ नेव खेळेऽपि क्रीडायामप्याखुं मूषक- 
युज्ञिखति विदारयति नखैः। कीदृशैः । उत्कटा दृढा ये करिकरटतटा 
द्विपगण्डस्थळानि तेषां यत्स्फुटं प्रकटं पाटनं दारणं तत्र सुष्ठ पट्दक्षा 
कोटिरअं येषां तैः । तथा कुटिलैरनृजुभिः खरेस्तीक्ष्णैः । अत्र कराः 
केवळा: केवळाः पूवेत्र न प्रयुक्ता इति परिशिष्टत्वम्‌ ॥ 
उत्कटेति | सिंह खेळ में भी नखों से चूहे को नहीं कुरेदता है। कैसे 
( नखों से ) १ कठोर हैं हाथी के जो गण्डस्थल उनके चीर डालने में स्पष्ट ही 
जिनके अग्रभाय अत्यन्त दक्ष हैं, तथा जो टेढ़े हैं ( और ) तीक्ष्ण हैं। यहाँ 
बताये शुद्ध शुद्ध क, ट और ख पूर्वोक्त ( चार इत्तियो में ) नहीं प्रयुक्त | हुये हैं 
इसलिये ( कारिका २९ ) में परिशिष्ट बताया गया || | 
अथाध्यायमुपसंहरन्यथैता वृत्तयो रचिता रमणीया भवन्ति तथाह-- 
एताः प्रयल्लाद्धिगम्य सम्यगौचित्यमालोच्य तथार्थसंस्थम्‌ । 
मिश्रा कवीन्द्ररघनाल्पदीर्घाः कार्या गुहुञ्जैव गृहीतगुक्ता; ३२ 
४ का० छ० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


EUR I~ 
५542 


काव्यालङ्कारः 


आगे अध्याय का उपसंहार करते हैं, किंस प्रकार से रचना करने पर ये 


वृत्तियॉ रमणीक होती हैं उसे बताते हैं-- > 
इन ( वृत्तियो ) को परिश्रम से समझ कर तथा अथगत औचित्य का भली- 
ञे पूः ९ 
भाँति परामर्श करके महाकवि इनके पुनः पुनः परित्याग और ग्रहणपूवक, किसी 
एक के ही पीछे न पड़कर, स्वल्प या अधिक अक्षरों में इनका उपन्यास 


५० 


करे.॥ ३२ ॥ 


एता इति । एता पूर्वोक्ता वृत्तयः कवीरद्रेः सुकविभिमिश्रा : परस्परा- 
न्तरिताः कायी: । किं कृत्वा | अधिगम्य ज्ञात्वा प्रय्नात्तात्पयण | कथम्‌ | 
सम्यगविपरीतम्‌ । तथा औचित्यम थंसंस्थं पात्रगतमभिधेयगतं _चालोच्य 
विमृस्य । कीदृश्यः सत्यो मिश्रा: कायो इत्याह--अघनाल्पदीघाः | अघ- 
ना असंहताः ! वृत्ती दृत्तिनिरन्तरलभा न काया । याद वा अघना 
असंयोगाक्षराः । एवंविधा अप्यल्पदीधोः कतव्या: । एकै वृत्तिरत्यन्त- 
मायता न कायी यदि वा अल्पानि दीघोणि दीघाक्षराणि यास्विति 
योज्यम्‌ । एवंविधा अप्यलंकारान्तररहिता उद्दगकारिण्यः श्रोतृणां स्थुरि- 
त्याह- कायाँ सुहुः पुनगृहीतमुक्ताः। मुहुमोक्तव्यः कतव्यश्वानुप्रास 


इत्ति॥ य 
एता इति । महाकविर्यो को एक दूसरे से अन्तरित करके. पहले बतायी गयी 


इन वृत्तियों की रचना करनी चाहिए । क्या करके १ तात्पर्य ( प्रयोजन ) को 
मली भाँति जान कर | कैसे १ सम्यक अर्थात्‌ ( अविरुद्ध रूप में समझ कर ) । 
तथा ( उत्तम आदि ) पात्रों और प्रतिपाद्य के औचित्य का भली भाँति परामश 
करके । किस प्रकार से अन्तरित ( मिश्रित) करके. रचना करनी चाहिए 
कहते हे--अघनाल्पदीधे रूप में | अघन अर्थात्‌ असंहत रूप से । बृत्ति में 
एक ही वृत्ति की अविराम रचना नहीं करनी चाहिए । अथवा जिसमें संयुक्त 
अक्षर न हों--यह अघन का अर्थ है । इस प्रकार की भी वृत्तियों को थोडी ही 
दूर तक रचना चाहिए। एक ही वृत्ति का अत्यधिक विस्तार नहीं करना चाहिए । 
अथवा थोड़े ही हैं दीघ ( अक्षर ) जिन ( वृत्तियों ) मे--इस प्रकार विच्छेद 
करना चाहिए | ( इत्तियाँ ) इस प्रकार की भी होने पर श्रोताओं के लिये उद्वेंग- 
कारी हो जायेगो--इस शंका का निराकरण करते हैं--पुनः पुनः वृत्तियो की; 
परित्याग और ग्रहणपूर्वक रचना करनी चाहिए ॥ 


` इति श्रीरुद्रटक्ृते काव्यालंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतो 
| द्वितीयोऽध्यायः समाप्त: । 
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तृतोयो5ध्याय । 


अथेदानीं यमकलक्षणमाह-- 
तुल्यश्रुतिक्रमाणामन्यार्थानां मिथस्तु वर्णानाम्‌ । 
पुनरावचियंमक प्रायउ्छन्दांसि विपयोऽस्य || १ ॥ 
को अब यमक का लक्षण बताते है--समान उच्चारण और क्रमवाळे परस्पर 
ज्ञाथक वणों की दुबारा आद्दत्ति को यमक क ड्‌ 
(यमक ) के विषय हैं ॥१॥ 000 रा 
तुल्येति । पुनरावृत्ति: पुनरुच्चारणं वर्णानां तद्यमकम्‌ । कीट्टशानाम्‌ | 
समाना श्रुति: भरोत्रेन्द्रियोपछव्धि: क्रमश्च परिपाटो येषाम्‌ । श्रतिप्रह- 
णाद्यत्र वणविकारेण पत्वरत्वादिना वपुष्टा वपुस्ता इत्यादौ तथा पुनर्गता 
पुना रोतीत्यादों च सत्यपि क्रमे तुल्यश्रतित्वाभावस्तत्र यमकत्वनिरास: । 
कमम्रहणात्मतिळोमानुळोमसवतोभद्रानुप्रासादीनां यमकत्वनिरास: । न्‌" 
हि तेषु तुल्यश्रतिसद्वावे$पि हुल्यक्रमो विद्यते । मिथोउन्याथौनां परस्पर 
'भिन्नाथोनाम्‌ । इत्यनेन तु पुनरुक्तस्य यमकत्वव्युदासः । यथा 'अहो 
रूपमहो रूपमद्दो मुखमहों सुखम्‌ । अहो कान्तिरहो कान्तिस्तस्याः 
सारङ्गच्ुषः ॥ ' इत्यादिषु अन्यार्थानासित्तत्रार्थशब्दः प्रयोजनवाच्य- 
पि। तेनेहापि यमकत्वं सिद्धं भवति । 'विज्ञम्भितोह्दामरसेन चेतसा 
निरूप्यमाणं किमपि प्रियावपुः । तदैव वैराग्यवता विभागशो निरूप्य 
साणं किमपि प्रियावपुः ॥' अत्र हि वर्णानामेकाभिघेयत्वेऽपि प्रयोजनं 
भिद्यते । अस्य च यमकस्य.प्रायो बाहुल्येन च्छन्दांसि पद्यं विषयः । 
भ्रायोम्रहणाद्रद्यमपि कापोति ॥ 
` दुल्येति । वर्णो का पुनः उच्चारण--वह यमक है । कैसे (वर्णो का ) १ 
जिनको श्रुति और परिपाटी समान है। जहाँ वर्ण के विकार के कारंण षत्व 
रत्व आदि के द्वारा वपुष्टा' “पुस्ता? आदि में और 'पुनर्गता पुनारौति' आदि मं 
क्रम के होने पर भी श्रुति की समानता नहीं होती है वहाँ यमक नहीं होता है-- 
अति का ( कारिका में ) इसी प्रयोजन से उपादान किया गया है । क्रम के 
अहण करने से, . प्रतिछोम, अनुलोम, सवतोमद्र, अनुप्रास आदि से यमक का 
क्षेत्र बिलकुल पृथक्‌ हो गया। उनमें भ्रुत की समानता होने पर भी क्रम की 
समानता नहीं होती है। ( फिर किस प्रकार के बणों का ? ) परस्पर जिनके अर्थ 


५ 
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। | . पूवमिति । सर्वप्रथम मूलमेद को अपेक्षित करके यह यमक दो प्रकारका. 


ओ- एकशीष ( द्वन्द्व समास ) हुआ । इसी प्रकार एक एकदेश, दो एकदेश और. 
. अनेक एकदेश ( एक शेषदद्रन्द्र समास ) हुआ । समस्तपादगत और एक | 
। देशंगत--ये दो मेद हुये । आगे बताये जाने वाले सभी मेदो का अन्तर्भाव _ 
ओ। इसी में हो जायगा । अतएव अन्य लोगों द्वारा बताये पाँच मेद या चौदह दंगे _ 
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५२ काव्यालङ्कार 

अन्न हैं। इससे पुनरुक्त का यमक होना खण्डित हो गया--जैसे उस मृगनयना 
का कैसा रूप है, कैसा मुख है, क्या ही कान्ति है, कया ही कान्ति है । आदि 
उदाहरण में । 'अन्यार्थानाम में अर्थ शब्द प्रयोजन का भी ८ वाचक है | 
अतएव प्रयोजन भिन्न होने पर भी यमक सिद्ध हो जाता है । “विवर्धित अत्यधिक 
रस से निर्भर चित्त से निरूपण करने पर प्रेयसी की काया क्या ही सुन्दर 
होती है ( तथा ) उसी क्षण विरक्त के अङ्गअङ्ग को अलग अलग निरूपण 
करने पर प्रेयसी की काया क्या हो जाती है? यहाँ वर्णो के प्रतिपाद्य के एक होने 
पर भी प्रयोजन भिन्न हैं। इस यमक के प्रायः छन्द ही विषय दै । कहीं कहीं 
गद्य में मी यमक होते हैं ( कारिका में ) प्रायः पद के उपादान का यही 


प्रयोजन है । - 
अथ परोक्तयमकभेदान्निरस्यन्स्वाभिमतयमकमभेदांल्लक्षणामिधानायाह- 
पूवं द्विभेदमेतत्समस्तवादेकदेशजत्वेन । 
९ 0 ० ७. 
पादाघ छोकानामाजत्त्या सवंज नेघा ॥ २ ॥ 
अब ( मामह आदि ) अन्य आल्कारिको के द्वारा गिनाये गये यमक के 
मेदों का निराकरण करते हुए अपने अभिमत मेदों के लक्षण बताने के लिये 
कहते ई- सवंप्रथम इस ( यमक ) के दो मेद होते हैं--समस्त पादगत 
और एकदेशगत । उसमें समस्तपादगत के पादावृत्त, अर्घादत्त और इलोका- 
बृत्त-ये तीन मेद होते हैं ॥२॥ | Re 
पूवेमिति । पूर्व मूळभेदाद्यपेक्षया एतद्यमकं द्विभेदम्‌ । केन भेदनः 
त्याह- समस्तेत्यादि । तत्र समस्तपाद्श्च समस्तपादौ च समस्तपादाः 
अत्येकशेषः । तथा एकदेशश्च एकदेशो च एकदेशाश्चेति । समस्तपादजः 
भेकदेशजं चेति भेद्यम्‌ | अत्र च वक्ष्यमाणभेदाः सवेऽप्यन्तभेवन्तोति 
पञ्चधा चतुद्शधा चेति परोक्तवचनव्युदास इति । तत्र समस्तपादज- 
प्रभेदानाह-पादार्घेत्यादि । पादावृत्त्या अधावृत्त्या ्ोकाबृत्त्या च 
समस्त पादज त्रेधा भवति ॥ ` 


होता है । किस मेद से ( दो प्रकारं का होता है ) इसे बताते हैं--समस्त 
'आदि। एक समस्तपाद, दो समस्तपाद और अनेक समस्तपाद-इस प्रकार | 


तृतोयोञ्ध्यायः ५३ 


आदि का खण्डन हो जाता है। इनमें समस्तपादगत के भेद बताते हैं-- 
पादाघत्यादि । पाद की आवृत्ति, आधे ( छन्द ) की आवृत्ति और छोक की 
आवृत्ति होने से समस्तपादगत तीन प्रकार का होता है || 
तत्रापि पादावृत्तस्तावद्धेदानाह-- 
प्यायेणान्येषामावृत्तानां सहादिपादेन । 
सुखसंदशाइतयः क्रमेण यमकानि जायन्ते ॥ ३ ॥ 
अत्र उनमें पादाशत्त के भेदों को बताते हैं--- 
_ प्रथम पाद के साथ द्वितीय आदि पादों के आवृत्त होने पर क्रमशः मुख, 
संदंश ऑर आइति ( नामक ) यमक्र-मेद होते हैं ॥ ३ ॥ 
पयोयेणेति | पर्यायेण क्रमेणान्येषां द्वितीयादीनां त्रयाणां पादानामा- 
दिपादेन सहावत्तानां यमकितानां मुखसंदंशावृतिसंज्ञितानि क्रमेण यथा- 
संख्यं यमक [नि त्रीणि जायन्ते भवन्तीति ॥ 
नै ति । क्रमशः द्वितीय आदि ( द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ) तीन 
पार्दा क प्रथम पाद के साथ आदत्त होने पर क्रमशः मुख संदेश और 
नामक तीन प्रकार के यमक होते हैं ॥ य हेड 
तदुदाहरणानि क्रमेणाह-- 
चक्र रे चक्रन्द हतारम्‌ । 
खङ्गेन तवाजो राजन्नरिनारी ॥ ४ ॥ 
( अब ) इनके उदाहरण देते हैं 
रण में शघुसमूह को नष्ट करती हुयी तुम्हारी तलवार से मारी - 
रमणी विलाप करने लगी || ४ || व. 
चक्रमिति । ; कश्चिन्मा हे राजन्‌, तव संबन्धिना खङ्गेनाजौ 
रणे आरं रिपुसक्त चक्र समूहुसर शीघं दहता न्नता अरिनारी रिपुस्नी 
भएवधेन हता ताडिता सती चक्रन्द । क्रन्द्तवतीत्यथेः । इति प्रथमः 
द्वितीयपादयमकं युखसंज्ञम्‌ ॥ | 2७ 
चक्रमिति | कोई राजा से कह रहा है--हे राजन्‌ ! झा 
नद । शारजा के समुदाय को 
वेगपूर्वक नष्ट करती हुईं तुम्हारी तलवार से पति की हत्या हो जाने के कारण 
९ स्वयं ) हत हुयी शत्रु-रमणी रोने लगी अर्थात्‌ चिल्ला पड़ी । यहाँ द्वितीय पाद 
के प्रथम पाद के साथ आवृत्त होने पर मुख नामक यमक हुआ | 
अथ संदंश:-- 
सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌ । 
सन्नारीमरणोऽमायस्ततस्त्वं पृथिवीं जय ॥ ५ || 
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अब संदंश का उदाहरण देते है-- 

साध्वी खियौं का भरण तथा उमा के साथ रमण करने वाले शिव की 
आराधना करके, रण में शजुके हाथियों को मारने वाले सात्त्विक (-सदाचारी ) 
तुम प्रथिवी को जीतो ॥ ५ | | 

सन्नारीति । कश्विन्रृपस्याशिषमाह---त्वं विधुशेखर हरमाराध्य ततः 
प्रथिवी जय । कीट्टशं हरम्‌ |. सत्यश्च ता नायञ्च सन्नायः साध्व्यः 
खियस्ता बिभति पोषयतीति सन्नारीभरणः स चासावुमायश्च। उमा 
पार्वती तां याति गच्छति तया सह संयुज्यते यस्तं तथाविधम्‌ । त्वं 
दीरृशः । सन्नाः खिन्ना अरीभा रिपुद्विपा यत्र स तथाविधो रणः संग्राम 
यस्य स तथा । पुनः कीटशः । अमायो मायारहितः । सात्त्विक इत्यथः । 
अत्र प्रथमतृतीयपादयो: संदंशनामकं यमकम्‌ ॥ 

सन्नारीति.। कोई राजा को आशीर्वाद दे रहा है--तुम शिव की आराधना 
करके पृथ्वी को जीतो । शिव कैसे ! सती हैं और नारी हैं जो वे हुयीं सन्नारी- 
साध्वी ल्रियाँ उनका जो धारण-पोषण करता है वह है सन्नारीभरण--वह और 
उमाय | उमा-पार्वती--उसे प्राप्त होता है--उसके साथ रमण करता है जो-- 
ऐसे शिव को । तुम ( राजा ) किस प्रकार के । सन्न अर्थात्‌ व्याकुळ कर दिये 


गये हैं शन्चुओं के हाथी जिसमें ऐसा जिसका सङग्राम होता है ( वह तुम )। 
और कैसे--अमाय माया से शून्य अर्थात्‌ सात्त्विक | यहाँ तृतीय पाद के 


प्रथम पाद के साथ आवृत्त होने के कारणं संदंश ( नामक ) यमक है ॥ 
अथावृतिः— ; 
मुदारताडी समराजिराजितः प्रवृद्वतेजाः प्रथमो घनुष्सताम्‌ । 
भवान्विभर्तीह नगश्च मेदिनीमुदारताडीसमराजिराजितः | ६॥ 
अब आद्रृति ( का उदाहरण देते हैं )-- 
हृषपूवक शत्रुसमूह को मारने में कुशल, रणाङ्गण में अपराजेय, अत्यधिक 
तेबस्वी, धनुधरों में मुख्य आप और ऊँची ताइ वृक्षों की पंक्तियों से सुशोभित | 
पवत इस लोक में पृथ्वी को घारण करते हैं ॥६॥ . 3 
, _ युदेति। कश्चिचाइकङन्तृपमाह--इह भवांस्वं नगश्चादिश्च भेदिनीं | 
सुवं बिसति पोषयति धारयते च | कीहशस्त्वमू | मुदा हर्षेण, न भयेन) । 
आरताडी रिपुसमूइताडनशोळः। तथा समराजिरे रणाङ्गणेऽजितोः | 


ऽपरिभूतः । तथा प्रबुद्धतेज्ञाः प्रथितप्रतापः । धनुष्मतां धानुष्काणां प्रथमो 4 
उ । नगः कीदृशः । उदारा उन्नता यास्ताड्यस्ताडिवृक्षास्तासां समा द 

- अविषमा“या राजयः पङ्क्तयस्ताभी राजितः शोभितः पा- | 
` इयमकमावृति ० | : शोभितः। इह चतुथ ४४५ 
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मुदेति--कोई चापलूस राजा से कह रहा है--इस लोक में आप और 
पव॑त पृथ्वी का घारण और पोषण करते हैं । तुम कैसे ! प्रसन्नतापूवेक, भय से 
नहीं, शञु-मण्डछ का वध करना जिसका स्वभाव है । फिर कैसे--जो रणाङ्गण 
में अपराजेय है तथा जिसका तेज अत्यधिक बढ़ गया है जो घनुर्भरों में अग्रगण्य 
है--ऐसा तुम ( राजा )। पर्वत कैसा--ऊँची ऊँची हैं जो सम ताड़-पंक्तियाँ 
उनसे जो शोमित है। यहाँ चतुर्थपाद के प्रथम पाद के साथ आडृत्त होनेके 
कारण आवृति नामक यमक हैं | 
भेदान्तरमाह-- 
प्रत्येक पश्चिमयोराइस्या पादयो द्वितीयेन । 
यसके संजायेते गभः संदष्ट चेति || ७ | 
और भी भेद गिनाते हैं-- कुट 
तृतीय ओर चतुर्थं पाद के द्वितीय पाद के साथ आवृत्त होने पर गर्भ और 
संदष्टक नामक यमक के पृथक मेद होते हैं | ७ ॥ 
प्रत्येकमिति । पश्चिमयोस्तृतीयचतुरथेपादयोट्रितोयेन पादेन सहाबृ- 
'्या प्रत्येकं प्रथग्यमके संजायेते भवतो गंभसंदष्टकसंज्ञिते ॥ 
प्रत्येकमिति | पश्चिम अर्थात्‌ तृतीय और चतुर्थं पाद के द्वितीय पाद के 
साथ आवृत्त होने पर गर्भ और संदष्टक नामक यमक के भिन्न मेद होते हैं ॥ . 


तत्र गर्भोदाहरणम्‌-- 
यो राज्यमासाद्य भवत्यचिन्तः समुद्रतारम्भरत; सदैव । 


समुद्रतार भरतः स दैवप्रमाणमारम्य पयस्युदास्ते ॥ ८ ॥ 

उनमें गभ का उदाहरण दे रहे है | 

जो राज्य को पाकर निश्चिन्त हो जाता है और हष॑पूर्वक सदैव विलास में 
रत रहता है वह पूवसश्चित को प्रमाण मानकर बलपूवंक समुद्रपार करने का 
उद्यम करके जल के बीच में निष्क्रिय हो जाता हैं ॥ ८ ॥ | 

य इति । यः पुरुषो राज्यं प्राप्य तस्य रक्षणादौ निश्चिन्तो भवति । 
तथा प्राप्तं राज्यमिति समुत्सहषः । यो रतारम्भरतः सदैव निधुबनप्रारम्भा- 
सक्तः। सततं स तथाविधनृपो भरतो भरेण समुद्रतार॑ जळनिधितरणं 
बाहुभ्यामारभ्य पयसि जळमध्य उदास्ते निष्क्रियो भवति । कथम्‌ । 
देवं पुराकृतं कमे प्रमाणं यत्र तत्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । यः प्राप्तराज्यो 
निरुयमः स बाहुतरणप्रवृत्तजळधि मध्यस्थितनिष््रियनरतुल्य इत्यर्थः । 
इति सध्यमपाद्योगभो नाम यमकम्‌॥ ` 
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य इति | जो पुरुष राज्य पाकर उसकी रक्षा आदि के विषय में निश्चिन्त 
हो जाता है । तथा राज्य तो मिला ही है यह समझकर प्रसन्न रहता है--जो 
सदेव भोग-विछास में आसक्त रहता है । वह पुरुष सदैव बलपूर्वक भुजाओं से 
समुद्र पार करने का उद्यम कर के जल-धार में पड़कर निश्चेष्ट हो जाता है । 
दैव ( अर्थात्‌ ) पूर्व जन्म में किये गये कर्म ही जिसमें प्रमाण हैं इस प्रकार 
चह-यह क्रियाविशेषण है। राज्य पाकर जो मनुष्य उद्यमहीन हो जाता है वह 
भुजाओं से ही सागर पार कर जाने के लिये प्रयास करनेवाले यह मध्य में पड़े 
हुये निश्चेष्ट मनुष्य के समान होता है--यह तात्पर्य है। यहाँ मध्यम पादों में 
आवृत्ति होने के कारण गर्भनामक यमक है । 

अथ संदृष्टकम-- 
इदं च येन स्वयमात्मभोग्यतां समंस्तकाश्वीकमनीयताकुलम्‌ । 
नितम्वबिम्बं कथमस्तु नो नृणां स मस्तकाश्वी कमनीयताङुस्‌ ।।९॥ 

“यह संदष्टक के उदाहरण का अनुवाद है 

मली प्रकार निक्षिप्त मेखला वाळे, रमणीयता के स्थान, चञ्चल श्रोणीतट को 
जिसने अपने भोग का विषय बनाया वह मनुष्यों में मूर्घाभिषिक्त क्‍यों न हो ॥९॥ 

इद्सिति । कश्चिद्रागी परश्षियं दृष्टा कंचिदाह--इदं नितम्बबिस्बं 

श्रोणीतटं येन स्वयमसहायेनात्मभोग्यतां स्वोपकारितामनीयत नीतं स 

| तथाविधो नृणां पुंसां मस्तकाञ्जी शिरोबर्ती कथं नो अस्तु कथं मा सूत्‌। 
सौभाग्यातिशयवानित्यर्थः। कीदृशं कटितटम्‌ । आकुळं प्रयोगवशाच्व- 
डळमत एव समस्ता सम्यविक्षप्ता काञ्ची मेखला यतस्तत्समस्तकाड्यीकम । 
तथा च कमनीयताया रामणीयकस्य कुळं स्थानम्‌ । अत्र द्वितीयचतुथे 
याद्योः संदष्टयमकम्‌ ॥ 

इदमिति । कोई परायी स्त्री को देखकर किसी से कह रहा है--इस श्रोणीतट 
को अकेले ही जिसने अपने भोग के लिये उपलब्ध कर लिया ऐसा वह मनुष्य 
पुरुषो में शिरोवर्ता ( अग्रगण्य ) क्यों न होगा १ अर्थात्‌ अत्यधिक सौभाग्यशाली 
होगा । केसे श्रोणीतर को आङुछ ( अर्थात्‌ ) पकड़ने आदि के कारणा जिससे 
करिसून्री दूर हट गयी है । और मी, जो ( श्रोणीतट ) सुन्दरता का निदान दै। . 
यहाँ चठ॒य पाद के द्वितीय पाद के साथ आइत्त होने के कारग संदष्टक यमक है॥ . 

पुनराह-- 4 


. अन्योन्यं पश्चिमयोरादस्या पादयोभंवेत्पुच्छ: । 
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आगे कहते हैं-- 

तृतीय चतुर्थ पादों में परस्पर आवृत्ति होने पर दूसरा पुच्छ नामक यमक 
होता है | प्रथम पाद की एक साथ अन्यपार्दो से आवृत्ति होने पर पङिक्त नामक 
यमक होता है ॥ १० ॥ र 


अन्योन्यमिति । पश्चिमयोस्टृतीयचतुर्थपादयोः परस्परावृत्त्या पुच्छो 
नाम यमकं भवेत्‌ । तथा प्रथमपादस्य सर्वेखिमिरन्ये: साध युगपत्सम- 
कालमावृत्त्या पङिक्तनाम यमकं जायते ॥ 

अन्योन्यमिति | पश्चिम तृतीय, चतुर्थ पादों में परस्पर आवृत्ति होने पर 
पुच्छ नामक यमक होता है। तथा प्रथम पाद की शेष तीनों पादो के साथ 
सम काळ में ही आवृत्ति होने पर पङिक्त नामक यमक होता दै ॥ 

तत्र पुच्छः 

उत्तज्ञमातज्जकुलाकुले यो व्यजेष्ट शत्रून्समरे सदैव | 
स सारमानीय महारि चक्र ससार मानी यमहारिचक्रम्‌ ॥ १ १॥ 

आगे पुच्छ का उदाहरण देते है-- 

बड़े बड़े हाथियों से खचाखच भरे हुए रण में जिसने शज्चुओं की सदैव 
हत्या की है वह मानी यमराज को भी मार डालने वाळा, उत्कृष्ट बड़े बड़े अरों 
चाळे चक्र को लेकर शत्रु की सीमा में प्रवेश कर गया ॥ ११ ॥ 

उत्तङ्गेति। कश्चद्वीरो वण्यते--स मानी मानवान्ञरोऽरिचक्रं रिपुराष्ट्र 
ससार जगाम | कीदृशः । यः समरे रणे | कीदशे | उत्तुङ्गमातङ्गकुछाकुछे 
उन्नतद्वि पसमूहसंकुछे सदैव सवदेच व्यजेष्टाभ्यभूत्‌ , शत्रन्रिपून्‌ । कथम्‌ । 
सारमुप्क्रष्टै महारि महुद्धिररैयुक्तं चक्रमायुधविशेषमानीयादाय । कीहशो 
सानी । यमं युग्मं कृतान्तमपि वा हन्तीति यमहा॥ 

उत्तज्ञेति | किसी वीर का वर्णन किया जा रहा दै--वह मानी शत्रु के राज्य 
में प्रवेश कर गया । कैसा ( मानी ) । जो लडाई में--कैसी ( लड़ाई सें )-- 
जो बड़े बडे हाथियों से खचाखच भरी थी । सदेव शचुओ को मारता था | 
किस प्रकार--सुन्द्र बड़े बड़े अरो वाळे चक्र को लेकर । ( फिर ) कैसा मानी-- 
जो यम अथवा काल को भी मार डालने वाला है।। 


अथ पङक्तथ॒दाहरणम्‌- 
सभाजनेनोपरि पूरितांसी सभाजने नोपरिपूरितासौ । 
सभा जनेनोऽपरिपूरितासो सभाजने नोऽपरिपूरितासो ।।१२॥ 


आगे पङिक्त का उदाहरण दे रहे हैं-- 
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शत्रु के समीप में तलवार को न उठाये हुये, पुरवासियों के प्राणों के 
अनाप्यायित होने पर (तथा ) पूजा के न पाने पर समा में आये हुये पुरवासियों 
के पीछे से मन्त्रिणगण आ पहुँचे जिससे राजा तेजस्वी हो गया और हम लोगों 


के पूजक पुरवासियों का रक्षक हो गया || १२ ॥ 


सभाजनेनेति । “कस्यचिद्राज्ञो मन्त्रिणः पौ रैस्तिरस्क्ताः । ततस्तस्य 
स्वसभ्याधिक्षेपजातकोपस्यापरागमयात्पौराननिगृह्ृतः का न्तिश्रंशो बभूव । 
ततः कस्मिश्चिदवसरे ते सभ्या ळब्धावसराः सन्तः पौराणासुपरि कटक: 
यात्रामडुः । ततस्ते पौरा निरायुधाः सन्तः पराजिग्यिरे। ततो राजा 
परितुष्टः पुनरात्मीयां कान्तिमापः इति समुदायार्थः । पादानां त्वेवं 
योजना । कश्चिरसभ्यः परस्य कथयति--सभाजनेन सभ्यलोकेन । 
मन्त्रिजनेनेत्यथ । उपरि परष्ठतः, पूः पौरजनता ! इता प्राप्ता, असौ । 
एषां पौराणां प्तः सभ्या आगता इत्यथः। कदा । सभां सभाळोक- 
सजति क्षिपतीति सभाजनस्तस्मिन्पौरजने । न उपरिपु शत्रुसमीपे सभ्य- 
संभिधाने ऊरिता असयः खड्डा येन स ऊरितासिस्तस्मिन्नेचंविधे । 
अनुद्यवखन्ञ इत्यरथः । अत एव जनानामिनः स्वामी जनेनो राजा, सह 
भासा वतते इति सभाः सदीप्तिकः संवृत्तः । अन्यश्च कीरशे पौरलोके । 
अपारिपूरिता अनाप्यायता असवः प्राणा यस्यासौ तथोक्तस्तस्मिन्‌ । 
मृततुल्य इत्यथेः । तथा सभाजने । “समाज प्रीतिदशने? इत्यस्मार्कर्तरि 
ल्युट । नाऽस्माक प्रोतिकरे । पूजक इत्यरथः | कथम्‌ । अपगता रिपवो 
यत्राचने तत्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । किंभूते पौरलोके । इतासौ इता 
ड 7 | अधिगतमानभ्रंश इत्यर्थ: । ` परिप्रति- 
खु पूजाया यदा भवेत्‌ । अतिरतिक्रमणे चेव नोपसगौ इमे 

तदा | इति सर्वपादजं पढिक्तयसक्रम्‌ ॥ 
दि 0 पा किसी राजा के मंत्रियों का तिरस्कार कर 
1 ना के अपमान के कारण उत्पन्न क्रोध के न 
कारण पुरवासियों का दमन न करने के कारण कान्ति-म्रष्ट हो 


ग्य उः 
यु i पर उन मन्त्रियों ने अवसर पाकर पुरबासियों पर चढ़ाई 
| तत्र घे पुरवासी आयुध-विहीन होने के कारण पराजित हो गये । तब 


र प्या होकर राजा ने अपना तेन मास किया--यह छन्द का अर्थ है। 
जे ४ पारदो की योजना इस प्रकार करनी चाहिए--कोई मन्त्री दूसरे 
रे न लिनेले सम्यछोकेन । ( अर्थात्‌ ) मन्त्रियों के द्वारा पीछे से 

` ऽ जास गण प्रवेश किया। इन पुरवासियों के पीछे से. मंत्रिगण आये-- 
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यह अर्थ है। कब १ समा को जाने के छिये पुरवासियों के तैयार होने पर | 
शत्रु के समीप में ( अर्थात्‌ ) मन्त्रियो के समीप में जिन्होंने तलवार नहीं उठायी 
वे हुये--नोपरि पूरितासि। अर्थात्‌ तलवार को नीचे किये हुये। अतएव प्रजा-- 
पालक स्वामी, राजा तेजस्वी हो गया । फिर कैसे पुरवासियों में--जिनके प्रण 
परिपूरित आप्यायित नहीं हैं ऐसे अर्थात्‌ मृततुल्य । तथा सभाजने । सभाज 
प्रीतिदशने? से कर्ता में ल्युट प्रत्यय हुआ । हमारे प्रीतिकर अर्थात्‌ पूजक 
( पुरवासियों में ) । अतएव हमारा प्रकरण में ( वर्णित राजा ) रक्षक हो गया | 
केसे १ जिस रक्षण में झु अब हैं ही नहीं । ( फिर ) केसे पुरवासयों में 
जिन्हें अपमान मिल चुका है। अर्थात्‌ जिनका मान भ्रष्ट हो गया है । इस 
प्रकार सभी पादां में आवृत्त होने के कारण यह पङिक्त यमक हुआ | 

भूयोऽपि भेदान्तरमाह-- 

प्रिवृत्तिनाम भवेद्यमक गर्भाब्ृतिप्रयोगेण । 
मुखपुच्छयोश्व योगाद्चुग्मकमिति पादजं नवमम्‌ ॥ १३ ॥ 

आगे और भी मेद बताते हैं--गर्भ और आवृति नाम के यमकों के प्रयोग 
से परितरत्ति नामक यमक होता है | मुख और पुच्छ के योग से समस्त पादगत 
युग्मक नामक यमक का नवाँ भेद होता है ॥ १३ ॥ 

परिवृत्तिरिति । पूर्वोक्तगभावृतियमकयोयुंगपद्योरो वृत्तिनोम यमकं 
भवाति | तथा पूर्वोक्तमुखपुच्छयोयुगपद्योगाद्यम्मकं नाम समस्तपाद्‌- 
संभवं नवमं यमकं भवति ॥ 

परिबृत्तिरिति | पहले बताये गये गम औरं आइति नामक यमकों का एकत्र 
योग होने पर परिच्चत्ति नामक यमक होता है। पूर्वोक्त मुख और पुच्छ का 
एकत्र योग होने पर समस्त पाद्गत नवाँ यमक भेद शोता है ॥ | 


तत्र परिवृत्युदाहरणम्‌-- 
युदा रतासो रमणी यता यां स्मरस्यदोऽलं कुरुतेन वोढा । 
स्मरस्यदोऽलंकुरुतेऽनवोढाञ्चदारतासी रमणीयतायाम्‌। १४॥ 
उनमें परिवृत्ति का उदाहरण देते हैं-- 
निश्चय दी जिसको तुम विवाह.करने वाले कुत्सित स्वर से स्मरण कर रहे हो 
वह रमणी प्रेमबश आसक्त है क्योकि तुम्हारे लिये छटपटा रही है । रमणीयता 
में यही औचित्य है कि कामावेश प्रगल्मा को भूषित करता है ॥ १४॥ 
समुदेति । एतन्मानिन्याः सखी अनुनयय्रत्याल्यानभयाद्पसरतं नायक- 
माह--असो रमणी खी त्वयि रता। मुदा प्रीत्यां। न तु धनलोभादिना। 
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यता त्वदागमनार्थ प्रयन्नपरा । यां त्बं बोढा परिणेता। अदो5ळं निःसंदेह 
स्मरसि ध्यायसि । कीदृशस्त्वम्‌ । कुरुतेनोपलक्षितः । कुत्सितं रुतं कुरुतं 
तेन। यसपुरुषस्य धेयच्युतिप्रकाशकमत एव तत्स्मरणपरिज्ञानम्‌ । ननु 
यदि सा मानिनी तत्किमनुनयाथ त्वं प्रेषितेत्याह--यस्माढुदारवासौ 
औचित्यसिद्म्‌ । रमणीयतायां रमणीयत्वे । यत्स्मरस्यदः का मो द्रेकोऽछ- 
कुरुते भूषयति | अवोढां प्रगल्भां नायिकाम्‌ ॥ 

सुदेति | किसी मानिनी की सखी विनय के तिरस्कार के भय से दूर हट गये 
नायक से इसे कह रही है--यह स्री तुममें आसक्त है। प्रेम के कारण न कि 
संपत्ति के लोभ आदि के कारण। ( यह ) तुम्हारे आगमन के लिये छटपट रही 
है | जिससे तुम विवाह करोगे ( वह ) निश्चय ही तुम्हारा ही ध्यान कर रही है। 
तुम केसे हो--कुरुत से उपलक्षित--कुत्सित रुत ( शब्द ) हुआ कुरुत उससे, 
जो ( कुरुत ) पुरुष के घैय-मद्ध होने का प्रकाशक है अतएव उसका स्मरण ही 
( नायिका का तुम्हारे प्रति आसक्त ) होना बता देता है। यदि वह मानिनी 
ही है तो अनुनय करने के छिये तुम क्यों मेजी गयी--इसे कहते हैं यही 
औचित्य है रमणीयता में कि कामावेश अविवाहिता प्रगल्मा नाविका को 
अळङ्कुत करता है || 


अथ युग्मकम्‌ 
विनायमेनो नयताऽसुखादिना बिना यमेनोनयता सुखादिना । 


महाजनोऽदीयत मानसाद्र महाजनोदी यतमानसादरस्‌ ॥ १५॥ 

अब युग्मक ( का उदाहरण देते हैं )-- 
सुखादि से रहित करनेवाले प्राण-भक्षणशील यम शुभ कर्म करनेवाले 
Ci ( आत्मा Pe कमं करनेवाले दुष्टों को नष्ट करता 

प्राणरक्षण ) प्रयत्न करने 

से शीघ्र अलग कर देता है || १५ | CR) 3. 
विनेति । कश्चित्कंचिदाह--अयं महाजनः सत्पुरुषछोकः । एनोऽप- 
१ बना | अनपराध इत्यथः । अदीयत खण्ड्यते स्म । केन | यमेन । 


ha 


= 


क्कि ऊँवता यमंन। नयतात्मसमीपं प्रापयता | तथाऽसुखादिना प्राण- | E 


भक्षणशीोळे ८: 
कि ' ऊनयता महाजनमनीकुवता । सुखादिना सौख्यमक्ष- 
बि “यवा सुखाद्नाथन न्यूनया । कीरृशो महाजन: । विना 


बगता टि न्य 
हैः का स्मात्‌ । यमं प्रति पुरुषकारविफळत्वाद्विपुरुष इत्यथः। 
.. कीद्शः। का ' अद्धा विनष्टो ना पुरुषो विना । पुनः महाजनः 
 _ तोस्मानमहुकारं सादययीति मानसाद्रिपूणाम्‌। यदि बा | 
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सानसाचित्तात्सकाझात्सुखादिना । तथा महाजनोदी महमुत्सवमजस्ति 
क्षिपन्ति महाजा दुजनास्तान्नुदति प्रेरयतीति महाजनोदी । कथमदीः 
यत । अरं शीघ्रम्‌ । तथा यतमानसाद्रं यतमानानां मरणप्रतिक्रियान्या- 
प्रताना सादं खेदं राति ददातीति च क्रियाविशेषणम्‌ ॥ 

विनेति । इस सत्पुरुष लोक की अपराध के बिना ही कटाई की जाती है | 
किससे | यम से । क्या करते हुये १ अपने पास में ले जाते हुए तथा प्राणों को 
खाते हुये तथा सत्पुरषों को कम करते हुये। (फिर केसे यम से) १ सुख 
आदि को नष्ट कर देनेवाले अथवा सुख आदि को कम करनेवाले | महाजन 
कैसा १ मनुष्यों से शून्य १ यम के प्रति पौरुष के विफल हो जाने के कारण 
बिना ( पौरुषहीन ) कहा गया । बहुल होने के कारण क (प्रत्यय ) नहीं 
होता है । अथवा नष्ट हो गये हैं मनुष्य जिसके (ऐसा समास मानना चाहिए )। 
फिर कैसा महाजन १ श्जुओं का मानसादू अर्थात्‌ अहंकार को नष्ट करनेवाला । 
अथवा मन से | तथा उत्सव को नध करनेवाले दुष्टों का दमन करनेवाला । 
केसे कराई की गयी--शीध एवं यम की, शस्या पर पौढ़े हुये लोगों को कष्ट 
पहुँचा कर--इस प्रकार क्रियाविशेषण ( पद समझना ) चाहिए । 

एतानि नव यमकानि समस्तपादस्योक्तानि। अधुना समस्तपाद्योः 
समस्तपादानां चाह--- 

अध पुनरावृत्त जनयति यमक समुद्वक नाम । 


श्लोकस्तु महायमक तदेवमेकादशैतानि || १६ ॥ 
समस्तपाद यमक के ये नव मेद बताये गये। अब दो समस्तपाद और | 
अनेक समस्तपाद यमकों के भेद बताते हैं-- , 
पूर्वाध के दुबारा आइत्त होने पर समुद्गक नामक यमक होता है। छोक 
( के आवृत्त होने पर.) मद्दायमक ( होता है )। इस प्रकार ये ग्यारह प्रकार के 
समस्तपादगत यमक होते हैं। १६ ॥ 
अधमिति | प्रथममध पुनराद्वत्तं भूय उच्चरितं समुद्रकाख्यं यमकं 
जनयति करोति । नामशब्दः संस्थाननिषेधक्ूचनार्थः | तेन चित्रमध्ये- 
ऽस्य नान्तभीवः । अधंद्वयसारूप्येण च समुद्वक्रसाट्टशयम्‌ । लोकः म्छोका- 
न्तरे यमकितो महायमकं जनयति । तुः पुनरथ । श्होक इत्येकवचनं 
हयोरूयादीनां च य़मकत्वनिवृत्त्ययेम्‌ । यथाळक्येष्बद्शनात्‌। एवं 
सुखादारभ्य भहायमकान्तान्येकादशेतानि समस्तपाद्यमकानि भवन्ति ॥ 
अधंमिति । पूर्वां के पुनः आवृत्त होने पर--दुबारा उच्चरित होने पर 
समुदूगक नामक यमक होता है । ( कारिका ) में नाम शब्द संस्थान के निषेध के 
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लिये आया है । अतएव चित्र ( अलंकार ) में इसका अन्तभांव नहीं होगा | 
दोनों अर्धांथो के सारूप्य से समुद्गक का साहश्य होता है । एक “छोक दूसरे 
नोक में आवृत्त होकर महायमक उत्पन्न करता है । ठु पद “पुनः” अर्थ में आया 
है। छोक में एक वचन का . प्रयोग दो-तीन आदि श्वोको की आइत्तिको 
यमक के क्षेत्र से अलग करता है । उदाहरणों में उपलब्ध न होने के कारण | 
इस प्रकार मुख से लेकर महायमक तक समस्तपाद यमक के ग्यारह भेद हुए || 


तत्र समुद्गकम्‌ 
ननाम लोको विदमानवेन मही न चारित्रमुदारधीरम्‌ । 
न नामछोऽकोविदमानवेनमहीनचारित्रसुदारधीरम्‌ ॥ १७॥ 
उनमें समुद्गक ( का उदाहरण देते हैं )-- 
छोक जिसके कर्म पवित्र हैं, जिसका हर्ष शह्नुओं की रक्षा नहीं करता है, 
जो निर्मळ है वह स्तुतिपूर्वक उदार और धीर, उच्च चरित्रवाळे, मूर्खो के 
अहम को नष्ट करनेवाले, शडओं की बुद्धि को प्रेरित करनेवाले पण्डित को 
स्तुतिपू्वक प्रणाम करता है ॥ १७ ॥ 


ननामेति । ढोकी जनो विदं पण्डितं ननाम प्रणतः.। केन । आनवेन 
स्तुत्या । कौड्श: । महा उत्सवा: सन्त्यस्येति मही तथारी न्रिपूञ्जाय- 
तेऽरित्रा युत्ममोदो यस्य स गा थाभूतो न. च नेव | बिदं कीदृशम्‌ । 
अरीणां अभूद आर तस्य धीबुद्धिस्तामीरयतीति तं तथाविधम | ढोकस्तु 
कै अपि त्वमळो निमळ एव । विद्‌ पुनः कीदृशम्‌ । अकोविदा 
र षा र्यी वान्ति गन्धयन्ति नाशयन्तोत्यकोविदभानवास्ते- 
= साभा तम्‌ । तथाहीनचारित्रमखण्डशीलम्‌ । उदारो वि पुळा 
गी - [ द्‌ 

शयो धीरो धैयोपितः । उदार च धीर चेति ॥ es 
| लोक पण्डित को प्रणाम करता है--कैसे--स्तृतिपूर्वक । कैसा 
महा अयात्‌ बड़े बड़े उत्तवोंवाछा | तथा श्ञुओं की रक्षा करनेवाला 


अर्थात्‌ निमछ ही | फिर कैसे पण्डित को । अकोविद अर्थात्‌ मूर्ख उनके मान 


5, Ra पणा अखण्ड चरित्रवाले ( पण्डित को ) स 
( Lh लोक द र अ ०७ कु अ 
( छोक नमस्कार करता है सि भय से युक्त | उदार और घोर ( पण्डित ) को 
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अथ महायमकं रछोकद्वयेनाह--- 

स त्वार भरतो5वश्‍यमवलं विततारवम्‌ । 
सबंदा रणमानेषीदवानलसमस्थितः ॥ १८॥ 
सस्वारम्भरतो वरयमवलम्बितताखस्‌ । 
सवंदारणमसानेपी दवानलसमस्थितः ।। १९ || 

आगे दो इलोकों में महायमक का उदाहरण देते हैं-- 

वह ( पण्डित ) निष्क्रिय से दूर हटकर ( शत्नुऔं के ) अस्थिपंजर को नष्ट 
करता हुआ, भयभीत, शक्तिहीन, शत्चुसमुदाय को सदेव रण में जुझाता 
है। बलपूवंक अपनी क्रियाओं को शरू करनेवाला, बृक्षों (वर्नो) की 
शरण लेनेवाळे वशंगत शञ्ुमण्डल को ( समर में जुझाता हुआ ) सब्र को नष्ट 
करने के कारण मान का इच्छुक, दावाग्नि के तुल्य स्थितिवाळा ( पण्डित 
समर करता है ) ॥ १८-१६ ॥ 

_स इति । सत्त्वेति । स पूवप्रकान्तो वित्‌ । तुशब्दः क्रियान्तरोपन्या- 
साथः । आरमरिसमूहम्‌ , भरतो भरेण, अवश्य निश्चितम्‌ , अबळं बळ- 
रहितम्‌ , विततारवं कृतभयार्तिविस्तीर्णनिःस्वनम्‌ , सवदा सदा, रणं सम- 
रम्‌,आनेषीदानीतवान्‌। कीदृशोऽसौ । अवानगच्छन्‌। कम्‌ । अळसं निष्क्रिय 
जनम्‌। तथास्थितोऽस्थीनि शत्रणां तस्यति क्षयं नयतीत्यस्थित इति। तथा 
सत्त्वेनावष्टम्भेनारम्भा ये तेषु रतः सक्तः । कीदृशमारम्‌। वइयं वशग- 
तसथवावश्यमनायत्तम्‌ , अवळम्बिततारवं समाश्चिततरुसमू इम्‌ । वित्की- 
दृशः। सवंदारणमानेषी सवेषां यहारणं चिनाझनं तेन मानमिच्छतीति 
कृत्वा, अत एव दवानलेन दवाभिना समं तुल्यं स्थितं स्थितिय॑स्येति । 
शन्द्‌शछ्ूषस्यास्य च महायमकस्यायं विशेषः । तत्रेकेनैव प्रयत्नेन वाक्य- 
इयमुच्चाय ते, इह तु द्वाभ्याम्‌ ॥ 

स इति । सत्वेति | वह पूव से प्रकरणगत पण्डित | तु शब्द दूसरी क्रिया 
के उपादान के लिये (आया है ) । (उस पण्डित ने) रिपुमण्डछ को बळात्‌-- 
( जो ) निश्चय ही शक्तिहीन था और भय के कारण जिसका रोदन बढ गया 
था--सद्‌व समर में जुझाया | केसा था वह ( वित्‌ )-जो चलता नहीं था | 
किसे १ निश्चेष्ट को | ( फिर केसा था वह वित्‌) जो शज्ञुओं की हड्डियों को 
तोड़ देता था । तथा पराक्रमपूर्वक प्रारंभ किये गये कार्यों में जो व्यापृत रहता 
था । केसे रिपुमण्डल को १ शरण में आये हुये अथवा निश्चय ही अधीन हुये 
एवं वृक्षों की शरण लेने वाले | ( फिर) केसा वित्‌ ( पण्डित ) । सब को जो 
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नष्ट करता था उसके कारण जिसे मान पाने की इच्छा हो गयी थी अतएव 
दावारिन के समान जिसकी स्थिति थी । शब्दश्लेष और महायमक सें यह भेद 
हे-उस ( शब्द इलेष ) में एक ही प्रयत्न से दोनों वाक्यों का उच्चारण होता 
है यहाँ ( महायमक में ) दो प्रयत्नो से ॥ 
एवं समस्तपादजं यमकमाख्यायेदानीमेकदेशजमाह-- 
पादं द्विधा त्रिधा वा विभज्य तत्रकदेशजं कुयात्‌ । 


आवतयेत्तमंश तत्रान्यत्रापि वा भूयः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार समस्तपादगत यमक ( भेदों ) को बताकर अब एकदेशगत 
का वर्णन करते हैं-- 
पाद को दो या तीन अंशा में विभक्त कर उन ( विभक्त अंशों ) में आवृत्ति 
करके एकदेशगत यमक ( के भेदों ) की रचना करे | उस विभक्त अंशको 
उसी के स्थानीय अथवा अन्यस्थानीय भागों में अनेक आदत्त करे ।।२०॥। 


पादमिति । यच्छन्दोऽधोदिभागं ददाति तस्य पादं द्विधा त्रिधा वा 
विभज्य द्विखण्डं त्रिखण्डं वा कृत्वा तत्र चिभक्तऽश एकदेशजं यमकं 
कुयात्‌ | कथमित्याहइ-आवतेयेद्यमकयेत्तमंशं विभक्तं भागम्‌ । तत्रेबांशे 
प्रथमाधोनि प्रथमाघेष द्वितीयाधोनि द्वितीयाधेष्वित्यादिक्रमेण । अन्यत्र 
वाप्यंशान्तरभूयः प्रभूतमावतेयेत्‌ । अंशान्तरावृत्तौ बहवो भेदा भवन्तीः 
त्यर्थः । अपिशब्दः समुच्चये ॥ | 

पादमिति । जिस छन्द में अधे आदि खण्ड होते हैं उसके ( एक ) चरण 
को दो या तीन खण्डों में विभक्त करके उस विभक्त अंश में एकदेशगत यमक 
की रचना करे । किस प्रकार ( रचना करे )--इसे बताते हैं--उस विभक्त 
खण्ड को ( पुनः ) आबृत्त कर के। उसी विभक्त अंश में प्रथम-अर्ध प्रथम- 
अर्घौं में, द्वितीय-अघ द्वितीय अघों में--इस क्रम से रचना करे | और स्थलों 
पर भी, अथवा, अन्य विभक्त अंशों की पुनः पुनः आवृत्ति करे | अन्य विभक्त 
अंशों में ( प्रथम अर्घ का द्वितीय अर्ध में आदि ) आवृत्ति करने पर यमक के 
अनन्त भेद होते हैं | ( कारिका में ) अपि शब्द समुच्चय के अर्थ में आया है । 

तत्रवावत्त्या ये भेदाः संभवन्ति तानाह-- 

 आद्यर्धान्यन्योन्य पादावृत्तिक्रमेण जनयन्ति । 

दश यमकान्यपरास्मिन्परिब्ृस्या तद्वद्न्यानि ॥ २१ ॥ 


खाते र. ( निश्चित ) स्थळ में आइत्ति होने पर जो मेद हो सकते हैं उन्हें | 
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९ 
आद्यध परस्पर पादाइृत्ति के ही क्रम से दश यमक उत्पन्न करते हैं. उसी 
प्रकार परिबृत्ति होने पर अन्त्याध भी अन्य दश यमक ( उत्पन्न करते हैं ) ।२१॥ 


प 0 सयाद प्रथमा्घोन्यपर स्मिन्पा देऽन्योन्यं 
i दावृत्ति मेण समस्तपाद्ह्र्‍ययमकवददश यमकानि जनयन्ति | 
च चान्यान्याप दश जनयन्ति । तानि च मुखसंदंशावृत्तिगभसंदष्ट- 
कपुच्छपाङक्तपरिवृत्तियुग्मकसमुद्वकसंज्ञानि ॥ 
आद्यर्धानीति | इळोक के चारों पादों के प्रथम अधे दूसरे पाद में दूसरे 
पारदो म परस्पर आवृत्त होकर पादावृत्ति के ही क्रम से समस्तपादगत यमक 
की ही तरह हथ-यमक उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार अन्त्य (अर्ध) भी दश 
सिक उत्पन्न करते ह । उनके नाम हैं--मुख, संदेश : आवृत्ति, गर्म, संदष्टक 
पुच्छ, पङ्क्ति, परित त्त, युग्मक और समुदूगक || +ऑ्क 


कि पुनेरपामुदाहरणानि नोक्तानीत्याह-- 
एतदुदाहरणानां पादावृत्त्येव दर्शितो मार्ग; । 
इद त्रिशतिभेदसिदं यमक नोदाहृतं तेन ॥ २२ ॥ 
फिर इनके उदाहरण क्यों नहीं दिये--इसे बताते ई-- 


पादाइत्ति के ही क्रम से इन उदाहरणों का मार्ग दिखा दिया गया । अत एव 
( पादार्धादत्त ) इस यमक के २० भेदों का उदाहरण नहीं दिया गया ॥ २२ ॥ 


एतदिति । समस्तपादा्ृत्तियमकोदाहरणेरेव पूर्वोक्तेरेतदुदाहरणानां 
द्क्भ्रदशनं क्त मितीह विशतिभेदं यमकं नोदाहृतमिति । यद्यपि चोभ- 
यत्राप्यत्रकादशो5पि भेदः संभवति । यथा याद्टशानि प्रथमशछोक आद्य- 
यार चाधोनि ले ताहशान्येब तानि लोकान्तरे. क्रियन्त इति 

1 तथापि महाकवीनां न कचिदेवंविधं क्ष्य 
भेदा उक्ताः mm अअ 

एतदिति | पहले बताये गये समस्तपादावृत्ति के यमक के उदाहरणों से 
ही इस के उदाहरणों का दिशुन्मीलन कर दिया गया इसलिये २० सेदवाले 
यमक का उदाहरण नहीं दिया गया | यद्यपि दोनों ही ( प्रथमार्ध और अन्त्याई 
स्थलों में ग्यारहवाँ भी प्रकार ( सेद ) संभव है। जैसे जिस प्रकार प्रथम इलोक 
में आद्य और अन्त्य अधे किये गये उसी प्रकार के दूसरे इळोक में भी बनाये 
जाँय--इस प्रकार ( ग्यारहवाँ भेद होगा ) तयापि महाकवियों में इस प्रकार 
कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता--इस लिए दश ही मेद बनाये गये ॥ 

५ का० छें० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` कारण भयभीत तथा मनोहर नामिवाला तथा कामदेव का परम अस्त्र ( ऐशी । 


"2 40% es 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६६ काव्याळङ्कार- 


इदानीमन्यत्र देश आवृत्त्या तानाह-- 
प्रथमतृतीयान्त्यार्घे तदनन्तरभागयाः पराइच । 


अन्तादिकमिति यमक व्यस्तसमस्पे त्रेघा इुरूतः || २३ ॥ 
अब भिन्न स्थळ में आवृत्ति होने पर उन ( मेदों की ) चर्चा करते हैं-- 
प्रथम और तृतीय पादों के अन्त्याध के वाद वाळे आद्यध में एक एक 
करके अथवा एक साथ आवृत्त होने पर तीन प्रकार का अन्तादिक नामक यमक 
होता है ॥ २३॥ 
प्रथमेति । प्रथमपादान्त्याध हितोयपादाद्यधे टुतीयपादान्त्याध च 
चतुर्थपादाद्यधे परावृत्तं प्रत्येकं युगपच्चेत्यन्तादिकं नास त्रिविधं यमक - 
सन्ताद्योयेमकनाङ्बतीति॥ 
प्रथमेति | प्रथम पाद के अन्त्यार्घ के द्वितीयपाद के आद्यर्घ में और तृतीय 
पाद के अन्त्यार्घ के चतुर्थपाद के आद्यर्थे में आवृत्त होने पर पृथक पृथक्‌ और 
एक साथ- अन्त और आदि में यमक होने पर अन्तादिक नामक तीन प्रकार 
का यमक होता है ॥ 
तत्रोदाहरणानि- 
नारीणामरसं नामि रसन्नामि कदम्वकस्‌ । 
प्रमास्रमनङ्गस्य कस्य नो रमयेन्सनः || २४ ॥ 
उनके उदाहरण देते है-- 
कामदेव का परमात्र भयात्त, मन्थरगति वाळा एवं मनोहर नाभिवाला 
रमणीसमुदाय जिसके चित्त को नहों आकषित कर लेता ॥ २४ ॥ 
नारीणामिति । नारीणां कदम्बकं ख्ेणं कस्य मनश्रित्त नो रमयेखी- 
णयेत्‌ | कीदृशम्‌ । अळसं मन्थरगमनम्‌ । तथा नाभि अबलात्वात्सभ- 
यम्‌ । तथा लसन्ती मनोज्ञा नाभियस्य तत्तथा । तथा परमाख प्रकृशाः 
युघमनङ्गस्य ॥ 
नारीणामिति । ख्रियों का समुदाय किसके चित्त को नहीं प्रसन्न कर देता । 
कैसा ( समुदाय ) १ अलस अर्थात्‌ मन्थरगतिवाला तथा नाभि-अबला होने के 


सियो का समुदाय ) ॥ 
हद्वितीयोदाहरणमाह-- 


परयन्ति पथिकाः कामशिखिधूमशिखामिव । 
इमा पद्याल्यालीनां रूयालीनां महाबलीम्‌ ॥ २५ ॥ 
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वि ( अन्तादिक ) का उदाहरण देते हैं-- 
श्रमरा को परस्पर संवलित इस दीर्घ श्रेणी को रा 
र I धू 
मानते हैं ॥ २५ ॥ वि 00/0107 
पश्यन्तीति । पह्मान्याळयो येषां ते च तेऽछ्यश्च भ्रमराश्च तेषां 
hes, 1 पथिकाः पान्थाः पञ्यन्ति | कीदृशीम्‌ । ळयेना- 
'्यान्यन्छषणाळीनां संबद्धाम्‌। कामशिखिधृमशिखामिव ल्धूम 
लेखामिव । इति व्यस्तोदाहरणे ॥ हे १ 
टु पश्यन्तीति | कमल में निवास करनेवाले उन भ्रमरो की विशाळ पडक्ति को 
। य यन करते हैं। कैसी ( पङ्क्ति )- परस्पर संपृक्त होने के कारण 
सवाडत | ( पथिक-पङ्क्ति ) कामाभि की धूमराजि सी )--यह 
र्थक प्रथक्‌ का उदाहरण हुआ ॥ 3 नी 
समस्तोदाहरणमाह-- 
भ्यान्वलास नारीणां सन्नारीणां कुलक्षयस्‌ । 
आ कल्प वसुधासार सुधासार जगज्जय || २६ || 
( अब ) एक साथ ( आद्वत्त होने पर ) उदाहरण देते हैं-- 
हे पृथ्वी के रक्ष, अमृत वर्षण करनेवाले, कामिनियों का विलास बढ़ाकर, 
दुःख में पड़े शब्षुओं का कुछनाश करके ( आप ) कल्पान्त तक जगद्ठि- 
जयी हों ॥ २६ ॥ 
पृष्यज्निति । हे बसुधासार भूप्रधान नुप, आ कल्पं युगान्तं याबज्ज- 
गड्धुबनं जय | कीदृश । सुधासार अम्नतवेगवर्ष । कि कुवेन्‌ । पुष्यन्पुष्टि 
इ | हम वेळासम्‌ | कासाम्‌ । नारीणाम्‌ । तथा सन्नानामवसादं 
मराणा ।रपूणा कुछक्षयमन्बायान्तं पष्यन्‌ । अस्तर्भावितकारिता- 
र्थो$च पुपिः सकर्मकः || न ० 
पुष्यन्निति | हे पृथिवी के सार-घरती पर अग्रगण्य राजन्‌ कल्पान्त तक 
जगद्विजयी हाँ । कैसे--अमृत-घार का वर्षण करनेवाले । क्या करते हुये-- 
चताते हुये-कया--विळास, किसका--कामिनियों का । ( फिर ) क्या करते 
जो न में पड़े हुये शं के कुलक्षय का पोषण करते हुये ( कुछक्षय 
करते हुये ) । यहाँ सकर्मक ( क्रिया ) पुषि में कारितार्थ अन्तर्भावित है | 
भेदान्तराण्याह-- 
दतीयमल्यमध परिवृत्तमनन्तरे भवेन्सध्यम | 
मध्यसमस्तान्तादिकयोगादपि जायते वंश; || २७ ॥ 
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अन्य मेद बताते है-- 


द्वितीय पाद के अन््यार्ध के बाद में ( तृतीय पाद के आद्यघ सें ) आदत्त | 


होने पर मध्य नामक यमक होता है । मध्य ओर समस्तान्तादिक के योग से 
वंश नामक यमक होता है ॥ २७ ॥ 

उैतीयमिति । द्वितीयपादस्यान्त्याध टृतीयपादाद्यध परिवृत्तं मध्याख्यं 
यमकं जनयति। एतस्य मध्यस्य पूर्वोक्तसमस्तान्ताद्किस्य योगे वंशो 
नाम यमकम्‌। समस्तम्रहणं व्यस्तान्तादिकानङ्गत्यथम्‌ । तञ्चिवृत्तिस्तु 
लक्ष्यद्शनात्‌ , न त्वसंभवात्‌ | एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । अपिः समुच्चये ॥ 

द्वैतीयमिति । द्वितीय पाद के अन्यार्थं के तृतीय पाद के आद्यध में आदत 
होने पर मध्याख्य नामक यमक होता है। इस मध्य के पहले बताये गये 
समस्तान्तादिक के साथ प्रयोग होने पर वंश नामक यमक होता है । समस्त का 
ग्रहण व्यस्त अन्तादिक के योग में निषेध करने के लिये हे । उसका निषेध 
असंभव होने के कारण नहीं अपितु उदाहरण न मिलने के कारण किया गया है। 
अपि? ( कारिका में ) समुच्चय अर्थ में आया है ॥ 

तत्रोदाहरणसाह-- 

समस्त धुवनव्यापियशसस्तरसेहते । 
रसेहते प्रियं कत प्राणेरपि महीपते || २८ ॥ 

उनमें उदाहरण देते हे-- 

है राजन्‌ ! समस्त भुवन में प्रथित यशवाले आपके हित को यहाँ पृथ्वी 
शीघ्र ही प्राणों से भी ( धन आदि का कहना ही क्या ) करना चाहती है ॥२८॥ 

समस्तेति । हे महीपते भूपते, तवेहात्र रसा प्रथ्वी प्राणेरपि । आस्तां 
घनादिभिः । प्रियं हितं कतुमीहते चेष्टते, । तरसा झटिति । कीदृशस्य 


ते । समस्तमुवनव्यापियशस: सकलजगद्यापि्नोकस्य । इति मध्यः ।॥ 
समस्तेति । हे राजन्‌ | तुम्हारी इस लोक में पृथ्वी प्राणों से भी घन आदि 


का तो कहना ही क्या--हित करना चाहती है। तरसा अर्थात्‌ शीघ्र ही । 
कैसे तुम्हारी ? निखिल भुवनों में व्याप्त यशवाले। यह मध्य (का उदाहरण हुआ )। 
अथ वंदा:-- 


ग्रीष्मेण महिमानीतो हिमानीतोयशोभितः । 


योऽभितः पर्वतस्य पव तस्य हि तन्महत्‌ || २९ ॥ 
अब वंश ( का उदाहरण देते हैं )-- अ 
मीने हिमजछ से शोभित महिमा छे आ दिया; चारो ओर पर्वत का _ 
प (फेड है ) जो उसका महापर्व ( उत्सव ) है ॥ २९ ॥ 4 
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' औष्मेणेति । ग्रीष्मेण निदाघेन पर्वतस्य शस्य महिमा माहात्म्य 
मानीत: । कीदृशः । महद्धिमं हिमानी ततः खुतन तोयेनाम्बुना शोभितो 
राजतः । हि यस्मात्तस्य पर्वतस्य तद्धिमानीतोयमभितः समन्ताद्यशो 
चतत । तथा पव महोत्सवश्च महन्महाप्रमाणम्‌ ॥ 

रीष्मेणेति । ग्रीष्म ने पर्वत की महिमा ले आ दी--कैसा महिमा--हिम- 
संघात से टपके हुये जळ से शोभित, क्‍योंकि उस पर्वत का उस हिम जळ के 
च्चारों ओर यश फेड है | तथा पर्व महोत्सव ( उसका ) महान्‌ है |। 

पुनभदमाह-- 
७ 4 0५ ७ 
आत्त प्रथसादो द्वितीयमधं चतुर्थपादस्य | 
वशश्च चक्रकाख्य पष्ठं चान्तादिक यमकम्‌ || ३० ॥ 
आगे और भेद बताते हैं-- 

. प्रथम पाद के आदं चतुथं पाद के अन्त्यार्ध में आइृत्त होने पर और 
चश्च नामक यमक का प्रयोग होने पर अन्तादिक यमक का चक्रक नामक छठा 
भेद होता है ॥ ३० ॥ 

_ आवृत्तमिति | चतुथपादह्वितीयाध प्रथमपादाद्यर्धेन सदावत पूर्वाक्त- 
'चेशश्वांत यसकयोगे चक्रकं नाम यसकम्‌ । षष्ठो$न्तादिकभेद: । एकञ्च- 
कारो वेशकसुक्षये द्वितीयश्व चक्रस्यान्तादिकमध्ये समुच्चयार्थः ॥ 

आहृत्तमिति । चतुथपाद के द्वितीयाध के प्रथम पाद के आद्यर्ध के साथ 
आहत्त होने पर और पूववर्णित वंश नामक यमक का योग होने पर चक्रक 
नामक यमक होता है। अन्तादिक का ( यह ) छठोँ मेद है । एक चकार 
वंशक के समुचय के लिये और दूसरा चक्र के अन्तादिक के मध्य में समुच्चय 
'के लिये आया है || 
सभाजन समानीय स मानी यः स्फुटल्पि । 
स्फुट न पिहितं चक्रे हितं चक्रे सभाजनम्‌ || ३१ ॥ 
वही मनस्वी होता है जो झम दर्शनवाले सभाजनों को अपने समीप 
पाकर राष्ट्र म, बिना डींग हाँके गुसतरूप से अनुकूल आचरण करता है ॥ ३१ ॥ 

, सभाजनसिति | स एव मानी मनस्वी यश्चक्रे राष्ट्रे हितं चक्रेञ्नु- 
कछ चकार । कि करवा । सभाजनं सभाळोकं समानीय सम्यगात्मसमीपं 
आपय्य । सभ्यानां विदितं इतवत्यरथः । कथं हितं चक्क । पिहितं गुप्तम्‌, न 
स्फुट प्रकटम्‌ | अविकत्थनात्‌ | किं कुवेन्नपि स्फुटन्नपि पीडितोऽपि । कीरयो 
सभाजनम्‌ । सभाजनं प्रीतिद्शनम्‌ । लक्षणं सवेत्र स्वधिया योज्यम्‌ | 
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अन्न च सप्रमोऽप्येष भेदः संभवति । यत्र केवढमेव प्रथमार्थं चतुथा- 
न्त्याधमावत्येते स तु पूवकविलक्ष्येषु दश्यमानोऽपि कथमपि नोक्तः ॥ 

सभाजनमिति | वही मनस्वी है जिसने राष्ट्र में हित काय किया | क्या 
करके १ समाछोक को अपने समीप में भली भाँति मिलाकर-अर्थात्‌ शिष्टो को 
बताकर । किंस प्रकार हित किया ? गुप्त रूप से--स्पष्ट रूप से नहीं, डींग न 
हॉकने के कारण | और कया करके ? ( स्वयं ) पीडित होकर भी । कैसे सभा- 
लोक को ( बताकर.) ? जिसका दर्शन सुखकर दै । लक्षण की योजना सर्वत्र 
अपनी बुद्धि से करनी चाहिए । यहाँ साँतवाँ यह भेद भी हो सकता है-जहाँ 
केवल प्रथम ( पाद ) का आयर्ध चतुर्थ के अन्त्याध में आइत होता है-उसका 
उदाहरण पूर्व कवियों में मिलने पर भी किसी प्रकार नहीं कहा गया ॥ 

अथादयन्तकभेदानाह-- 

ग्रथमादिप्रथमार्धः परिवृत्तान्यत्र साधमर्धानि । 


अन्त्यान्यनन्तराणां जनयन्त्याद्यन्तक नाम ।। ३२ ॥ 

आगे आद्यन्तक के मेदों का वर्णन करते हैं-- 

प्रथम आदि पादों के आद्यध के द्वितीय आदि पादों के अस्त्यार्ध में आवृत्त 
होने पर आद्यन्तक यमक होता है ॥ ३२ ॥ 

प्रथमादीति । प्रथमद्वितीयतृत्तीयपादप्रथमार्धेः सार्धमनन्तराणां 
ड्वितीयतृतीयचतुर्थपादानामन्त्यार्घानि परिवृत्तानि यमकितानि सन्त्या- 
द्यन्तकसंज्ञकं यमक जनयन्ति ॥ 

प्रयमादीति | प्रथम, द्वितीय और तृतीय पादों के आद्यर्ध के साथ बाद के 
द्वितीय, ` तृतीय और चतुर्थ पादों के अन्त्याध के आवृत्त होने पर आद्यन्तक 
नामक यमक होते हैं || 


किमेकभेद्मेवेद्‌म्‌ । नेत्याह 
इदमप्यन्तादिकवत््रमेण पोढेव भिद्यते भूयः । 
अस्योदाइरणानां तेनैव च दितो मार्ग: ॥ ३३ | 
क्या इसका एक ही मेद होता है--कहते हैं नहीं-- 
ह यह भी--अन्तादिक के समान क्रमशः पुनः छह ही भेदों वाला होता है ।' 
| उदाहरणों का मार्ग उसी क्रम से दिखला दिया गया है॥ ३३॥ 
न णात | न केवळमन्तादिकमिदमप्यायन्तक तेनैव क्रमेण षोढा . 
स्त या हे भूयः पुनः । यथा अथमायध द्वितीयपादान्त्यायन | 
म्य क 2 वाचने चतुथान्त्याधन सह व्यस्तमाद्यस्तकं द्विधा | 
. $` `” ससस्तामांत तृतीयो भेदः। दवितीयाद्याधं ठृतीयान्त्यार्घेक | 
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सह मध्यनासा चतुर्थः | मध्यसमस्ताद्यन्तकयोगे वंशः पञ्चम भेदः । प्रथः 
मान्त्याधचतुथाद्यधसारुप्ये वंशे च युगपत्कृते चक्रकं नाम षष्ठ: | पूर्वेवच्च 
वो भेदः क यत्र प्रथमाद्यधेचतुर्थान्त्यभागयोः सारूप्यम्‌ । 
स्य च निद्शनानां तेनेवान्तादिकिन मागे नं कृतमिति 
मोह व दि | दर्शितो दिकप्रदर्शनं कृतमिति 
र इद्मिति । केवळ अन्तादिक ही नहीं आद्यन्तक भो उसी क्रम से छह मेदों 
में विभक्त किया जाता है। पुनः, जैसे, प्रथम ( पाद ) के आद्यर्ध के द्वितीय 
( पाद ) के अन्त्यार्घ के साथ आइत्त होने पर, तृतीय ( पाद ) के आयध के 
चतुर्थ ( पाद ) के अन्त्यां में आइत्त होने पर आद्यन्तक पृथक पृथक दो 
मकार का होता है। दोनों का एक साथ योग होने पर तीसरा मेद होता है | 
द्वितीय ( पाद ) के आद्यर्ध के तृतीय ( पाद ) के अन््यार्ध के साथ आवृत्त 
होने पर मध्य नामक चौथा ( आद्यन्तक ) यमक होता है । मध्य और समस्त 
आद्यन्तक का प्रयोग होने पर वंश नामक पाचवॉ मेद होता । प्रथम ( पाद ) 
के अन्त्याध के चतुर्थ ( पाद ) के आद्यधे में आवृत्त होने पर और वंश का 
प्रयोग होने पर चक्रक नामक छठवाँ यमक होता है । पहले बतायी गयी रोति 
से ही सातवाँ भेद भी हो सकता है--जहाँ प्रथम (पाद ) के आद्यध ओर चतुर्थ 
(पाद ) के अन्त्याध में सरूपता हो । इसके उदाहरणों का भी उसी अन्ता- 
दिक से दिगुन्मीलन कर दिया गया | अतएव उदाहरण अपेक्षित नहीं || 
भूयो भेदमाह . 
प्रथमतृतीयाद्यर्धे तदनन्तरचरमयोः पराइत्ते । 


भवति समस्तान्तादिकयोगादप्यर्थपरिबृत्तिः || ३४ || 
और भी भेद बताते हैं 


प्रथम ओर तृतीय पादके आद्यर्ध भाग के द्वितीय और चतुर्थ पादके 
अन्त्यां में क्रमशः आवृत्त होने पर और समस्तान्तादिक के योग होने पर 
अधपरिबृत्ति नामक यमक होता है || ३४ ॥ 


प्रथमेति । प्रथमाद्मघ द्वितीयपादान्त्याधन तृत्तीयादयर्थ चतुथोन्त्याधेन 
यमकितं समस्तान्तादिक चेत्युभययो गे5धेपरिवृत्तिनीम भवति || 

प्रथमेति | प्रथम ( पाद ) के आचर्ध के द्वितीय ( पाद ) के आन्त्याध के 
बाथ, तृतीय ( पाद ) के आद्यर्ध के चतुथ पाद ) के अल्त्यार्ध के साथ 
आदत होने पर और समस्तान्तादिक--इन दोनों के योग सें अर्घपरिवृत्ति 
नामक ( यमक ) होता है ॥ प | 
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यथा— 
ससार साक दर्पण कन्दर्पण ससारसा । 
शरन्नवाना विभ्राणा नाविभ्राणा शर नवा ॥ ३७ || 

सेस 

कामदेव के साथ सारसों से युक्त, नवोन गाड़ियों वाळी तथा पक्षियों के 
कलरव से युक्त, नवीन शरहतु शीघ्र ही व्याप्त हो गयी ॥ ३५ || 

ससारेति। कन्द्पंण कामेन साकं साधे दर्पण वेगेन शरत्ससा प्रसरता 
कीदृशी सा। ससारसा सह सारसैः पक्षिविशेषेवंतते या सा। तथा 
नवानि नूतनान्यनांसि शकटानि यस्यां सा नचानाः। तथा शर काण्डः 
तृणविशेष॑ बिभ्राणा धारयमाणा । तथा श्राणनं आणः शब्द: । वीनां 
पक्षिणां भ्राणो विभ्राणो न विद्यते विश्राणो यस्यां साऽविभ्राणा नैवंचिधा। 
सपक्षिरुतेत्यथः। तथा नवा प्रत्यमा तत्कालम्रवृत्तत्वात्‌ ॥ 

'ससारेति। कामदेव के साथ शीघ्र ही शरद्‌ ऋतु व्यास हो गयी । कैसी 
है वह ( शरद्‌ ) ! ससारसा अर्थात्‌ सारस नामक विशेष पक्षियों वाळी, तथा 
नवीन नवीन गाड़ियो वाळी एवं शरकण्डों से भरी हुयी । फिर आणन है भ्राण 
अथात्‌ शब्द--पक्षियो का आण जिसमें नहीं है वह हुयी अवि्राणा । ऐसी 
जो नहीं है- अर्थात्‌ पक्षियों के कलरव से युक्त । तथा शीघ्र ही फेली होने के 
कारण जो नवीन है ॥ ् 

पुनभदान्तराण्याह-- 

पादसयुद्कसज्ञ तत्रावत्तानि कुर्वते तञ्च । 
अन्तरितानन्तरितव्यस्तसमस्तेपु पादेषु ॥ ३६ ।। 
आगे और भी मेद बताते हैं-- 
.__ एक या दो पादका अन्त देकर अथवा विना अन्तर दिये एक एक करके 
अथवा एक साथ ही सभी पादों में 
cr लग है र सं उधी पाद के आवृत्त होने पर पाद समुद्रक 
० ४ चतर्णा ९ ६ : 
` पादेप्वन्तरितेषु व्यावदितेष्वनन्तरितेपु बक कान्ति 
_ चपाद्पुबहुवाभर्वात। ते चः वहवः मार र अवलि सम 
इ रव्या । प्रथमठ्तीययो द्वितीयेन, हितीयचतु्थेयोस्तृतीयेन, प्रथमः 
` र नथानां दितीयेन, प्रथमद्धितीयचतुथोना तुतीयेनान्तरणम्‌ । इत्ये- 


© 


 कन्तरितं चतुर्भेदम्‌ । प्रथ बाकि | 
नय रित चुद । पथसचतुथयोस्तु द्वितीयतृतीयाभ्यामिति द्वयन्तरि- हः 
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तसेकमेव । इत्यन्तरितं पञ्चभेदम्‌ । अनन्तरितमपि प्रथभद्वितीययो गर्युप- 
दिद्वतीयतृतीययोबा एुतीयचतुर्थयोवेति वियोगे त्रिभेदम्‌ । त्रियोगेन तु 
म्रथर्माइतीयठ्तीयानां द्वितीयतृतीयचतुथोनां चेति द्विभेदम्‌ । एवमेकत्रा- 
नन्तरितं तत्पञ्चधा। तथा व्यस्तेषु चतुषु पादेषु चत्वारो भेदाः, समस्तेषु 
त्वेक एव भेदः । इत्येवं सवे पञ्चदश ॥ 

पादेति । चारों पादों के जो अधे ( अंश ) होते हैं वे उसी पाद में आवृत्त 
होते हैं। प्रत्येक पाद में समुद्गक की सरूपता धारण करने वाले समुदूगक 
नामक यमक बनाते हैं । वे पदों में अन्तर देकर प्रथक्‌ पृथक और एक साथ 
पादो में आइत्त होकर ( अनेक ) प्रकार से होते हैं। थे अनेक प्रकार पन्द्रह 
ई । कैसे--अन्तर देकर पाँच प्रकार का होता है । प्रथम और तृतीय में द्वितोय 
से, द्वितीय और चतुर्थ में तृतीय से, प्रथम, तृतीय और चतुर्थ में द्वितीय से, 
प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ में तृतीय से अन्तर होने पर एकान्तरित चार 
पकार का होता है। प्रथम और चतुर्थ में द्वितीय और तृतीय से अन्तर होने 
'पर--दो के अन्तर में एक ही प्रकार का अन्तरित होता है। इस प्रकार अन्त- 
रित के पाँच भेद हुये । अन्तर-न होने पर भी प्रथम और द्वितीय में एक साथ, 
द्वितीय और तृतीय में, तृतीय और चतुर्थ मे--इस प्रकार दो के योग में तीन 
अकार का होता है। तीन के योग में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय और द्वितीय, 
टूतीय और चतुर्थं मे--यह दो प्रकार का होता है। इस प्रकार एक साथ 
बिना अन्तर के ( समुद्गक ) पाँच प्रकार का हुआ। तया प्रथक्‌ पृथक चारों 
पादों सं चार प्रकारका होता है--एक साथ प्रयोग होने पर एक प्रकार का । 
इस प्रकार ( समुदूगक के ) सब पन्द्रह भेद हुये || 

त्राद्येऽन्तरित भेदद्वये तथा पञ्चद्रो समस्तजभेदे च दिक्प्रदर्शनायो- 
दाहरणत्रयमाह । यथा-- 

सदा सेनामुदासेनादसौ तामसमञ्जसम्‌ । 
महोनाथमहीनाथ जयश्रीरालिलिङ्ग तस्‌॥ ३७ ॥ 

उनमें प्रथम अन्तरित के दोनों प्रकार और पन्द्रह प्रकार के समस्तगत 
भेद का मार्ग दिखाने के लिये तीन उदाहरण देते हैं- जैसे: 

इस राजा ने इषं पूर्वक--इस सेना को सेनापति के समीप से इधर-उधर 
विखेर दिया | तदनन्तर संपूर्ण विजय-भी ने उसका आलिङ्गन किया || ३७ || 


सुदेति । असौ महीनाथो राजा तां सेनां मुदा हपण इनात्स्वामिन: 
. सेनाभतुः सकाशादुदास चिक्षेप । वियोजितवा नित्यर्थः । कथम्‌ ? अस- 
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मञ्जसमितस्ततः। अथानन्तरं महीनाथम्‌-अद्ीना सम्पूणो जयळक्ष्मीरा- 
लिलिङ्ग परिषस्वजे || 
मुदेति । पथ्वी--पातालक इस राजाने प्रसन्नता से ही उस सेना को सेना- 
पति के पास से छिन्न भिन्न कर दिया | अर्थात्‌ अलग कर दिया । किस प्रकार १ 
तितर-वितर के । इसके पश्चात्‌ संपूर्ण विजय श्री ने राजा का आलिङ्गन किया | 
द्वितीयोदाहरणमाह-- 
यन्त्रया शात्रवं जन्ये मदायतमदायत । 
तेन त्वामनुरक्तेयं रसायत रसायत ॥ ३८ ॥ 
दूसरा उदाहरण देते ह 
मद के कारण रण में जो तुमने विस्तीणे श्रुमण्डळ को काट डाला इससे 
अधिक राग वाली अनुरक्त हुयी यह धरती तुम्हे प्राप्त हुयी ॥ ३८ ॥ 
यदिति । कश्चिद्राजानमाह-यद्यस्माक्त्वया शात्रबं शत्रुगणो जन्ये 
रणेऽदायताळयत तेन हेतुनेयं रसा प्रर्यनुरक्ता सती त्वामयतागता। 
अय गतो इत्यस्य रूपम्‌ । कीदृशम्‌ । शात्रवं मथ्नातीति मत्‌ रिपुमथन- 
समथम्‌ । आयतं बिस्तीणम्‌ । यद्वा मदेनायंतम्‌ । कीहशी रसा । आय- 
तरसा त्वां प्रति दीघोभिळाषा || 
यदिति | कोई राजा से कह रहा है--चूँकि तुमने सङ्ग्राम में शत्रु मण्डल 
को काट डाला अत एब ( तुममें ) आसक्त हुयी यह घरती तुम्हें प्रा हुयी । 
( अयता ) रूप गमनार्यक अय घातु से निष्पन्न हुआ है। कैसे ( तुम्हें प्रा 
हुयी ) ! शदुभण्डळ को मयता है-मत्‌ अर्थात्‌ शत्रुओ को मथ डालने में 
सक्षम । विशाल ( शु-मण्डळ को ) अथवा मदके कारण आयत ( फूले हुये )। 
1 एऱ्वा १ आयतरसा अर्थात्‌ तुम्हारे प्रति गाढ आसक्ति वाली ॥ 
तृतीयोदाहरणमाह-- 
रसासार रसासार विदा रणविदारण | 
भवतारम्भवतार महीयतमहीयत ॥ ३९ ॥ 
तीसरा उदाहरण देते हैं 
बिदा हे कस | ( श्ङ्गार आदि ) रसों के धारासम्पात | समरमेदक उद्योगी. 2 
२ आपन शद्-समूह को भूमि (राज्य, निवास) आदि से शून्य कर 


 दिया॥३९॥ 


८ स्स च 1 
हि रसासारेति । हे रसासार भरू्षठ, तथा रसानां श्क्ञारादीनामासार | 
तय, तथा रणविदारण समरभेदक, भवता त्वया, विदा पण्डि . | 


न तेन, आरम्भवता सोद्योगेन, आर शात्रवमहीयत हानि नीतम्‌ । जित | 
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मित्यथः । कीदृशम्‌ । मह्या प्रथिव्यां यतं सम्बद्धम्‌ । हम्यौदिवियोजितत्वा- 


दिति । अन्यदेशावृत्तौ मनोहारित्वमाशित्येते त्रिशद्भेदा जाताः। यथा- 
न्तादिके पट्कमादन्तकेषट्कमिति दवादश सम्भवन्ति। सप्तमभेदाभ्यां सह 
चएुद्श । पञ्चदशाधपरिशृत्तिः तथामी पादसञुदूगकभेदाश्च पञ्चदशेति | 
यथेष्ट चाइृत्तावसंख्याता भेदाः सम्भवन्ति । ते तु नोक्ताः | कविलक्ष्येष्व- 
द्शनादरम्यात्वाञ्चति ॥ 
रससारेति । हे पृथ्वी के सार भू-श्रेष्ठ, श्रङ्गारादि रसों के वेग-वर्ष ( धारा- 
सम्पात ) समर-मेदक, कुशल एवं उद्योगी आप ने शत्रु--समूह को क्षुद्र बना 
डाला; अर्थात्‌ जीत छिया। कैसे ( शत्रु समूह को ) १ पृथ्वी में राज भवन 
आदि से निकाल दिये जाने के कारण लिपटे हुये । भिन्न देश में आवृत्ति होने 
पर सादय को आश्रय करके ये ( अर्धाइत्त ) तीस प्रकार के हो गये, जैसे अन्ता- 
दिक में छह प्रकार के आद्यन्तक में छह प्रकार--ये बारह मेद संभव है। सातवाँ 
भेद लेने पर चौदह होंगे। पन्द्रहबी हुयी अर्थपरिशवत्ति तथा पादसमुद्गक के 
ये पन्द्रह भेद ( ये तीस भेद हुये )। स्वेच्छा से आवृत्त होने पर तो अनन्त 
मेद संभव हैं । उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया क्यों कि कवियोंने उनका 
उदाहरण नहीं दिया तथा चे रमणीयक भी नहीं होते ॥ 
अधुना प्रकरान्तरमाह-- 
आदत्तानि तु तस्मिन्नादयर्धान्यर्घशो विभक्तानि । 
वक्त्रं तथा शिखान्त्यान्युभयानि च जायते माला ॥ ४० ॥ 


अन्न अन्य भेद बताते हैं-- 

आदि अर्घ के आधे में विभक्त होकर उसी विभक्त अंश में आवृत्त होने 
पर वक्त्र तथा अन्त्याध के आधे में विभक्त होने पर उसी विभक्त अंश में 
आवृत्त होने पर शिखा ( तथा ) दोनों के योग में माला यमक होता है ।।४०॥ 

आवृत्तानीति । पादानामाद्यान्यधोन्यधशः खण्डितानि तस्मिन्नेव 
खण्डितेऽधं यमकितानि वक्रं नाम यमकं जनयन्ति । तथान्त्यार्धान्यर्धी- 
कृतानि तस्मिन्नव यमकितानि शिखां जनयन्ति | वक्‍त्रशिखयोश्व युग- 


पद्योगे माळा भवति ॥ 
आबृत्तानीति । पादो के आदि के आघे अंश के पुनः आघे में खण्डित 


होने पर उसी खण्डित अंश में आवृत्त होने पर वक्त्र नामक यंमक उत्पन्न होते हैं। 
इसी प्रकार अन्त्य के अर्धांश के आधे में खण्डित होकर उसी खण्डित अंश में 
आत्त होने पर शिखा नामक ( यमक ) उत्पन्न करते हैं। एक ही छन्द में 
वक्त्र और शिखा का प्रयोग होने पर माला नामक यमक होता है ॥ 
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क्रमेणेषासुदाहरणत्रयमाह-- 
घनाघनाभिनीलानामास्थामास्थाय शाश्वतीम्‌ । 
चलाचलापि कमळे लोनालीनामिहावली ॥ ४१ ॥ 
क्रमशः इनके तीन उदाहण देते हैं-- 
बरसने वाले मेघों के समान श्यामल, चञ्चल होकर भी स्थिर वृत्ति का 
आश्रय ग्रहण करने वाली भ्रमरावली यहाँ कमल में लिपटी हुयी है ॥ ४१ ॥ 


घनेति । इह कमळे पद्ेऽळीनां भ्रमराणामावढी पडिःक्तळींना श्हिष्टा। 
कीदृक्‌ | चलाचलापि चञ्चळापि | कीद्शामळीनाम्‌ । घनाघना वाघुक- 
मेघास्तद्वद्भिनीलछानां श्यामानाम्‌ | कि कृत्वा । छीनां शाश्चती स्थिरा- 
मास्था वृत्तिमास्थाय कृत्वा । वक्‍्लमिदम्‌ । 
घनेति । यहाँ कमळ में भोंरों की पंङ्क्ति लिपटी हुयी है । कैसी ( है वह 
पङ्क्ति) ! चञ्चल होकर भी कैसे भ्रमरों की १ बरसने वाले मेघों के समान 
शयामल ( वर्ण वाळे ) ! क्या करके १ लीन वृत्ति--स्थिर व्यापार वाली होकर 
यह वक्त्र यमक है ॥ 
यासां चित्ते मानोऽमानो नारीभूयोऽरं ता रन्ता । 
सोरप्रेमा सन्नासन्ना जायेतैवानन्ता नन्ता ॥ ४२.।। 
जिनके चित्त में असीमित मान है ऐसी रमणियाँ अधिक हैं और समीप 
ई । उनसे रमण करने सतत प्रेम बाळा बिनम्र सत्पुरुष शोघ्र ही पैदा होगा ॥४२॥ 
र यासामिति । सन्ना सत्पुरुषो भूयः पुनररं शीघं जायेतैव भवेदेव । 
र | रन्ता रमणशीळः । रमेरन्तभूतकारिताथाद्रमयितेत्यर्थः । कास्ताः 
ना ह । कोड्झोः | अनन्ताः प्रचुरास्तथा आसन्ना अभ्यर्णाः। यासां 
नाराणा चित्त अनसि सानोऽहंकारोऽमानोऽतिबहुः । कीदृशः । सन्ना 
यन्ता नम्नः | सारप्रमा स्थिरप्रीतिः । इति शिखा ॥ 
करने यासामिति | घर पुरुष शीघ्र ही पुनः उत्पन्न ही होगा | कैसा १ रमण 
il | “सहु धातु के कारिताथ ( णिजर्थ ) के अन्तर्भावित होने के 
जो रमयिता' यह अर्थ लेना चाहिये । कौन हैं वे। श्रिया । किस प्रकार 
१ असंख्य औं रि जज 
|. त्त क 12 पया के मन में मान अहंकार अत्यधिक 
द ज / सदाचारो नम्न । “सारप्रेमा? अर्थात्‌ अविचल 
अम वाला | यह शिखा (का उदाहरण है ) | इ म 
भीताभीता सन्नासन्न सेना सेनागत्यागत्या | 


धाराधीराह त्वा हत्वा संत्रासं त्रायस्त्रायस्वा ॥ ४३ ॥ 
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'हे अभीत ( इचुओं को ) मानसिक कष्ट देने वाले ( तुम्हारे पास ) आग- 
मन ही जिसका सर्वस्व है, वह विषाद-युक्त, स्वामी के साथ त्रस्त, शत्रु-सेना 
समक्ष आकर लाचार होकर आप से इस प्रकार कह रही है-अभय देकर ( मेरी ) 
रक्षा करो ॥ ४३ ॥ 

भीतेति । कश्चिद्‌दूतो राजानमाह--हे धोर निर्भय, आधीर मनो- 
ढुःखप्नरक, सा परकीया सेना चमूः सेना सरवामिका त्वा भवन्तमाह 
नृते । कीट्टशी । भीता त्रस्ता, अभीता सम्भुखमागता, सन्ना सखेदा, 
आसन्ना निकटवर्तिनी, आगत्य समेत्य, अगत्या गत्यन्तराभावेन । किं 
तदाहू--इत्वा विनाइय, सन्त्रासं भयम्‌ , त्रायस्व पालय । पुनः कीद्शी । 
आयस्वा आयस्त्वऱ्सकाशादागमनमेव स्वं धनं यस्याः। इति साळा ॥ 

भीतेति । कोई दूत राजा से कह रहा है-हे अमीत, मनोवेदना ( शुर ) 
को देने वाळे, वह परायी सेना स्वमी के साथ आप से निवेदन कर रही है | 
कसी १ डरी हुयी, समक्ष आकर, दुःखित होकर, पास में उपस्थित होकर--- 
आकर, और कोई उपाय न होने के कारण | बह क्या कह रही है? मय को 
नष्ट करके ( हमें ) बॅचाओ । रक्षा करो । फिर कैसी १ आयस्वा अर्थात्‌ आप 
की शरण में पहुंच जाना ही जिसका सर्वस्व है । यह माळा ( का उदाहरण है )। 

भूयो5प्याह-- 
मध्यान्यर्घार्धानि तु मध्यं कुर्वन्ति तत्र परिवृत्त्या । 
आद्यन्तान्याद्यन्त॑ काश्वीयमक तथेकत्र || ४४ | 

और भी बताते है-- 

मध्य में अर्घाध के उसी स्थल में आवृत्त होने पर मध्य नामक यमक होता . 
है। इसी प्रकार आद्यन्त आवृत्त होकर आद्यन्त नामक यमक उत्पन्न करते हैं। 
दोनों को एक साथ प्रयोग होने पर काञ्ची यमक होता है ॥ ४४ ॥ 

मध्यानीति । तुः पुनरथ । मध्यान्यघौधोनि पुनस्तत्रैव मध्ये परिव- 
तत्या मध्य नाम यमकं जनयन्ति । एवमाद्यन्तान्यधार्धानि परिवत्त्यादयन्तं 
नाम कुवन्ति । तदुभययोगे समकाळं काञ्चीयमक जनयन्ति | तथाइब्द्‌ः 
समुञ्चये ॥ 

मध्यानीति | 'तु' पद का अहण पुनः के अर्थ में किया गया है । मध्य के 
अर्घाध उसी स्थळ में आदत्त मध्य नामक यमक उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार 
आद्यन्त के अर्घा आइत्त होकर आद्यन्त नामक ( यमक ) बनाते हैं । उन 
दोनों का एक साथ प्रयोग होने पर काञ्जी यमक होता है। तथा शब्द समुच्चय 
के अर्थ में आया है॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


टर काव्यालङ्कारः 


तत्रोदाहरणत्रयं क्रमेणाह 
सन्तो5$वत वत प्राणानिमानिह निहन्ति नः | 
सदाजनो जनोऽयं हिं रोद्धुं सदसदक्षमः || ४५ || 
उनके तीन उदाहरण क्रमशः देते दैः-- 
उचित अनुचित का विचार करने में असमथ, सजनों पर आक्षेप करने बाले, 
ये लोग हमारे प्राणों को यहाँ नष्ट कर रहे हैं। दे सन्तों रक्षा करो ॥ ४५ || 
सन्त इति | कश्चिदाह-दे सन्तः शिष्टाः, नोऽस्माकं प्राणानवत 
रक्षत । हि यस्मादयं जनो लोक इहात्रेमान्प्राणान्निहर्ति हिनस्ति | चतेति 
खंदे। कीहशो जनः | सदाजनः सतां क्षेप्ता । तथा सच्चासच्च युक्तायुक्त 
बोड ज्ञातुमक्षमोऽसमर्थः । इति मध्यम्‌ ॥ 
सन्त इति । कोई कह रहा है--हे सजनों हमारे प्राणों की रक्षा करो क्योंकि 


ये ( दुष्ट ) छोग यहाँ ( हमारे ) प्राणों की हत्या कर रहे हैं। बत--खेद के 


अर्थ में आया है । कैसा ( जन ) समुदाय १ सदाजन--सजनों का तिरस्कार 
करने वाला तथा--युक्त अयुक्त को जानने में असमर्थ | यह मध्य ( यमक का 
उदाहरण है ) ॥ 
दोना दूनबिपादीना शरापादितभीशरा । 
सेना तेन परासे ना रणे पुञ्जीबितेरणे | ४६ | 
“हे मनुष्य | पुरुष के जीवन के विध्वंसक, रण में बाणों के द्वारा उत्पन्न 
किये गये भय और हिंसा बाढी तथा परितप्त विवाद युक्त नेता वाली विक्षुब्ध 
सेना किसी वीर के द्वारा पिछाड़ दी गयी ॥ ४६ ॥ 
दीना इति | कश्चिकस्यापि कथयति-हे नः पुरुष, तेन केनापि 
वीरेण रणे समरे सेना चमूः परासे क्षिप्ता। कीट्टशे रणे.पुंजीवितेरणे 
क्षेप्तरि सेना कीरशी । दीना निष्पौरुषा। तथा दूनः परितप्नो विषादी 
विषण्ण इनः स्वामी यस्याः सा तथाभूता । तथा शरेबोणेरापादिता 
भीभयं शरो हिंसा च यस्याः सा तथा इत्याद्यन्तम्‌ ॥ | 
दाना इति | कोई किसी से कह रहा है--हे नर! उस किसी अळीलिक 


समर में सेना को छिन्न-मि्न कर दिया। कैसे समर में ! पुरुष के | 
पळ क ) कि विनाशक । सेना कैसी १ पौरुष जिसका समास हो चुका | 
लि है: दुगली है नायक जिसका ऐसी | और भी, बाणों की बौछार. 

_ भय समा गया है और जिसके सैनिक मारे जा रहे हैं ऐसी। यह... 


.._ आद्यच्व (का उदाहरण) है | 
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या सानीतानीतायामा लोकाघीरा घीरालोका । 


™ 
, सनासन्मासन्षा सेना सार हत्वाह त्वा सारम्‌ || ४७ || 
. “जो मनस्वियों के द्वारा अधिष्ठित है, ( शज सेना को पराजित करने के 
कारण ) जिसकी सीमा विस्तृत हो गयी है, जो शत्रु लोक को मानसिक पीड़ा 
देती है जो निडर होकर देखती है, सेनापति के साथ उत्साह वाली वह सेना 
रिपुसमुदाय को मार कर आप से सही बात ही कह रही है॥ ४७ ॥ 
| येति । ` कश्चिदुतः स्वसेनासन्देशं राज्ञः कथयति--सा त्वदीया सेना 
अ नार [रपुसमूहम्‌ , हत्वा विनाइय, आह ब्रवीति । त्वा भवन्तम्‌ 
। वीति । सार प्रधानं वस्तु | शत्रवो जिता इति निवेदयतीत्यर्थः | 
तस्यव सारत्वादिति। कीदृशो । या मानिभिमनस्विभिरिताधिष्ठिता। तथा 
आनीतः संपादितः परबलस्वीकारेणायामो विस्तारो यस्याः सा तथाभूता । 
छोकानामाधीमेनःपीडा ईरयति सा लोकाधीरा । तथा धीरो निर्भय 
आलोक: प्रक्षणं यस्याः सा तथाभूता | सेना सदण्डनायका असन्ना 
सोत्साहा १ आसन्ना निकटा। इति काञ्चोयमकम्‌ । पाद्समुद्वकभेद्व- 
दल्तादिकादियमकभेद्वच्चेहापि सवे एव भेदा द्रष्ट्या इति ॥ 
येति । कोडे दूत राजा से अपनी सेना का संदेश कह रहा है--वह तुम्हारी 
सेना श्र मण्डल को मारकर कह रही है । तुम से कि क्या कह रही दै ! मुख्य 
वात | अर्थात्‌ श॒ जीत लिया गया--बह कह रही है। क्‍यों वही तो मुख्य 
चात है। कैसी ( तुम्हारी सेना )। जो मनत्वियो से अधिष्ठित है, फिर जिसकी 
शहसेना की दृष्टि में रखकर संख्या चढ़ा दी गयी है ऐसी । ( शद्ब ) लोक की 
मनोवेदना का प्रेरणा करने वाली लोकाधीश, (फिर ) जो (शत्रु को) 
विना किसी भय के देखती है ऐसी। (फिर जो ) दण्डनायक के साथ है 
उत्साह वाली है और ( यहाँ से ) निकर स्थल पर है | यह काञ्चीयमक का 
( उदाहरण है | ) पाद समुद्गक के भेदों के समान और अन्तादिक के भेदों के 
समान यहाँ ( मध्य आदि में ) भी सभी मेद समझना चाहिये ॥ 
'पादं द्विधा त्रिधा वा विभज्य' ( ३।२० ) इत्युक्तम्‌ , तत्र द्विधा 


~ 


विभक्ते यमकान्याख्यायेदानीं त्रिधा विभक्तस्याह-- 
पादस्तिवा विभक्तः सकलस्तस्यादिमध्यपरयन्ताः | 
तेष्वपरत्रावृत्या दश दश यमकानि जनयन्ति || ४८ || 
पाद को दो या तीन अंशोँ में विभक्त करै ( ३।२० ) ऐसा जा चुका है 
उनमें दो अंशों में विभक्त करके यमक का व्याख्यान कर के अब ( पाद को ) 
तीन अंशों में विभक्त कर के ( मेद ) बताते दै-- 
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“समूचे पाद के तीन अंशो में विभक्त होने पर उसके आदि मध्य और 
अन्त अंशों के अन्य पाद के उन्हीं स्थानों में यथाक्रम आइत्त होने पर दश-दश 
यमक होते है ॥ ४८ ॥ क. 

पाद इति । यस्य पादस्य त्रिधा भागः संभवति स त्रिधा खण्डित- 
स्ततश्च तस्यादिमिध्यान्तभागा अपरत्र पादान्तरे तेष्वेव प्रथमद्वितीय- 
तृतोयभागेषु यथाक्रमं यमकिता दश दश यमान पूवेवञ्जनयाच्त । एवं 
त्रिशद्यमकानि भवन्ति ॥ सु 

पाद इति । जिस पाद के तीन भाग हो सकते हैं वह तोन भागों में वढकर 
उसके आदि, मध्य और अन्त भागों के अन्य पादों के प्रथम द्वितीय और 
तृतीय भागों में क्रमशः आइत्त होने पर पहले की ही तरह दशःदश यमक होते 
हैं। इस प्रकार तीस यमक होते हैं ॥ 

एतदाह र 

सुमतिरिमानि त्रीण्यपि पादावृत्तिक्रमेण दशकानि । 
यमकानां जानोयात्तदुदाहरणानि तद्वच्च || ४९ ।। 

इसे वताते है-- 

विद्वान्‌ यमक के इन तीन दशको ( तीस प्रकारों ) को पादाबत्ति के ही क्रम 
से ही जान ले तथा उनके उदाहरणों को भी उसी क्रम से जान ले ॥ ४६ ॥ 

सुमतिरिति | एतानि यमकानां त्रीणि दशकानि प्राज्ञः पादावृत्ति- 
क्रमेण सुखसन्दंशादिसंज्ञाभिजीनोयात्‌। तदुदाहरणान्यपि तद्वदेव तेनेव 
प्रकारेण । सब चैतद्विधा विभक्तपाद्‌ इव यमकजातं ज्ञेयम्‌ | केवलं 
तृतीयभागकृतो विशेष: ॥ 

सुमतिरिति । विद्वान्‌ को इन यमकों के तीन दशक पादाइत्ति केही 
क्रम से मुख, संदेश आदि नामों से जानना चाहिये । उनके उदाइरणों को भी 
उसी प्रकार से ( जानना चाहिये )। इस पूरे प्रपञ्च दो अंशों में बेटे हुये पाद 
बाळे यमक-मेदों की तरह जानना चाहिए | मेद केवल तीसरे भाग के कारण है॥ 
तदेवाह-- | | 
अन्तादिकमिव षोढा विभिन्नमेतत्करोति तावन्ति । 


यमकान्याद्वन्तकवचथापरामधेपरिवृत्तिम्‌ ॥ ५० ॥| 
उसो को बताते है-- ु | 
अन्तादिक और आद्यन्तक के समान ही छह प्रकार को यमक और।पाद के | 


दो अंशों में विभक्त होने पर बताये गये अर्घपरिनृत्ति नामक यमक को यह भी श 
उन्न करता है॥ ५० ॥ | नड 


 _CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





1 


तृतीयोऽध्यायः ८१ 


अन्तादिकमिति । यथान्तादिकमाद्यन्तकं च पूर्वत्र षोढा भिन्नं 
सन्प्रत्येकं पड्यमकानि जनितवत्तथेदर्माप । तथापरामन्यामधपरिवृत्ति 
इधाविभक्तपादवञ्जनयति । तथाशब्दस्योभयत्र योगः । इति त्रयोद्श 
यमकानि ॥ 
अन्तादिकमिति । जिस प्रकार अन्तादिक और आद्यन्तक पृथक पृथक छ छ 
यमक उत्पन्न करते हैँ उसी प्रकार यह भी (छ प्रकार का यमक उत्पन्न करता 
है । ) तथा दो भागों में बटे हुये पाद की तरह दूसरी अर्घपरिद्रच्ति को मी 
उत्पन्न करता है। तथा शब्द का दोनो स्थानों पर उपयोग होगा । इस प्रकार 
तेरह यमक हुये || 
एपामुदाहरणानि कानीत्याह-- 
तइदुदाइरणान्यपि मन्तव्यानि त्रयोदशतेपाम्‌ । 
कृत्वाधशश्व भागानशाप सव तथा रचयत्‌ ।। ५१ ।। 
इनके उदाहरण कोन हँ--इसे बताते है 
इसी प्रकार इनके १३ उदाहरणों को भी समझ लेना चाहिये। ( विभक्त 
अंश को ) पुनः आधे आधे में बाँट कर इसमें भी उसी प्रकार का . प्रपञ्च रचना 
चाहिए ॥ ५१ ॥ 


तद्टदिति । उदाहरणान्यपि तद्ददेव त्रयोदश ज्ञयानि । उपलक्षणं 
चेतत्‌ । पादसमुद्ककबद्हापि पञ्चदशानां भेदानां सम्भवात्केवळसिहः 
भागत्रयस्य साट्टश्यम्‌ । तत्र तु इयस्य पुनर्राप भेदानाह--ऋत्वाधशश्व- 
त्यादि । यथा पूवत्राधांधोनि कृत्वा बकत्रशिखामाळामध्याद्यन्तकाञ््रीय- 
मकानि कृतान्येचमिहापि कतव्यान्युदाहरणानि च देयानीति ॥ 

तद्वदिति । उदाहरणों को भी उसी प्रकार १३ जानना चाहिए | यह उप- 
लक्षण है । पाद समुदूगक की भाँति ही पन्द्रह भेदों के यहाँ भी संभव होने के 
कारण तीन भागों का साद्दश्य ही केवल यहाँ भी है । वह ( केवळ) दो का ही 
( सादृश्य था )। ओर भी भेद बताते हैं-कृत्वाथशश्चेत्यादि । जिस प्रकार 


. पहले आधे आधे में बाँटकर वक्त्र, शिखा, माला, मध्य, आद्यन्तक, काञ्जी यमक 


बनाये'गये उसी प्रकार यहाँ भी बनाना चाहिए और उनके उदाहरण देना 
चाहिये ।। 
भूयो सेदान्तराण्याह- 
स्थानाभिधानभाज्ञि त्रीण्यन्यानीति सन्ति यमकानि । 
आदिमंध्येऽन्ते वा मध्योऽन्ते तत्र परिवृत्तः || ५२ || 


का० ढ० ६ 
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और मी मेद बताते हैं-- ह 

त्यानकृत नाम वाळे तीन प्रक्रार के यमक और होते ई--आदि भाग के 
मध्य और अन्त में तथा मध्य भाग के अन्त में आइत द ने पर ( आदि मध्य, 
आद्यन्त और मध्यान्त ) यमक होते है ॥ ५२॥ 

स्थानेति । त्रिधा विभक्ते पादेऽन्यानि त्रीणि वक्ष्यमाणानि यमकानि 
सन्ति । किंनामधेयानीत्याह-स्थानाभिधानभाज्जीति । स्थानकृतमभि- 
धानं भजन्ते यानि। कथमित्याह--आदिभागे मध्यभारोन यम किते 
आदिमध्ययमकम्‌ | आदिमारेऽन्त्येन चेत्तदांद्यन्तयमकम्‌ | सध्यभागे- 
ऽन्त्येन यदि तदा मध्यान्तयमकम्‌ ॥ 

स्थानेति । पाद को तीन खण्डो में करने पर आगे बताये जाने वाले तीन 
अन्य यमक होते हैं। उनके नाम क्या हैं--इसे बताते हें-स्थानाभिधान- 
भाज्लीति । जो स्थान के नाम पर ( अपनी ) संज्ञा पाते हैं। केसे--इसे बताते 
हैं--आदि माग के मध्य भाग में आइत्त होने पर आदि मध्ययमक होता है। 
आदि भाग के अन्त्यभाग में आदत्त होने पर आद्यन्त यमक होता है। (इसी 
प्रकार ) मध्यमाग अन्त्य के साथ जन आइत्त होता है तत्र मध्यान्त यमक 
होता है ॥ 

तहुदाह्रणत्रयं क्रमादाह-- 

स रणे सरणेन जपो बलितावलितारिजनः । 
पदमाप दमात्स्वमतेरुचितं रुचितं च निजम्‌ ॥ ५३ ॥ 

उनके क्रमशः तीन उदाहरण देते दै-- 

( अपने ) पराक्रम से शत्रुओं को घेर लेने वाले उस राजा ने समर में 
( अपनी ) सवारियों से ( शत्रुओं को ) पराजित कर देने के कारण अपनी बुद्ध 
के अनुरूप और अभीष्ट, अपने स्थान को प्राप्त किया ॥ ५३ ॥ 

' स इति। स कथ्रिन्नुपो रणे समरे सरणेन यानेन तथा दसादुपशमाथ 
हेतोः स्वमतेर्निजबुद्धरुचित योग्यं रुचितमिष्टं च निजं स्वकीयं पर्द 
स्थानमाप छेभे । क्रीद्शोञ्सौ | बिता बढित्वं तया वेष्टितोऽरिजनः 
झ्रुछोको येन स तथाविधः । इत्यादिमध्यम ॥ | 

स इति | ऐसे किसी राजा ने ( अपनी ) सवारियों और इन्द्रियां पर विजय F 
पाने के क.रण समर में अपनी बुद्धि के अनुरूप और अभीष्ट अपने स्थान को | | 
सातः किया ह | कैसा है वह ( राजा ) ! शक्ति के कारण जिसने शु मण्डल * ० 
` चेर बिया है--ऐसा । यह मध्ययमक का उदाहरण है ॥ रः 
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धनाघ नायं न नभा घनाघनानुदारयन्नेति मनोऽनु दारयन्‌ । 
सखेऽदयं तामविलास खेदयन्नहीयसे गोरथवा न हीयसे ||५४॥ 
हे वहुपाप, सजल मेघों को फैलाता हुआ, तदनन्तर हृदय को वेधता हुआ, 
यह भावण मास नहीं है ऐसा नहीं । हे निश्चेष्ट मित्र | निदयता पूर्वक उस 
( नायिका ) को दुःखी बनाकर सर्प सा आचरण कर रहे हों अथवा वैल से कम 
नहीं हो ( अर्थात्‌ वरैल ही हो ) ॥ ५४ ॥ 

_ घनेति। एतत्म्राबृषि पथिकस्य सुहृदोच्यते--हे घनाघ गृहाननुसर- 
णाहूहुपाप, अयमसौ नभाः श्राचणो मासो न नेति । अपि त्वायात्येव। 
नभःशव्दो मासवाचकः पुंठिङ्गः | कीदृशो नभाः घनाघनान्सजळजलदा- 
नुदारयन्विस्तारयन्‌ । अनु पश्चाच्च मनश्चित्तं दारयन्विपाटयन्‌। तथा हे 
सखे अविलास निर्ढीढ, तां कान्तामदयं नियं खेदयन्नुद्रेजयन्नद्दीयसे 
सपोयसे। अथवा गोबलीवर्दान्न हीयसे बळीवदे एवासीत्यर्थः । इत्यादयः 
न्तयमकम्‌ | 

घनेति । वर्षा काळ में पथिक का मित्र ( उससे ) इसे कह रहा है-- घर पर 

न जाने के कारण हे बहुपाप ! यह साबन महीना नहीं आ रहा है ऐसा नहीं 
( अर्थात्‌ सावन ही है ) । “नभः? शब्द मास के अथ में पुल्लिंग में प्रयुक्त होता 
है। कैसा नभस्‌ ( महीना ) १ जळ भरे बादलों को फैलाने वाळा तदनन्तर 
९ वियोशियों का ) हृदय वेधन करने वाला | ओर हे मित्र | उस प्रिया को 
निदेयता से पीडित करते हुये तुम सपे हो रहे हो । अथवा बली बेल से कम 
नहीं हो अर्थात्‌ बली बेल ही हो | यह आद्यन्त यमक है ॥ 

असतामहितो युधि सारतया रतया । 

स तयोरुरुचे रुरुचे परमेभवते भवते ॥ ५५ ॥ 


“दुष्टों का द्रोइकारी अत एव रण में पूजित किसी ने उस उत्कृष्ट आसक्ति 
से विशाल हाथियों वाले, विस्तीण क्रान्ति वाळे आप के लिये प्रीति उत्पन्न 
किया ५५ ॥ , 

असतामिति | हे उरुरुचे विस्तीर्णेकान्ते। अथवा उर्वी रुग्यस्य स 
तस्मे विस्तोणकान्तये । स कश्चिद्वीरो भवते तुभ्यं रुरुचे प्रीतिमुत्पादि- 
तवान्‌ | तया जगत्मरसिद्धया युधि रणे सारतयोत्करष्टतया हेतुभूतया । 
कीहृऱ्या। रतया सक्तया। संबद्वयेत्यरथः । कीदृशोऽसौ । असतां दुजना- 
नामहितो ट्रोहकारी । अत एव महितः पूजितः। भवते कीइृशाय। 
परमा उत्कृष्टा इभा हस्तिनो विद्यन्ते यस्य स तथा तस्मे ॥ 
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असतामिति । दे विस्तीर्ण कान्ति बाळे | अथवा विस्तृत है कास्ति जिसकी 
उस विस्तीर्ण कान्ति वाले के लिये ( इस प्रकार समास विच्छेद करना चाहिये ) | 
उस किसी वीर ने तुम्हारे प्रति प्रीति उत्पन्न की । उस संसार प्रसि लड़ाई 
में अत्यन्त उत्कृष्ट कारण से | किस प्रकार से। सत्ता से अर्थात्‌ संबद्ध से | 
कैसा है वह ( वीर ) दुष्टों से द्रोह करने वाला अत एब पूजित । किस प्रकार के 
आप के लिये १ उत्कृष्ट हैं हाथी जिसके ऐसे ( आपके लिये ) । 
अथोपसंहार ङुर्वेन्ननियतदेशावयवयमकानामानन्त्यमाह- 
यमकानां गतिरेषा देशावयवावपेक्षमाणानाम्‌ | 
अनियतदेशात्रयवं तपरमसंख्यं सदेवास्ति ।। ५६ || 
अब उपसंहार करते हुये अनिश्चित देश और अत्रयत्र वाले थमकों की 


असंख्यता बताते है-- 
स्थान और अवयव ( अंश ) की अपेक्षा करने वाळे यमको की यही गति 


है । देश ( स्थान) और अवयव की अपेक्षा के विना होने वाले यमकों की संख्या 
तो अपरिमित है ॥ ५६ ॥ 
यमकानामिति । देश आदिमध्यान्तलक्षणः | अवयवोऽधत्रिभायगादिः। तौ 
देशावयबावपेक्षमाणानामत्यजतां यमकानां गतिरेषा परिपाटीयं पूर्वोक्ता । 
यत्तु यमकं देशावयवौ नापेक्षते तदपरमसंख्यमसंख्यातम्‌ । तञ्च महाकवि- 
ढक्ष्येघु सदेव साध्वेवास्ति विद्यते | एतदुक्तं भवति--स्वेच्छाक्कतःवेनानः 
न्तत्वात्तस्य लक्षणं कतुं न शक्यते । केवल महाकविळक्ष्यदशनाञ्ज्ञेयम्‌॥ 
यमक्रानामिति। देश अर्थात्‌ आदि मध्य स्थान । अवयव अर्थात्‌ आधा 
तिहाई आदि भाग । उन देश और अवयव की अपेक्षा करने वाळे यमकों की 
रीति यह पहले बता दी गयी । जो यमक स्थान और अंश की अपेक्षा नहीं 
करता वह असंख्य है। उसका उदाहरण भो महाकविर्यो में मिळता ही है | 
तात्ययं यह है--स्वेच्छापूवक रचे जाने के कारण और असंख्येय होने के कारण | 
( उसका ) स्वरूप बताना संभव नहीं है । केवल ( उसे ) महाकवियों के उदाः | 
हरणों से जानना चाहिये !| ड 
अत्र तु दिङमात्रप्रदशना्थमाह-- 
कमलिनीमलिनी दयितं विना न सहते सह तेन निषेवितामू ।) |, 
तमधुना मधुना निहित हृदि स्मरति सा रतिसारमहनिंशम्‌ ।।५७॥ | 
उसका भाग मात्र दिखाने के लिये कहते हैं-- शी 


Fe CN ॥ प्रिय ) के साथ साथ सेवन की गयी कमलिनी को भ्रमरी प्रिय के | 
ओ। अमाव म बर्दास्त नहीं कर पाती। उस प्रियको इस समय हृद्य में रखकर 


वह दिन रात रति-सर्वस्व को स्मरण करती है ॥ ५७ ॥ 
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तृतोयोऽध्यायः | ८५ 


कमछिनीति । सालिनी भ्रमरी दयितं प्रियं विना कमळिनीं पद्मिनीं 
न सहते न क्षमते तां दृष्टा तप्यत इत्यर्थः । कीदृशीं कमलिनीम्‌ । तेन 
दयितेन सह समं निपेविर्ताम्‌। कि तहींदानीं करोतीत्याइ- त॑ प्रियम- 
घुनेदानी मधुना चसन्तेन हृदि मनसि निहितमर्पितं रतिसारं रसप्रधानः 
सा स्मरति ध्यायति । अहर्निंशं दिवानिशम्‌ । अत्र न देशविभागेनावृत्ति- 
नाप्यवयवविभागेन । यतो द्ुतविळम्बिताख्यं द्वादशाक्षरमेतद्वृत्तम्‌ । 
अस्याध षडक्षराणि | अत्र च प्रथममक्षरं युक्त्वा त्रीणि यमकितानि ॥ 

कमलिनीति । वह भ्रमरी प्रिय की अनुपस्थिति में कमळिनी को नहीं सह 
सकती है । अर्थात्‌ उसे देखकर कष्ट पाती है । कैसी कमलिनी को १ उस पिय 
के साथ जिसका सेवन कर चुकी है। फिर इस समय क्या करती है,-इसे 
बताते है--वसन्त के द्वारा हृदय में भर दिये गये कामावेश को--प्रिय को 
ध्यान करती है। रात दिन यहाँ न तो स्थान के नियम से आइत्ति हुयी है न 
तो अंश के नियम से । यह बारह अक्षरों वाला द्रुतत्रिलम्बित नामक छन्द है | 
इसके आधे में छ अक्षर हैं। यहाँ प्रथम अक्षर को छोड़कर तीन अक्षरों की 
आवृत्ति हुई है ॥ 

तथा-- 
कमलिनी सरसा सरसामियं विकसितानवमं नवमण्डनम्‌ | हे 
किमिति नाधिगता घिगतादशं मघुकरेणु बताणवता कृतम्‌ ॥५८॥ 

और भी-- 


जलाशयों का श्रेष्ठ अलंकरण रूप यह प्रफुल्ल कमळिनी भ्रमर को क्यों नहीं 
मिली | हा कष्ट है--गुज्ञार करते हुये उसने क्या ही दुराचार किया ॥ ५८ ॥ 

कमछिनोति । इयं कमळिनी पिनो किमिति तस्मान्मधुकरेण सङ्गन 
नाधिगता न संप्राप्ता । धिक्कष्ट्म । तेनाणबता शब्दवता ताइशमयुक्त 
कतम्‌ । धिग्वतशब्दाबत्र खेदाधिक्यं सूचयतः । कीदृशी । सरसा 
नूतना । विकसिता प्रफुल्ला । अत एव सरसां जळाशयानामनवमं श्रेष्ठं 
नवमन्डनं प्रत्यम्राळंकरणम्‌ । अत्रापि देशावयघानपेक्षयावृत्तिः ॥ 

कमछिनीति । उस भोरे ने इस कमिनी का भोग क्यों नहीं किया | खेद 
है ! गुञ्ञार करते हुये और ऐसा आचरण किया । "धिग? और “बत? शब्द यहाँ 
कष्ट का आधिक्य सूचित करते हें । कैसी ( कमलिनी ) नवीन--खिली हुयी— 
अतएव जलशशर्या का श्रेष्ठ नूतन अलङ्करण । यहाँ भी आवृत्ति स्थान और अंश 
की अपेक्षा के त्रिना हुयी है ॥. 
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अध्यायमुपसंहरन्यमकस्वरूपं विषयं चाहू-- 
इति यमकमशेष सम्पगालोचयङ्भिः र 
सुकविभिरभियुक्तेवस्तु चौचित्यविद्धि; । 
सुविहितपदभङ्ग सुप्नसिद्धामिधान 
तदनु विरचनीयं सग्चन्धेपु भूखा || ५९ || 
अध्याय का उपसंहार करते हुये यमक के स्वरूप और विषय को बताते हैं- 
इस प्रकार सभी प्रकार के यमक का मली भाँति विचार करके, औचित्य 
को जानने वाले, सावधान सुकवि सुन्दर पद-मन्नों और सुप्रसिद्ध वस्तु-वाचक 
शब्दों को महाकाव्यों में यथाशक्ति रचे ॥ ५९ ॥ पट 
इतीति । इति पूर्वोक्त यमकमशेष॑ सव समस्तपादेकदेशजं सम्यग्य- 
थान्यायमाळोचयद्भिः सत्कविभिरभियुक्तः सावधाने: । तथा वस्तु च 
विषयविभागमालोचयद्भिः । यथा कस्मिन्रसे कतव्यम्‌, क वा न 
कतेव्यम्‌ । यमकश्छेषचित्राणि हि सरसे काव्ये क्रियमाणानि रसखण्डनां 
कुयुः । विशेषतस्तु शङ्गारकरुणयो: । कवेः किलेतानि शक्तिमात्रं पोष- 
यन्ति, न तु रसवत्ताम्‌। यदुक्तम्‌ यमकाचुळोमतदितिरचक्रा दिमिदो 
हि रसविरोधिन्यः। अभिधानमात्रमेतद्रडइरिकादिप्रवाहो वा ॥।' प्रयोगस्तु 
तेषां खण्डकाव्येषु देवतास्तुतिषु रणवर्णनेषु च । तदेवाह--औचित्यवि- 
ड्विरिति । औचित्यं यमकादिविधानास्थानस्थानाद्कि विदन्ति ये ते: । 
कीदृशं यमकम्‌ | सुष्ठु विहिता हृदयंगमाः पद्भज्ञा यत्र तत्तथाभूतम्‌ । 
तथा सुप्रसिद्धान्यभिधानानि वस्तुवाचकशब्दा यत्र तत्तथाभूतं यमकम्‌ | 
तदनु चौचित्यादिज्ञानानन्तरं विरचनीयम्‌। भूम्ना बाहुल्येन सगंबन्धेघु 
सहाकाव्येषु | नाटककथाख्यायिकादिषु पुनः स्वल्पमेवेत्यर्थः ॥ 
इति श्रीरुद्रटक्ृते काव्यालङ्कारे नमि साध्षुविरचित- 
टिप्पण-समेतः ठृतीयोऽध्यायः समाप्त: । 
इतीति | इस प्रकार पहले बताये गये समस्त पादगत और एकदेशगत 
निखिल यमक को सावहितचेता महाकवियों को भली भोति विचार कर विषय 
विभाग की आलोचना करके ( रचना करनी चाहिये )। जैसे--क्रिस रस में 
यमक की रचना करनी चाहिये किसमें नहीं करनी चाहिए । सरसकाव्य में यमक 
श्लेष और चित्र की रचना होने पर रस-भङ्ग हो जाता है। विशेषकर श्वङ्गार 


हर और करुण ( रस वाले कार्व्यो ) में । ये केवळ कवि की शक्ति को बढाते हैं 
ओ। रसतृत्ता को नहीं) जैसा कि कहा गया है--यमक, अनुलोम और उससे भिन | 
यक आदि मेद रस के विरोधी होते हैं ये नाम मात्र हैं अथवा गडुरिका-प्वार्द > 
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( से इन्हें लोग रचते हैं )। उसका प्रयोग खण्ड काव्य, देवता की स्तुति और 
युद्ध के वर्णन में करना चाहिए। उसे ही बताते हैं--औचित्यविद्धिरिति। 
ओचित्य--यमक रचने के स्थल--अस्थल को जो पहचानते हैं। कैसे यमक 
को--१ जहाँ हृदयस्पर्शा पदभज्ञ हों जहाँ प्रसिद्ध वस्तुवाचक शब्द हो, ऐसे 
( यमक को ) । इतनी क्षमता होने पर औचित्य आदि की पहिचान के बाद 
( यमक की ) रचना करनी चाहिए । प्रायः महाकाव्यो में | अर्थात्‌ नाटक, 
कथा और आख्यायिका में ( यमक के लिये ) बहुत ही कम अवसर है || 
इस प्रकार नमि साधु रचित टिप्पण से युक्त श्रों रुद्रट रचित 
काव्यालंकार का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ | 
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he 
चतु्थोंऽप्यायः 
यमकं व्याख्याय म्ह व्याचिख्यासुराह-- 
वक्तुं समर्थमर्थ सुश्िशक्लिष्टविविधपद्संधि । 
युगपदनेक वाक्यं यत्र विधीयेत स शेपः ॥ १ ॥ 
यमक का व्याख्यान करके अव इलेष का व्याख्यान करने को इच्छा से 
कहते द र 
अर्थ बताने मे समथ, सुप्रयोजित कष्ट कल्पना-रहित, नाना प्रकार के सुत्रन्त- 
तिङन्त पदों की संधिवाले, एक ही प्रयत्न से उच्चारणीय अनेक वाक्यों को जहाँ 
रचना की जाती है उसे इलेष नामक ( शब्दालंकार ) कहते हैं ॥ १ ॥ 
वक्तमिति। यत्राळंकारे युगपत्‌. तुल्यकाळमेकप्रयत्नेनेवानेकं इःयादिकं 
वाक्यं विधीयेत स सेषः , युगपत्पदप्रहणान्महायमकादोना म्हेषत्व- 
निवृत्तिः । कीदृशम्‌ । वाक्यमथंमभिघेयं वक्तुं भणितुं समथ शक्तम्‌ । 
अनेकमितीहापि द्रष्टव्यम्‌ । तथा सुष्ठु शिष्टः सुयोजितो 5क्विष्टः कष्टकल्प- 
नारहितो विविधो नोनाविधः पदानां सुप्तिङन्तानां संधि रेकी भावो यत्र 
तत्सुर्हिष्टाक्लिष्टाचविधपदसंघीति ॥ 
वक्तुमिति । जिस अळंकार में एक ही काल सें एक ही प्रयत्न से उच्चारणीय 
अनेक-दो आदि वाक्यों की रचना की जाती है उसे श्लेष नामक ( अलंकार ) 
कहते हैं | ( कारिका में ) “युगपत्‌? का उपादान महायमक आदि को इलेष से 
भिन्न बताने के लिये किया गया है | कैसे वाक्य की ! अभिषेय ( प्रतिपाद्य अर्थ 
को बताने में समर्थ वाक्य को | अनेक ( अर्थात्‌ अनेक अर्थ ) को यहाँ भी 
समझना चाहिये । फिर ( कैसे वाक्य की ) १ भलो भाँति जहाँ सु्रन्त--तिङन्त 
पदो की सिछ्ड और सुप्रयोजित संधि की गयी हो तथा कष्ट कल्मना से रहित हो । 
सामान्यळक्षणमभिधाय विशेषाभिधानाय सहेपप्रकारानाह-- 
वरणपदारिङ्गसापाम्रकरतिप्रत्ययविभक्तिवचनानाम्‌ | 
अत्राय मतिमङ्भिविघीयमानोऽष्टघा भवति ।। २ ॥ र्य 
श्लेष के सामान्य स्वरूप को बताकर उसका विशेष प्रपञ्च बताने की इच्छा | 
से उलेष के भेदों को बताते हैं-- >. 
शब्दाळकार में वण, पद, छिज्ञ, भाषा, प्रकृति प्रत्यय विभक्ति और वचन के E 


भेद से रचा जाता हुआ यह ( इलेष ) आठ प्रकार का होता है ॥ २॥ 
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वर्णपदेति । अत्र शब्दाळंकारेष्वयं इलेषो मतिमद्विर्विधीयमानो 
धीमद्धिः क्रियमाणोऽष्टधाप्रकारो भवति । केषां विधीयमान इत्याह-वर्णे- 
त्यादि । वणश्च पदं च लिङ्गं च भाषा च प्रकृतिश्च प्रत्ययश्च विभक्तिश्च 
वचनं च वणपदढिङ्गभाषाप्रक्कतिप्रत्ययविभक्तिवचनानि तेषाम्‌ । वर्णप- 
दादिविषयभेदात्तननामाष्टधा इळेष इत्यर्थः । अत्रेति परमतनिरासार्थम्‌ । 
अन्येह्यविशेषेण शव्दार्थयोः इळेषोऽभ्यघायि । वर्णौदिनिदेशादेवाष्ट- 
विधत्वे लब्घेड्ट्रथेति नयमाथम्‌ । भेदे सत्यष्टयैच नान्यथेत्यर्थः । 
केचिद्धि पदेषु लिङ्गमन्तभाबयन्ति । प्रत्यये च विभक्तिवचने । विभक्ती 
च वचनम्‌ । तदेतन्न चारु । भेदद्शनात्‌। तथाहि हार इति भूषणं 
सुक्ताकलापः, हरणं हारो सोषः, हरस्यायं हारः कोऽप्यर्थः इत्यत्र पदइले- 
षेऽपि लिङ्गइ्छेषो न विद्यते । सवत्र पुंलिङ्गत्वात्‌। तथा पद्मो निघिः, 
पद्मं कमळम्‌ , पद्मा श्रीरिति लिङ्गइळेषेऽपि पद्मभिन्नम्‌ । तथा तपन- 
रयायं तापयतीति चा तापनः । इत्यादिषु प्रत्ययभेदेऽपि विभक्तिवचन- 
भेदो न विद्यते | तथा सतां मुख्य: पुरःसरः सन्सुख्यः सच्छोभनं सुखं 
यासां ताः सन्मुख्यः इत्यत्र वचनभेदेऽपि विभक्तिभेदो न विद्यते इति 
भेदप्रतीतेन शोमनोऽन्तभाव इति ॥ 

बणपदेति । यहाँ शब्दालंकारों में यह इळेष विद्वानों के द्वारा रचा गया आठ 
प्रकार का होता है | | 

किनका रचा जाता हुआ इसे बताते हैं-वर्णेत्यादि | वण, पद, लिङ्ग, 
भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचन का । वण, पद आदि विषयों के भेद 
से उन्हीं के नाम से संज्ञा पाने वाला इळेष आठ प्रकार.का होता है। “अत्र? 
का ( कारिका में उपाटान ) दूसरों के मत को खण्डित करने के छिये किया 
गया है | अन्य ( आलङ्कारिकों ) ने शब्द और अर्थ इले को बिना किसी भेद 
के व्याख्यान किया है। वर्ण आदि की गणना कर देने से ही आठ प्रकार का 
होना सिद्ध हो जाने से “अष्टधा? नियमाथ में प्रयुक्त है। मेद होने पर आठ ही 
प्रकार का होगा अन्य ( सात या नव ) प्रकार का नहीं यह तालय है। कुछ 
लोग लिङ्ग को पटो में ही अन्तर्मावित करते है | इसी प्रकार विभक्ति ओर वचन 
को प्रत्यय में, विभक्ति में वचन को। यह सङ्गत नहीं है। मेद तो स्पष्ट है-- 
जैस ( एक ही ) हार पद आभूषण-मोती की माला; चोरी और शिव जी की 
वस्तु--इन भिन्न अर्था में ( प्रत्यय की भिन्नता के कारण ) आता है । यहाँ पद 
के दिल होने पर भी लिङ्ग रिलष्ट नहीं है । सभी अथां में पुंलिङ्ग में ही प्रयुक्त 
होता है | इसी प्रकार पद्म ( निधि ) कमळ के अर्थ में ( पञ्चम्‌ ) और लक्ष्मी के 
अर्थ में पद्मा में लिङ्ग के रिलष्ट होने पर भी पद वही है | इसी प्रकार 'तापन! सें 
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'तपनस्यायम्‌? 'तापयतीति वा? से प्रत्यय के भिन्न होने पर भी विभक्ति और 
वचन भेद भिन्न नहीं है। इसी प्रकार 'सन्मुख्यः' में-सञर्नो में प्रमुख | और 
सुन्दर मुखों वाली में वचन में मेद होने पर भी विभक्ति में मेद नहीं हैं। अत. 
एव विभक्ति में वचन का मेद प्रतीत होने पर अन्तर्भाव असङ्गत नहीं है । 
यथोद्देशस्तथा निर्देश इत्यादौ वणशलेषलक्षणमाहू-- 
यत्र विभक्तिग्रत्ययवर्णवशादकरूप्यमापतति । 


वर्णानां विविधानां वर्णश्लेषः स विज्ञेयः ।। ३ ॥ 
उद्दंश के अनुसार निर्देश होना चाहिये इस नियम के अनुसार सर्वप्रथम 
वणइलेष का लक्षण बताते हैं। “जहाँ विभक्ति, प्रत्यय अथवा वर्ण के बल से 
पृथक वर्णो का ऐकरूप हो जाता है उसे वर्णदलेष जानना चाहिए || २ ॥ 
यत्रेति | यत्र विविधानां नानारूपाणां वर्णानाभैकरूप्यं साम्यमा- 
गच्छति स वणेइळेष: । विरूपाणां कथं सारञ्यमित्याह-चिभक्तिवला- 
ख्रत्ययबढाद्वणबढाञ्चति ॥ 
यत्रेति । जहाँ नाना प्रकार के वर्णो का ऐकरूप्य--साम्य हो जाता है उसे 
वणरलेष कहते हैं । विविध रूपों का होने पर भी कैसे साम्य होता है--इसे 
बताते हैं--विभक्ति के कारण--प्रत्यय के कारण और वर्ण के कारण--॥ 
उदाहरणमिद्मू-- 
साधो विधातरपर्तावपराह्ावास्थितं विषादमितः । 


आयासि दानचत्तं तद्धम्य परमङुर्वाणः || ४ ॥ 

यह उदाहरण है--( १ ) उस श्रेष्ठ धर्म दान देने के आचरण को त्याग 
देने के कारण निरन्तर मानसिक पीडा देने वाले, दूसरे सर्प के समान स्थित 
भाग्य में स्थित कष्टदायी विषाद को ( वह दानवीर ) प्रात हुआ ॥ ४ ॥ 

(२) दे दानव बाण! तुम इस प्रदेश से सुन्दर राहु से रहित, सदा-स्थित 
चन्द्र म, उत्पन्न आस्था वाले, शिव को प्रास हुए हो क्योंकि उनका निवास 
उच-भूमि ( निर्वाण पद ) है ॥ ४॥ 

साधाविति । अत्र महासत्त्वो दरिद्रो वण्यते-क्रश्चिन्नरो दानबतो 
भावो दानवत्त्वं दाठृत्वं तत्युराकृतमकुर्वाणी5संपादयस्विषादं खेद मितः 
आप्त: | कीदृशं दातृत्वम्‌ । विधिदेवं तस्मिन्नास्थितमायत्तम्‌ । देवाधीन- 
सित्यथ: । देवे$नुकूळे भवतीति भाव: | कीदृशे विधौ । सहाधिभिवतत 
इति ह साधिस्तस्मन्‌ । नित्यमेच मनःपीडावह इत्यर्थः । तथापर्तों सदा 
“॥नधानादपगत ऋतुः काळचिशेषो यस्य सोऽपतुंस्तस्मिन्‌ । तथापराद्वाव 
विद्यमानः परः प्रतिपक्षो यस्यासावपरः स चासाबहिश्च सर्पश्च पीडाः | 
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कारित्वादपराहिस्तस्मिन्‌ । अपरस्याहेनङुळादिहिसको भवति, अस्य तु 
नेव । अन्यच कीदृशं दानवत्त्वम्‌ । आयास्यघटनादभीद्षणं खेददायि । 
तथा धम्य स्वभावतो धर्मादनपेतम्‌ , अत एव परं श्रेष्ठम्‌ । एष एकस्य 
वाक्यस्याथः || अपरस्य तु-साधावित्यादि कश्चिद्वाणासुरमाह-हे दानव 
द्नुसुत, त्वं वाणो बाणाख्य इतोऽस्मास्रदेशाद्विषादं कालकूटसक्षक 
शिवमायास्यागच्छसि । कीदशं शिवम्‌ । विधौ चन्द्रमस्यास्थितमास्या 
संजातास्येति तम्‌ । कीदृशे विधौ । साधौ सुन्दरे । तथापगता ऋति- 
रमनं यस्यासाबपतिस्तस्मिन्‌ सदावस्थिते। तथापगतो राहुर्विधुंतुदो 
यस्मादसौ तथाविधस्तस्मिन्‌ । किमिति तत्सकाशमायासीत्याह--तस्य 
हम्य स्थानं तद्धम्य यतः परमोत्कृष्टा कुभूसिः । निर्वाणपदमित्यथेः । 
साधावित्यादाविकारोकारयोः सप्तमीचिभक्तिवशादेकरूप्यम्‌ । आस्थित- 
मितःप्रश्नतिषु प्रत्ययवशात । तद्धम्यमित्यत्र घकारहकारवशादिति । परम- 
कुण इत्यत्रेकत्रौष्ठयोऽन्यत्र दन्त्योष्ठयो बकारस्तत्कथमेकरूपता वर्णा- 
नाम्‌। सत्यम्‌ । यमकशछेशचित्रषु बवकारयोरौयदन्त्यौष्ठययोरभेदो दृइ्यते। 
यथा-- तस्यारिजात॑ नृपतेरपञ्यदवळं वनम्‌ | ययौ निभेरसंभोगेरपद्य- 
दवलम्बनम्‌ ॥' तथा नकारणकारयोश्च न भेदः। यथा--वेगं हे तुरगाणां 
जयन्नसावेति भङ्गहेतुरगानाम्‌'इति शिव भद्रस्य। विसजेनीयभावाभावयोश्च 
न विशेषः | यथा--द्विषतां मूळमुच्छेत्तुं राजवंश्यादज।यथा: । द्विषद्धय- 
स्रस्यसि कथं वकयूथादजा यथा ॥' अत्र ह्येकत्राजायथा इति विसगोर्तं 
क्रियापदम्‌ , अपरत्र यथाशब्दोऽव्ययम्‌ । तथान्त्योमंकारनकारयोञ्च न 
भेद: | यथा--प्रापयासुरथं बीर समोरसमरंहसम्‌ । द्विषतां जहि निः 
शेषप्रतनाः समरं इसन्‌॥' अत्र हि समरहसमिति मान्तम्‌ , हसन्निति 
नान्तं पदम्‌ । तथा व्यञ्जनात्परस्येकस्य व्यञ्जनस्य द्रयोर्वा न विशेषः । 
यथा--शुक्त शुक्तेशनाशं दिशति’ इत्यादी शुक्ले शुक्छे यमक: | तस्मिः 
खैकत्र शुक्ठगुणयुक्त, अन्यत्र झुचः क्छेशस्य च नाशं दिशतीत्यथेः । अत्र 
ह्कत्र ककाराल्लकार एवैकं व्यञ्जनम्‌ | अन्य ककारो लकारख्य इयमिति ॥ 

साधाविति | यहाँ तेजस्वी दरिद्र का वर्णन किया जा रहा है--दान देने 
के काय को न करता हुआ । जिसे वह पहले कर चुका है, कष्ट को प्राप्त हुआ । 
कैसे दान--कर्म को १--जिसमें भाग्य आस्थित होता है--अर्थात्‌ देवाधीन-- 
एवं देव के अनुकूल होने पर ही जो होता है | कैसे देव के ! साधि अर्थात्‌ मनो 
वेदना देन वाले--यह तात्पय है । 

तथा अपतु में--समीप से सदेव जिसके काळ विशेष बीत गया है--ऐसे । 
तथा अपराहि में--जिसका कोई प्रतिवादी नहीं वह हुआ अपर--तथा सर्प 
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पीडा देने के कारण अपराहि ( देव के ) । दूसरे सपं के तो नवले आदि हिंसक 
होते हैं--इस ( भाग्य रूप सपं ) के नहीं । फिर केसे न कम को (न करने 
के कारण ) १ न किये जाने के कारण जो निरन्तर मनो-वेदना उत्पन्न करता है 
तथा जो धर्म रूप--स्वमाव से ही धर्म के समीप होने के कारण-बरीय है। 
यह एक वाक्य का अर्थ है ॥ दूसरे वाक्य का भी--साधावित्यादि ! कोई वाणा- 
सुर से कहता है- दनु के पुत्र दे दानव | बाण नामधारी तुम इस प्रदेश से 


विष खाने वाळे शिव को प्राप्त हुये हो । ( फिर ) कैसे शिव को १ चन्द्रमा में 


जिनकी आस्था उत्पन्न हो गयी है | कैसे चन्द्रमा में । सुन्दर ओर जिसमें (घटना 
बढ़ना रूप ) क्रिया अत्र नहीं है । अर्थात्‌ जो सदा अवस्थित है, इसके अतिरिक्त 
(जो ) राहु के प्रकोप से मुक्त है। क्यों उसके पास आये हो--इसे बताते ह 
क्यों कि उस ( शिव ) का निवास स्थान अत्यन्त उत्कृष्ट भूमि है। अर्थात्‌ ` 
निर्वाण पद है। “साधौ? में सप्तमी विभक्ति के कारण इकार और उकार में 
समरूपता है | “आस्थितम्‌? 'इतः? में प्रत्यय के कारण ऐरूप्य है। ( इसी 
प्रकार ) 'तद्घम्यम्‌ ? में ( एकरूपता ) धकार ओर हकार वर्ण के कारण है । 

"परमकुर्वाण' में एक जगह ओष्ठ्य और दूसरी जगह दन्त्योष्ठय वकार है | 
फिर एकरूपता कैसे हुयी । सत्य है। यमक, इलेष और चित्र के स्थलों में 
ओष्ठ्य ओर दन्त्योष्ख्य व और व में भेद नहीं किया जाता है। जैसे--उस 
राजा का नित्रेल शत्रु समुदाय अवलम्त्रन को न देखकर निर्भर संभोगों के अभाव 
में चन मे चला गया | 


तथा नकार ओर णकार में भेद नहीं होता है। जैसे--घोड़ों के वेग को 
जीतता हुआ परतो के भङ्ग होने का कारण भूत यह जा रहा है। यह शिव 
मद्र ( कवि ) का है। विसग की सत्ता और असत्ता में भेद नहीं किया जाता 
है | जैसे-शजुओ की जड़ कारने के लिये राजकुछ में उत्पन्न हुये हो; मेडिया 
के समुदाय से बकरी के समान क्यों डर रहै हो |! इस उदाहरण में 
एक स्थान पर “अजायथाः? विसर्गान्त क्रियापद है ओर दूसरे स्थान पर 
यथा शब्द अव्यय है। इसी प्रकार अन्त में आने वाळे मकार और नकार में 
भेद नहीं किया जाता है। जैसे- हे वीर पवन के समान वेग वाले प्राण रथ को 
पहुचाओ) शड॒ओं की निखिल सेना को हँसते हुये लड़ाई में मार डालो | 
यहाँ समरंहसम्‌ मान्त पद है और 'इसन्‌? नान्त पद्‌ । तथा व्यज्ञन से परे | 


एक या दो वर्णों में भेद नहीं किया जाता है | जैसे शङ्क में कट का अभाव! 
बताता है । आदि सं शङ्ल-शुङ् में यमक है । यहाँ एक स्थल पर अथ है शुङ्ग य | न 
' सुण युक्त और अन्यत्र "शुक , क्लिश' के नाश को बताता है । यहाँ एक स्थळ. 





व्वतुर्था 5ध्याय: ९३ 


पर ककार के वाद लकार एकमात्र व्यक्षन है और दूसरे स्थल पर ककार और 
लकार दो व्यञ्जन है | | 
पद्इलेष:--- 
यस्मिन्विभक्तियोगः समासयोगश्र जायते विविधः | 
पढभङ्गेघु विविक्तो विज्ञेयोऽसौ पदइलेपः ॥ ५ ॥ ॥ 
अत्र पद इलेष ( का लक्षण कहते हैं )--जहाँ पद सङ्गं में नाना प्रकार का 
विभक्ति योग और समास योग होता है वहाँ स्पष्ट ही पदइलेष होता है || ५ || 
यस्मिन्निति। यत्र वाक्ये विभक्तियोगो विविधो नानासमासयोगश्र 
जायते । केषु । पद्भङ्गेु सत्सु । विविक्तः स्फुटः स पद्इलेष: ॥ 
यस्मिन्निति | जिस वाक्य में नाना प्रकार के विभक्तियों के योग और 
समासों के योग होते हैं। क्या होने पर ? पद भद्धो के होने पर ( वह स्फुट ही 
पद-श्लेष ( अलङ्कार होता है ) । 


उदाहरणमिद्म्‌-- 
सुरतरुतलालसगलज्नयनोदकलालसत्कुचारोहम्‌ । 
समराजिदन्तरुचिरस्मिते नमदसो शरीरमदः ६ ॥ 
नवरोमराजिराजितवलिवलयमनोहरतरसारं भा: । 


घवलयति रोहितानवमद्धयानमदाहितस्तनि ते॥७॥ (युग्मम्‌) 
लदाहरण यह है--( १ ) बढ़ती हुयी कृशता वाली कटि पर झुक्े हुये 
उमरे दोनों स्तनों वाळी, दन्तपंक्ति के अविष होने के कारण सुन्दर मुस्कान 
वाळी, तुम्हारी यह कान्ति संयोग के संभाषणों में लालायित कण्ठवाली, नेत्र : 
वारि के प्रवाह से सुशोभित स्तनों की उचाई बाली, नूतन रोमपंक्ति से शोभित, 
बलयाकार त्रिवली से अत्यन्त मनोहर इस शरीर को शुभ्र बना रही है॥ ६-७ ॥ 
( २ ) कल्प-बृक्ष के नोचे अल्साये हुये दुर्नीतियो वाले शचुओं को दूर 
करने की कळा से सुशोभित पृथ्वी पर पृथ्वी पर ( यात्रा ) ( कुचारः ) रण में 
अजेय ( प्रतिभरों ) की हिंसा का में आदी हूँ । इसलिये ( नेन ) घानुष्को को 
पछाड़ने का मेरा यह दप श्रेष्ठ नहीं है। ( मित्रों को सङ्कत करके कहता है ) 
देवों के प्राङ्गण में अजेय बलि की सेना को रोकने की चिन्ता में लगे हुये 
विष्णु के से तात्यय और अनुष्ठान वाले ! धव में छिप जाने के कारण मुझसे 
संत्रन्धित चिर चिन्ता के तिरोहित हो जाने के कारण, मदोन्मत्त शत्नुऔं के बीच 
में ( उन शत्नु-गणौं की हिंसा के कारण ) तलवार की रणन्‌ होने पर ( सावधान 
हो जाओ ) | 1123) ` 
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काव्याळङ्कारः 


सुरेति | नवरोमेति । कञ्चि्चाटुक्रस्ियामाह- द्दे समराजिदस्तरुचि- 
रस्मिते अविषमदन्तपङिक्तकान्तहसिते, तवासौ भा एषा दीप्िरद एतच्छ- 
रीर वपुर्धवलयति झुक्लयति । कीदशम्‌ । सुरतरुतेषु निघुवनभणितेषु 
छालसो ढम्पटो गळः कण्ठो यस्य तत्तथाभूतम्‌ । तथा प्रिवसंनिधानाद्यन्न- 
यनोदकमानन्दळोचनवारि तस्य यो ढालः प्रसरणं तेन सब्शोभनः 
कुचारोहः स्तनोच्छायो यत्र तत्तथाभूतम्‌ । तथा नमत्स्तनाभोगभा- 
राज्नम्रम । तथा नवा नूतना या रोमराजी रोमळेखा तया राजितं भूषितं 
यद्वलिवछयं वलयाकारं वलित्रयं तेन मनोहरतरं रम्यतरं तश्च तस्सार- 
मुत्कृष्ट चेति समासः | रोह्युत्तिष्ठतीति रोहि तानवं शत्वं यस्य तद्रो- 
हितानवं यन्मध्यसुद्रं तत्रानमन्तो कठिनत्वादळम्बमानाचाहिताव- 
वस्थितौँ स्तनौ यस्यास्तस्या आमन्त्रणं हे रोह्वितानवमध्यानमदाहि- 
यस्तनि । एष एकस्य वाक्यस्याथेः || अपरस्य तु यथा-कश्रित्खड्ड प्रहरणो 
धानुष्कं स्पर्धिनमु हिय वयस्यानाह--यतो5हमेवंशिष्टस्तेन देतुना मदसा- 
वस्मत्खङ्ग न बरो न श्रेष्ठः योऽसौ शरीरमदः। शरा विदन्ते येषां ते 
झरिणो धानुष्कासतानीरयति क्षिपत्यभिभवतीति शारीरस्तस्य मद: । 
जितधनुधेरो5हमिति कृत्वा यो दपं इत्यर्थः । यतः कीट्ृशोऽहम्‌ । सुरत- 
रुतलेषु देवबृक्षाधोभागेष्वळसा मन्दा ये गलन्नया भ्रश्यन्नीतयः | 
बिषयासक्ता इत्यरथः । तेषां नोदस्ततः पातनं तत्र या कला बिज्ञान 
तया ळसञ्शोभमानः को प्र्थिव्यां चारो चल्गनं यस्य स तथावि- 
योऽहम्‌ । खङ्गविद्यया स्वगस्थानपि पातयामीत्यर्थः । तथा समरं रणमा- 
समन्ताज्यन्त्यभिभवन्तीति समराजितो ये शारास्तेषामप्यन्ते विनाशे 
रुचिरभिळाषो यस्य स एवंविधोऽस्मि भवामीति । अधुना वयस्याना- 
मन्त्रते-अमराजिरेषु देवाङ्गनेष्वजितमपराभूतं यद्वलिबळं बलिदान- 
वसेन्यं तस्य यमनं बन्धनं तत्रोहस्तकेश्विन्ता तत्र रतो विष्णुस्तस्येव 
रसस्तातपयमारम्भश्चानुष्ठानं येषां ते तथाभूता भवन्त आमन्त्र्यन्ते | 
कोहरे मदसो । थवा वृक्षविशेषास्तेषु लयो दुगधिया संश्रयस्तेन तिरो- 
हितमन्तरितमनवं बहुदिवसभवं यर्मद्धथानं मदीयचिन्तनम्‌ । दुगस्था 
वयमतः स किं करिष्यतीति कृत्वा | तेन मच्चिन्तान्तर्घानेन मदो येषां ते 
च तेऽहिताश्च शतवश्र तेषु स्तनिते तद्दारणाच्छणच्छणायमाने। खङ्ग इत्यथः 
अथवा धवाः पुरुषास्तेषां छयः स्वपौरुषकर्सकौशळम्‌ । अनवम उत्कटे | 
ध्यानमदो नीतिशार्खाचन्तादर्पा येषां तेऽनवमध्यानमदा मत्त्रिप्राया | 


९४ 


उच्यन्ते । घवल्येन कर्मकोशलेन तिरोहिता न्यक्क्रता अनवमध्यानमदा . 


येस्ते तथा ते च तेडहिताश्व शत्रवस्तेषु स्तनिते शब्दिते । अन्योञ्प्यत्र | ५ ु | 


ली यदि सङ्गः संभवति सोऽपि तद्विदा विचार्यं कर्तव्य एवं ॥ 


५ 
Dry < 
वप 

दई क्र यं क्त ~ 
हः. 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





चतुर्थोऽध्यायः ९५ 


| सुरेति | नवरोमेति । कोई चाटुकार प्रेयसी से कह रहा है--हे अविषम 
पंक्ति वाले दांतो के कारण सुन्दर मुस्कान वाळी | तुम्हारी यह कान्ति इस 
शरीर को आलोकित कर रही है । कैसे शरीर को--संभोग के स्वरों में जिसका 
कण्ठ लालायित है--जो प्रिय के सामीप्य के कारण आनन्दाश्र के प्रवाह से 
सुशोभित स्तनों वाला है--जो स्तनों के भार से झुक रहा है समा जो नूतन 
रोमराजि के कारण शोमित त्रिवल्यो के कारण अत्यन्त उत्कृष्ट है। हे शनै; 
शनेः इश होती कमर पर झुकते हुये स्तनों वाली । यह एक वाक्य का अर्थ है | 
दूसरे वाक्य कमी जेसे--कोई तलवार से प्रहार करने वाला स्पर्धा करने वाले 
, धनुघरों को उद्देश्य करके ( अपने ) मित्रों से कह रहा है--चूँकि मैं तलवार 
धारण कर रहा हूँ अतएव मेरा शरीर-मद इस तलवार में उचित नहीं है । 

( कैसा मद ) बाण धारण करने वाले शरियों को तितर-वितर करने वाला 
शरीरी होने का मद। (अर्थात्‌ धनुर्धारियों पर विजयी होने का मद ) फिर मैं 
कैसा हूँ--कल्प-बृक्ष के नीचे भ्रष्ट नीति वाळे मन्द विषयासक्तों को दर करने-- 
विषयासक्ति से पराङ्मुख करने की कला में निपुण होने के कारण प्रथ्वी पर 
सुन्दर याना करने वाला ( आक्रमण करने वाळा ) । तलवार की विद्या से स्वर्ग 
वासियों को मी मैं नीचे गिरा देता हुँ -यह अर्थ है। फिर कैसा मैं हँ--युद्ध 
को चारों ओर से जो भळी भाँति जीत लेते हैं ऐसे वीरों को मो नष्ट कर देने 
की इच्छा वाला। अब मित्रों को संत्रोधित कर रद्द है--अमराङ्गण में अपराजित 
बलि राक्षस की सेना को बाँध्ने की चिन्ता में पगे हुये विष्णु के से अनुष्ठान 
वाळे आप लोग संबोधित किये जा रहे हैं--कैसे मेरी तलवार में? घव में दुर्ग 
के भ्रम से तिरोहित हो जाने के मेरी चिन्ता होने के कारण--हम लोग 
दुगे में हैं अतएव वह क्या करेगा--यह समझ कर--अतएव मुझ से होने 
चाली चिन्ता के तिरोहित हो जाने के कारण घमण्ड में पड़े हुये श्वुओं को विदीर्ण 
करने के कारण छण छण करती हुयी ( मेरी ) तलवार में | 

अथवा घव-पुरुष उनका अपने पराक्रम से कर्म-कौशल । नीतिशाख्र सें 
सुविवेक करने वाळे मंत्रिगण यहाँ संब्रोधित किये जा रहे हैं। कर्म-कौशल से 
उत्कृष्ट नीति शास्र की चिन्ता का अहंकार जिनका तिरस्कृत हो गया है ऐसे 
शुं के शब्द करने पर। य.दे यहाँ किसी और प्रकार पद-विच्छेद संभव हो 
तो उसके जानने वाले को विचार करके कर लेना चाहिए || 

अथ लिज्नइलेष:-- 

खरी पुंनपुसकानां शब्दानां भवति यत्र सारूप्यम्‌ । 


रघुदीषत्वसमासैरिङ्गश्लेषः स विज्ञेयः ॥ ८ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





काव्यालङ्कारः 


अज लिङ्ग इलेष (का स्वरूप बताते हैं )- जीजिङ्ग, पुंलिज्ञ और नपुंसक 
लिङ्ग वाळे शब्दों में ( मात्रा के ) हस्त, दीध होने अथवा समास होने के क रण 
जहाँ सारूप्य हो उसे लिङ्ग इलेष जानना चाहिए ॥८॥ व 

खोपुमिति। यत्र खरीपुंनपुंसकलिज्ञाना सारूप्य भवत्यसा लिज्ञइल्ेष: । 
ङः कृत्वा । लघुदीघंत्वसमासैरिति कचिद्दोघस्य ळघुत्वेन । हस्वत्वे- 
नेत्यर्थः । कचिद्धर्वस्य दोघत्वेन कचित्समासेन चेति ॥ 

ज्रीपुमिति । जहां ख्रीलिङ्ग पुलिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग मे सारूप्य होता है वह 
छिङ्ग इलेष होता है । किन कारणों से !--ळ्धु, दोघ ओर समास होने से-- 
कहीँ दीर्घ ( मात्रा ) के लघु होने से--अर्थात्‌ हृस्व होने से कहाँ हव ( मात्रा ) 
के दीर्घ होने से और कहीं समास होने के कारण । 

उदाहरणम्‌ | 

देवी मही कुमारी पद्यानां भावनो रसाहारी । 


सुखनी राज तिरोऽहितमहिमान यस्य सद्भारी ॥ ९ ॥ 

(१) उदाहरण ( देते हैं )--( कोई राजा से कद्दता है हे राजन्‌ ) क्रोडारत, 
मरात्‌ उत्सवो वाले, चोर आदि की हिंमा करने वाले, ( पृथ्वी और कामदेव से 
युक्त ) ( सेवकों को ) लक्ष्मी प्रदान करने वाले, प्रथ्वी को जीतने वाले, ( मधुर 
आदि रसों से भोजन करने वाले) ( सेवकों को ) सुखो करने वाले, शिष्टों को 
धारण करने वाले ( तुम ) शोभित होओ तथा बृत्र ( अहि ) के समान अहंशर | 
वाळे शत्रु जिससे तिरोहित हो जाय, नष्ट करो ॥ ६ ॥ \ 

( २ ) समस्त विद्यमान बस्तु को धारण करने वाळी, अनन्त की महिमाको 
आरोपित करने वालो, शोभनकरा, रसाञ्ञरि आदि से युक्त, कमछों को उसन्न 
करने वाळी, नित्य तरुणी, देवी पृथ्वी शोभित होती है ॥ ९ ॥ 

देवीति। कख्मिद्राजानमाशास्ते-त्वं राज शोभस्व । तथा तिरश्चीं | 
यथा भवत्येवमहितं शत्रु तस्य क्षयं नय | तपु उपक्षये’ इत्यस्य रूपम्‌ | | 
कीदशस्त्वम्‌ । दीव्यतीति देवो क्रोडारतः, मही उत्सववान्‌ , कुत्सि- 1 
ताञ्चोरादीन्मारयतीति कुमारी । अथवा कु: प्रथ्वी मार: कामस्तौ विद्येते | 
- य॒स्य स कुमारी । तथा पदूमाना श्रियां भावं सत्ता नयति श्ृत्येष्विति | 
भावनी | सेवकानां लक्ष्मीप्रद इत्यर्थः । रसां सुवमाहरत्यात्मसात्करोती क ही 
` रेसाहारी यदि वा रसैमेधुरादिमिराहरतीति रसाहारी। सुखं नर्याते | 
अत्यानिति सुखानीः, सतः शिष्टान्धारयति पोषयतीति सद्धारो, शोभन 
हारवान्वा | कीदशम्‌। ।अहितमहिमानमदेवेत्रस्येव मानो5हंकारो यस्यं 


 तयाविधम्‌। अयमेकस्य वाक्यस्यार्थः ॥ अपरस्य तु-सही पश्वो राजति 


९६ 
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शोभते । देवीति पूजापदम्‌ । कीटशी मही । छुमायकृतविवाहा नित्यतरुणी 
चा । पाना नळिनानां भावन्युत्पादिका | रसाञ्जळादीनाइरति गृह्वा- 
तीति । 'कमण्यणन्तादी ।' सुखनिः शोभनाकरा | तथानन्तस्य रोषस्य 
रोहित आरोपितो महिमा माहात्म्यं यया । स्वयमात्मधारणे शक्तयाप्यन- 
न्तस्य छोके माहात्म्यख्यापनात्मभरस्तयार्पित इत्यर्थः । सद्विदयमानं वस्तु- 
जातं धरतीति । 'कमण्यणन्तादी ।' देवीत्यादौ दीर्घस्वे रसाहारीत्यादो 
दीघत्वे समासे च सारूपं दीर्घस्य । हस्वत्वं त्वन्यत्र स्वधिया रष्टञ्यम्‌ ॥ 

देवीति । कोई राजा को आद्य बांद दे रहा है--तुम शोमित होओ । तथा 
शञ्ञुओं का इस प्रकार अन्त करो कि उनका पता ही न लगे | ( कारिका में 
तस्य ) 'तस॒ उपक्षये’ घातु फा रूप है । केसे तुम १--देवी अर्थात्‌ खेल में 
व्यस्त, बड़े-बड़े उत्सवों को करने वाले तथा चौर आदि की हत्या करने वाले 
अथवा कुमारी अर्थात्‌ पृथ्वी और कामदेव से युक्त । तथा भत्यो ( सेवकों ) को 
लक्ष्मी प्रदान करने वाळे ( तथा ) रसा ( पृथ्वी ) का आहरण ( विजय ) करने 
वाने, रसाहारी अथवा ( मधुर आदि ) रसों से आहार करने वाले रसाहारी 
( तथा ) सुखनी ( अर्थात्‌ ) सेवकों को सुख देने वाले (तथा ) सद्धारी-- 
शिष्ट की संगति करने वाले अथवा सुन्दर हार वाले हैं । 

केसे ( शञ्ज ) को १ अहित अर्थात्‌ अहि-बत्रासुर के समान अहंकार वाले 
यह एक वाक्य का अर्थे हुआ | दूसरे का भी--मही ( पृथ्वी ) शोभित हो रही 
है । देवी? संमान सूचक पद है । केसी पृथ्वी १-कुमारी अविवाहिता अथवा नित्य 
तरुणी-कमलों को उत्पन्न करने वाळी, रसाञ्जलि आदि का आहरण करने वाढी] 
सुखनि ( अर्थात्‌ ) सुन्दर आकर वाली--( सुन्दर खानों बाली ) तथा शेष को 
माहात्म्य देने वाली--अपने को घारण करने में समर्थ होने पर भी लोक में अनन्त 
के महत्त्व को प्रथित करने के लिये उसने अपना भार ( शेष को ) अर्पित कर 
दिया--यह तात्पय है) (तथा) सत्‌ विद्यमान समस्त वस्तु को धारण करने वाळी-- 
कमं उपपद्‌ रहते अण्‌ ( प्रत्यय ) के योग में ख्रीलिङ्ग में ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ | 
देवी आदि के दीष होने और रसाद्दारी आदि के दोघे होने और समास में सारूप्य 
है । मात्रा के हृस्व होने का उदाहरण अपनी बुद्धि से अन्यत्र खोज लेना चाहिए || 


अथ भाषाइलेष:--- 
स्मिन्नचचायन्ते ९ [य 
य।स्सचुचायन्ते सुव्यक्तविविक्तभिन्नभाषाणि । 
€ ॥ 0 
वाक्यानि यावदथ भाषाएढेषः स विज्ञेयः ॥ १० ॥ 
आगे भाषा इलेष ( का उदाहरण देवे हैं )--( एक ही प्रयत्न से उच्चाय- 
माण ) जिस वाक्य मै भली भाँति व्यक्त स्पष्ट मिच्न भाषाओं वाळे 
७ का० छं० 
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९८ काव्यालङ्कारः 
वाक्य कवि के विवक्षित सभी अर्थों में घरते हैं उसे भाषाइलेष जानना 
चाहिए ॥ १० ॥ ह 


यस्मिन्निति । यत्र यावद्थ कबेयौवन्तोञ्थो विवक्षितास्तावन्ति 
वाक्यान्युच्चार्यन्ते स भाषाश्छेष इति । कीदृशानि । सुव्यक्तं स्फुटं यथा 
भवत्येवं विविक्ताः पएथगुपछभ्यमानविवेका भिन्ना हित्राद्या भाषा येषु 
॥ 
गाए. 8 कवि को जितने अथ -अर्भीष्ट होते हैं उतने वाक्य 
' उच्चारण किये जाते हैं उसे माबा इलेष जानना चाहिए । केसे वाक्य १ जिनमें 
पृथक प्रथक्‌ दो-तीन माषायें सुस्पष्ट होती इ ॥ 
तत्र संस्कृतप्राकृतरलेषोदाहरणमू-- 
सरसबलं स हि स्रोऽसङ्गामे माणव धुरसहावसू । 
° सित्तमसीसरदवर ससरणमुद्धर इमं दवलम्‌ ॥ ११ ॥ 
[ शरशब्रलं सखि यूरोऽसंग्रामे मानबन्धुरस्वभावम्‌ । 
मित्रमसीश्वरदवरं सशरणमुद्धरति मन्दनलम्‌ ॥ ] 
उनमें संस्क्रत-प्राकृत इलेष का उदाहरण (देते हैं)-(१)योगियों के हष को 
छाने वाले, कृपणों में करुणापर उस सूर्य ने इस उपताप युक्त उस अश्रेष्ठ कुत्सित 
मनुष्य को, न स्पश करने योग्य रोग के होने के कारण, 'जिसे वैद्यो ने पहले त्याग 
दिया था तथा जिसकी शक्ति बड़ी क्षीण (सरस) थी चलने-फिरने योग्य बना दिया | 
(२ ) वह वीर रण में बाणों से चितकबरे, मान के कारण रमणीक स्वभाव 
वाळे, तलवार से युद्ध करने वाछों को ताप देने वाले, शरणागत के रक्षक मित्र 
की रक्षा करता है (क्यों कि) क्षोण शक्ति वाळा ( वह ) छड़ने में असमर्थ 
सेना वाळा है ॥ ११॥ 
सरसबळमिति | कश्चित्कंचदाह--स सूरो रविरिमं तं माणवं रोगि" 
त्वात्कु्सितमनुष्यमसीसरर्सारयामास । गतियुक्तं चका रेत्यथः | कीटः 
` शम्‌। सरसं गतिळाभातमतयग्रं बढे शक्तियस्य तं तथाभूतम्‌ । हि स्फुटम्‌ । 
क सति पूवंमसीसंरदसङ्गामे न बिद्यते सङ्गो यत्रासाबसङ्गः स चाः 
वामश्च तस्मिन्‌ | असंपकयोग्ये रोगे सतीत्यर्थः । पुनः कीदृशं माणवम्‌ | 
धुरसहावं घुरि प्रथममसहासमथो अवा रक्षितारो वैद्या यस्य। पू 


चैद्यत्यक्तमित्यथेः । सूरः कीदृशः । मिन्सेद्यति ज्लिह्मति। कृपणेघु दयापर 
इत्यथः | कीहृशम्‌। तमवरं सरोगत्वादश्रेष्ठम्‌। तथा दबं छातीति दवलमुप / 
. ` सापयुक्तम्‌ य कीदृशः। ससरणमुद्धरः सहृ सरणेन ज्ञानेन वतन्ते ये ते ससग । 
EE योगिनस्तेषां मुदं हु धारयति पुप्णातीति कृत्वेति संस्कृतवाक्यार्थः 
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आझतस्य तु--काचिद्धतोरमुद्दिय सखीमाह-हे सल्ल शूरोऽस्म- 
ड्भ्तों मित्र सुहृद सङ्ग्रामे रण उद्धरति डड होश | = 
शब कबुरम्‌ | तथा मानेन गवण बन्धुरो रम्यः स्वभावो यस्य तं तथाः 
भूतम्‌ । तथासीश्वराणां खङ्गयोधिनां दवरसुपतापद्म्‌ । तथा सह शरणेन 
बतेते यस्तं सशरणं परित्राणार्थिनामार्तिहरम्‌ । यद्येबंविधं तत्किमिति 
तेनोद्धियत इत्याह--मन्दबळं॑ मन्दमसमर्थ बढ यस्य तं तथाभूतम्‌ । 
बहुथो धनादक्षम सैन्यमिति ॥ | 

सरसबळमिति । कोई किसी से कहता है--उस सूर्य ने रोगी होने के कारण 
हेय इस उस मनुष्य को चलने योग्य कर दिया अर्थात्‌ गति से युक्त कर दिया । 
कैसे मनुष्य को ) ! सरस--गति लाभ के कारण नूतन शक्ति से संपन्न। हि-- 
स्पष्ट हो | क्या होने पर पहले चछा दिया--असज्ञाम--जिसमें सम्पर्क न हो 
सके वह हुआ असङ्ग और रोग के होने पर अर्थात्‌ असाध्य रोग के होने पर । 
फिर केसे मनुष्य को ?--घुरसहाव--जिसके रक्षक वैद्य पहले असमर्थ हो चुके हैं 
अर्थात्‌ जो वेदों के द्वारा पहले से ही त्यक्त है। सूर ( सूय ) कैसा ! मित्‌-- 
रोह करने वाला अर्थात्‌ कृपणों पर दया करने बाळा | ( फिर ) कैसे ( मनुष्य 
को ) १->रोगो होने के कारण हेय तथा दवळ--उपताप से युक्त । ( पुनः ) 
किस प्रकार का सूय--ससरणमुद्धर-ज्ञानी योगियों को हषे ( आनन्द ) देने 
चाळा । यह संस्कृत वाक्य का अर्थ है । 

प्राकृत का मी--कोई पति को लक्ष्य करके सखी से कह रही है--हे सलि! 
वह हमारा पति युद्ध में मित्र की रक्षा करता है। कैसे ( मित्र की )--बाणों से 
शबल ( चितकबरे ) तथा ( आत्म ) सम्मान के कारण सुन्दर स्वभाव वाले-- 
'तल्वार से युद्ध करने वालों को कष्ट देने वाले-तथा शरण चाहने वालों की 
रक्षा करने बाळे । यदि ( वह मित्र ) इस प्रकार का है तो उसके उद्धार करने 
की क्या आवश्यकता इसे कहते हैं--मन्दवर होने के कारण अर्थात्‌, निरन्तर 
युद्ध के कारण सेना के असमर्थ होने से । 

इदानीं संस्क्ृतमागध्युदाहरणप्‌-- 

कुठला लिलावलोले शलिलेशे शालशालिलवशूले | 
कमलाशवलारिबलेऽमाले दिशमन्तकेऽत्रिशमे ॥ १२ ॥ 
| कुररालिरावरोलं सलिलं तत्सोरसालिरब्चरम्‌ | 
| सम मारयति शाम्यतो विषमम्‌ ॥ ]. 

अब संस्कृत और मागधी का उदाहरण देते हे-( १ ) का : 

पोषण करने वालों के कारने में छम्पर, का गम च करने बॉल, 
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१०८ काव्यालङ्कार: 


धर-बार में आसक्त लोगों की कटाई करने वाले, कांटे, लक्ष्मी के अपात्र में भी 
विळसित होने वाळी सेना वाळे, अनिवारणीय यम के समीप होने पर विष्णु की 
दिशा में प्रवेश किया || १२ ॥ - 

(२) कुररी पक्षियों की पंक्ति के कलरव से निनादित, सारसों के शब्द से 
वियोगियों के घातक होने के कारण | हिंसक कमलों के पराग को दोने वाले, भ्रमरों 
की गुज्ञार से रमणीक शरत्कालीन जल सुनियों को भी क्षुब्ध कर देता है ॥१२॥ 


कुलेति । कश्रिज्ञातसंसारभयो वक्ति-एवंविधेञ्न्तके मृत्यौ सति 
ए विष्णो विषये या दिङमागस्तां दिशमविशं प्रविष्टोऽस्मि। कीहशे- 
ऽन्तके । छुळानि ढाल्यन्ति पोषयन्ति तच्छीलाः कुछछालिन: सत्पुरुषा- 
स्तेषां लावे छेदे कतंव्ये छोलो लम्पटो यस्तस्मिन्‌। तथा शळन्तीति 
शला: सीद्मास्ते विद्यन्ते यत्र देशे स शळी । यष्टा शळं खङ्गकोषबन्धो- 
ऽस्ति येषां शळिनः खङ्गयोधास्तांल्लिशत्यल्पीकरोतीति झाली लेशास्त स्मिन्‌। 
तथा शाळेगृष्दैः शाळन्ते स्हाघन्त इत्येवंशीलाः शाढशाढिनस्ताल्छ- 
नातीति शाळशाळिलवः स चासौ शूळं च। पोडाकरत्वात्‌। तथा 
कमळा लक्ष्मीस्तस्याः शवा दरिद्रारतेष्वपि लळति विळसतीत्येवंशीळं 
बल सैन्य यस्य स तथा तस्मिन्‌। तथामाछे | मळ धारणे ।' मळनं 
माळी न विद्यते माढो यस्यासावमाळस्तस्मिन्‌ । अनिवार्य इत्यर्थः | एष 
संस्क्ृतवाक्यार्थः॥। मागधस्य तुशे शळिळे तत्सलिळं जळं शमन्तके 
शाम्यतः शमिनोऽपि माळेदि मारयति । कीदृशं तत्‌ । कुरराः पक्षिविशे- 
घास्तेषामालिः पड्नक्तस्तदीये राषैः शब्दे रोलः कळकलो यत्र तत्तथाभूतम्‌ । 
तथा सारसाछिरवेण सारसश्रणिवाशितेन शूरं तद्विरहिमारणसमथंम्‌। 
तया कमळाचा पद्यानामासवं मकरन्दाख्यं ळान्ति ये ते च तेऽळिनश्च 
अमरास्तैवर ष्ठं यत्ततू। तथा विषमं वियोगिभोषणमेवंविधं शरदि 
सलिळं विछोक्य मुनयोऽपि क्षुभ्यन्ति | इति मागधवाक्यार्थः ॥ 

कुलेति | कोई संसार से भयभीत होकर कह रहा है--मृत्यु की इस प्रकार 
की सत्ता होने पर विष्णु के विषय में जो मार्ग है उसमें मैं प्रवेश कर गया हूँ । 
केसे यमराज के- कुल का भरण-पोषण करने वाले सत्पुरुषों की कटाई में 


कपट | तथा शळी-उद्योगी छोगों से संपन्न देश अथवा तलवार से युद्ध करने | 
वाले योद्धाओं को क्षुद्र बनाने वाले तथा घर-गहस्थी वाले लोगों की कटाई रूपी | 
धू कष्ट देने के कारण तथा लक्ष्मी से शून्य लोगो सें भी ` उत्पात मंचाने | 
ह बाळी सेना वाले तथा अमाल : ( यम की सत्ता होने पर ) “मल? घातु धारण. ह; 
' अय में आती है | मलन-माळ-जिसका माल न हो सके वह हुआ अमाळ अथा | 
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अनिवाय । यह संस्कृत वाक्य का अर्थ gs लळा FR eR 
को मी मार डालता है--केसा है वह--कुरर पक्षियों की पंक्ति के कलरव से युक्त-- 


तथा सारस-पङ्ियों की ध्वनि से उन वियोगियों की हत्या करने में समर्थ--तथा 
कमलों के आसव ( पराग ) लाने वाले भ्रमरं से भ्रेष्ठ--] इस प्रकार के जळ को 
अदू मं देखकर सुनिजन मी क्षुव्ध हो जाते हैं। यह मागघ वाक्य का अर्थ है। 
इदानीं संस्कृतपिशाचभाषारछेषोदाहरणमाह-- | 
कमनेकतमादान सुरतनरजतु च्छलं तदासीनस्‌ । 
अप्पतिमानं खमते सो5गनिकानं नरं जेतुम्‌ ॥ १३ ॥ 
[ कामे कृतामोदानां सुवणरजतोच्छळ्द्वासीनाम । 
अप्रतिमानं क्षमते स गणिकानां न रज्ञयितुम्‌ ॥ ] 

अत्र संस्कृत ओर पिशाच भाषा में इलेष का उदाहरण देते हैं-- 

(१) दे द्यन्य-खुद्धि। कामी पुरुष नाना प्रकार से उत्पन्न किये जाने 
चाले उस कपट के आश्रित, वरुण की सी टेक वाले, मन्दर-गिरि की सी दीप्ति 
वाले फिस व्यक्ति को जीतने के लिये वह जाय | 

(२ ) काम के विषय में प्रसन्न करने वाली, सोने और चाँदी से बिलसित 
'दासियौं वाळी गणिकाओं का अपमान वह अपने को प्रसन्न रखने के लिये नहीं 
सह सकता है ॥ १३ ॥ | 

कमिति । कस्यचित्केनचित्पोरुषस्तुतिः कृता । ततोऽन्यस्तामसहमान 
आह--हे सुरतनः निघुवनपुरुष, ते तव पौरुषं न रणे इत्यामन्त्रण पदा- 
भिप्रायः । तथा खमते शूल्यबुद्ध, यस्त्वया वण्यते स क॑ नरं जेतुमजतु 
गच्छतु । नास्त्येवासौ पुरुषो यं सोऽभिभविष्यतीत्यरथः। कोदृशं नरम्‌ । 
अनकतमाच्यादाचान्युत्पात्तस्थानानि यस्य तं तथाभूतम्‌। तथा छल 
तदासीनं तां मायामाश्रितम्‌ । आश्रयणार्थः आसिः’ सकर्मक: । तथापां 
पतेरप्पतेवरुणस्येव मानो गर्वो यस्य तम्‌ । तथागस्येव मन्दरस्येव 
निकाना दीसियस्य तम्‌ । अथवा न गच्छतीत्यंगो निकानो यस्येत्यन्य- 
थास्य वाक्यस्याथः। अथवा यदा न सन्त्येवंविधास्तदा सर्वमेव तेन 
यतो जितमतः स कमिव नर॑ जेतुमजञस्विति सतुतिरेवात्रार्थः। इति संस्क- 
' तवाक्याथः ॥ पैशाचस्य तु--केनचिद्वेश्यानासुपकारः कृत: । ताभिस्तु 
तस्य न कृत इति सोऽत्र वण्येते--स पूजितगणिकः पुरुषो गणिकानां 
चेझ्यानामप्पतिसानमप्रतीपमपूजनं न क्षमते न सहते । किमर्थम्‌ । रञ्ज- 
यितुमात्मरञ्जनाय । इदानीं मां ताः पूजयन्त्वित्येबमर्थम्‌ । कीहृशीनां 
_गणिकानाम्‌ । कामविषये कृतामोदानां कृतददर्षाणाम । तथा सुरन (स्वण) 
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रजताभ्यायुच्छछन्त्यो विळसन्त्यो दास्यो यासाम्‌ । पिशाचभाषायां कग- 
चजतद्पयवानां लोपो न क्रियत इत्यादिपूर्वाक्त लक्षणम्‌ ॥ 
कमिति । किसी ने किसी के पराक्रम की प्रशंसा की । तदनन्तर दूसरा उसे 
न सह सकता हुआ बोला--हे कामी पुरुष तुम्हारा पराक्रम लड़ाई में नहीं 
चलता ( यह ) ते? ( इस ) आमन्त्रण पद का अभिप्राय है । तथा हे शून्य-. 
बुद्धि | जिसका तुम वर्णन कर रहे हो वह किसे जीतने जाय | ऐसा कोई पुरुष 
नहीं है जिसे वह पराजित करेगा । कैसे मनुष्य को १--अनेक उत्पत्ति वाले 
कपट की आश्रय करने वाला । अभ्रयण अर्थ में “आसिः ।? सकर्मक. है-- 
तथा वरुण के समान मान वाले-तथा मन्दराचल के संमान दीति वाले--. 
अथवा अक्षय दीति वाले--इस प्रकार अन्यथा इस वाक्य का अथ होगा । 
अथवा जब उक्त गुणों से युक्त कोई है ही नहीं तो वह किसे जीतेगा--इस 
प्रकार स्तुति ही यहाँ वाच्य है | यह संस्कृत व.क्य का अर्थ है । पिशाच वाक्य का 
भी--किसी ने वेश्याओं का उपकार किया किन्तु उन्दों ने उसका प्रतिकार नहीं 
किया--उसका यहाँ वर्णन किया जा रहदा है--वेश्याओं की पूजा करने वाला वह 
वेश्याओं का अपमान नहीं सह सकता है । क्यों--अपने को प्रसन्न रखने के 
लिये | इस समय मेरी वे पूजा करें--यह तात्पयं है । केसी वेश्याओं का--काम 
के विषय में आनन्द देने वाली-तथा सोने और चाँदी से विळसित होती हुई 
दासियों वाळी ( वेश्याओं का ) । पिशाच भाषा में क, ग, च, ज, त, द, प, य, 
और व का लोप नहीं किया जाता है--यह लक्षण पहले ही बताया जा चुका दै । 
इदानीं सस्क्तसूरसेनीवाक्योदाइरणमाह-- 
तोदी सदिगगणमदोऽकलहं स सदा बलं विदन्तरिद्म्‌ । 
आर दमेहावसरं सासदमारं गदासारम्‌ ॥ १४ ॥ 
[ ततो हस्यते गगनमदः कल्नहंसशतावलम्बितान्तरितम्‌ । 
आर तमघातसर शाश्वतमारं गतासारम्‌ ॥ ] 
अब संस्कृत और सूरसेनी वाक्य का उदाहरण देते है-- 
(१) ( दूसरों को) पीडा देने वाळा, सदैव अपनी सेना पर बिना गर्व 
। रारि करने वाळा बुद्धिमान्‌ वह गदाओं से उत्कृष्ट, धनुर्घारियों 
युक्त तया पराजय को प्रास हुयी अतएव अब कलह से विरक्त हुयी इस शत 
सेना में प्रवेश कर गया | 1 
( २ ) तदनन्तर सैकड़ों राजहंसों से आश्रित अतएव आच्छादित मेघ पटल से | 
न्य, वर्षा से विरक्त कामदेव का स्थिर निकेत यह आकाश दिखाई पड़ता है ॥१४॥ 
इह । कबिज्ञरो रणस्थो बण्यते--स कश्रिच्छूरो वित्पप्डित 
इद्मारमारसक्त बढ सेन्यमन्तर्मध्य आर ससार । कीदृशोऽसौ । तुदि हक 
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परानिति तोदी । तथा देशनं दिगुपदेशो व्यूहरचनादिविषयः सह दिशा 
वतत इति सदिक्‌। तथा न गणेन सहायवर्गेण भदो यस्यासाबगणमदः 
ola इत्यथः । सदा सवेकालमेव | कीदृशं बळम्‌ । 
अकलह परिभूतत्वान्चिवँरम्‌ । अत एव दभेह्दाया उपशमचेष्टाया अवसरः 
काक्रो यस्य तत्तथाभूतम्‌ । तथारयन्ते क्षिप्यन्त इत्यासाः शरास्तान्द्यन्ति 
खण्डयन्तीत्यासदा धानुष्काः सह तेवेतेत इति सासदम्‌। तथा गदाभिः 
सारपुत्कृष्टम्‌ । एष संस्कृतवाक्याथः॥ सूरसेन्यास्तु-दारदि नभो वर्ण्यते= 
तो इति ततः प्राबृषोऽनन्तरं दृञ्यतेऽवळोक्यते । गगनं नभः । अद्‌ 
एतत्‌ । कीदृशम्‌ । कळहंसशतैरचळम्बितं चान्तरितं च । तथा आरतो 
निवृत्तो मेघानां घनानामवसरः काळो यत्न । यदि वा आरता उपरता 
मेघानामाप एव शरा बाणा यत्र तत्तयाभूतम्‌ । तथा शाश्वतः स्थिरो 
मारः कामो यत्र | तथा गत आसारो वेगवर्षो यतस्तत्तथाभूतम्‌ | 

तोदीति। लडाई में डरे हुये किसी मनुष्य का वर्णन किया जा रहा है-- 
वह कोई वीर श्ु-मण्डल की इस सेना में प्रवेश कर गया | कैसा है वह (वीर) 
लोदी ( शच्ुओं को पीड़ा पहुँचाने वाला ) तथा सदिक्‌ ( व्यूह रचना आदि 
विषयों को जानने वाला )--तथा सहायक वर्ग की परवाह न करने वाळा अपनी 
शुजाओं का ही भरोसा करने वाळा । सदैव । कैसी सेना में ( प्रवेश कर गया )१ 
निवेर ( पराजित हो जाने के कारण जो अव वैर नहीं कर सकती ) दमन की 
जाने के समय को प्राप्त हुयी, तथा बाणों को खण्डित करने वाळे धनुर्धारियों से 
युक्त तथा गदाओं से उत्कृष्ट ( सेना में ) [ प्रवेश कर गया ] | यह संस्कृत वाक्य 
का अथ हुआ । सूरसेनी | ( वाक्य मे) भी शरद में आकाश का वर्णन किया 
जा रहा है। वर्षा के अनन्तर यह आकाश दिखलाई पड़ता है--किस प्रकार 
सैकड़ों राजहंसों से आश्रित अतएव आच्छादित | तथा मेघों के विचरण से 
शून्य अथवा मेघों के जल रूपी बाणों से श्रून्य | तथा कामदेव की स्थिर सत्ता से 
युक्त | तथा घारा--सम्पात वर्षण से रहित । 

अथ संस्कृतापश्नंशयो: रहेषो दाहरणमाह-- 

घीरागच्छदुमे हतमु-दुद्धखारिसद/'सु । 
अश्रमद॒प्प्रसराहरणु-रविकिरणा तेजःसु ॥ १५ ॥ 
[ धीरा गच्छतु मेघतमो दुर्घरवाषिकदस्यु | 
अभ्रमदप्रसरा हरणं रविकिरणास्ते यस्य ॥ ] 
'आगें संस्कृत और अपभ्रंश के इलेष का उदाहरण देते हैं-- 
( १ ) ( संस्कृत ) हे गौरि | धेयं धारण करो | आकाश में उमड़ते हुये 
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` जल-प्रवाह वाली ( गङ्गा ) दोडा दी गयी, भेड़ के समान हषं के नष्ट हो जाने 
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के कारण कृश हुयी, दिन में भी निकली हुयी पृथ्वी वाळे जल रूप निवास भवन 
वाले, तेजो में ( वाडवाग्नि में ) गिर पड़ी । 

(२) (अपभ्रंश वाक्यार्थ) हे धीरो हट जाओ! यह अवारणीय मेघ रूप चोरों 
वाळा, मेष कृत अन्धकार है जिस मेघाच्छन्न अन्धकार को निश्चित प्रतीति कराने 
वाली वे सूर्यकिरणे नष्ट करती हैं ॥ १५ ॥ 

धीरेति । अत्र काचिद्वौरीसखी गङ्गायाः सपत्न्यया व्यसनेन गौरीमा- 
नन्द्यति-यथा हे उमे गौरि, धीरा स्वस्था मयेति क्रिया गम्यते । यतः, 
अभ्रे गगने साद्यत्युद्धदो भवति यः स तथाविधोऽपां जलळानां प्रसरो 
यस्याः सा अभ्रमदप्प्रसरा गङ्गा अवेरिव गइरिकाया इच किरणं विक्षे- 
पणं निवासनं यस्याः साविकिरणा । अहर्दिवसमपि । 'कालाध्वनोरत्य- 
न्तसंयोगे- इति कमें । अत एब हृतसुद्वतहषी । तत एव चाणुः ऋशा 
सत्यगच्छदपतत्‌। क तेजःसु | कीदृशेषु । उद्धवा धरा प्रथ्वी प्रलयापन्नि- 
ममा सती यस्मात्तदुद्धरं तश्च तद्वारि च सयुद्रजळं च तदेव सदो गृहं 
येषां तानि तथाविधानि तेषु। चडवाचळतेजःस्वित्यथः। हरनिवोसनदुः- 
खिता सती गङ्घात्मानं वडबानछेन्धनीचकारेति भावार्थः। एष संस्कृत- 
चाक्याथः॥ अथवा काचित्सखी गौर्याः पुरतो हरसमरं वर्णेयति- हे 
उमे, वीवुद्धिरागच्छदागता । कथमहृतमुदनष्टहषं यथा भवति तथोद्रता 
निवृत्ता हरवारिणो हरनिषेधकाः शत्रवो यत्र कर्मणि तदुद्धरवारि यथा 
सवात यथास्माकं बुद्धिस्तुश्श्वाभूत्तथा हरेणारयो जिता इत्यर्थः । सा 
च घीः _ सद्‌:सु सभासु तेजःसु च परतेजोविषयेऽश्रमत्परस्ता । तेजस्त- 
तारेत्यथः | कीदृशी धी: । सर्वेगत्वादपामिब प्रसरो गतिर्यस्याः साप- 
सरा | अहृद्विसम्‌ । सदेत्यर्थः | अणुः झुशाग्रीया । तथाविकिरणा निर- 
1सठुमशक्य़ा । इति संस्क्रतवाक्यार्थ; ॥ 


घीरेति | यहाँ कोइ गौरी की सली ( उनकी ) सवत रङ्गा के व्यसन से 
गोरी को सन्न कर रहं है| जैसे दे गोरि ! स्वस्थ हो जाओ यह. क्रिया गम्य 
है। क्यों कि आकाश में मद करता है--उद्धत होता है जळ का प्रवाह जिसका 
बह इयां अश्रमदप्रसरा ( गङ्गा ) तथा गड़रिये के भेड़ों की भाँति जिनका 
निष्कासन हो जाता है वह हुयी अविकिरणा | (अहः? दिन में भी । 'कालाध्वनो' 
आदि से “अहः में कर्म विभक्ति हुयी । इसलिये ( उन गङ्गा का ) हर्ष नष्ट 
हो गया | इसी ( शोक ) के कारण दुबळी होकर गिर पड़ी-कहाँ तेजो में । 
किस प्रकार | के तेजो में--प्रछ्य काळ में निमग्न हुयी पृथ्वी के कारण उच्छलित | 
हुये सागर के जलरूपी घरो वाले तेजं से अर्थात्‌ वाडवाग्नि में । शंकर के | 0 


क 
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दारा निर्वासित होने से दुःखी गङ्गा ने अपने को वाडवाग्नि का इस्थन बना 
लिया यह भाव है ॥ यह संस्कृत वाक्य का अर्थ है । अथवा कोई सखी गौरी के 
समक्ष शिव जी के युद्ध का वर्णन करती है | दे उमे--धी ( बुद्धि ) आ गयी । 
केसे १ शिव के शत्रुऔं का भेदन हो जाने के कारण हर्ष से युक्त- अर्थात्‌ 
हमारी बुद्धि और प्रसन्नता के लिये शिव जो ने शच्ओं को जीत लिया | वह 
वुद्धि सभाओं में और तेजो पर--दूसरो के तेजो में फैज्ञ गयी। अर्थात्‌ तेज 
दुप्यमान हो उठा । बुद्धि केसे--सब में पायी जाने के कारण जळ की सी गति 
घाली दिन में अर्थात्‌ सदेव--अणु ( कुशाग्र ) तथा अविकिरणा--अर्थात्‌ दूर 
करने में अशक्य | यह संस्कृत वाक्य का अर्थ है। 

अपश्चंशस्य तु--वर्षावणेनमू--हे धीराः, गच्छत्बपसरतु | किम्‌ । 
तन्मे घङ्कतं तमो मेघतमः। कीदृशम्‌ । दुर्धरा दुर्वारा वार्षिका वर्षासु 
भवा दस्यवश्चोरा यत्र | यदि वा चाषिका मेघा एव दस्यवश्चौरास्तेजसो 
इरणाद्यत्र । तथा यस्य मेघतमसस्ते रविकिरणाः सूयकरा हरणं हर्तारः । 
कीदशाः। अभ्नमंदप्रसरा भ्रमो भ्रान्तिन भ्रमो निश्चयस्तं ददातीत्यश्चमदः 
सरो येषां ते तथाविधाः यथावस्थितं वस्तुस्वरूपं ये प्रकाशयन्तीत्यर्थः ॥ 

अपभ्रंश का मी वर्षा-वर्णन--हे धीरो हट जाओ । क्यों £ यह मेघ कुत 
अन्धकार दै--कैसा अन्धकार १ अनिवास्णीय वर्षाकालीन चारोवाळा अथवा 
प्रकाश को नष्ट करने के कारण वर्षाकालीन मेघरूपी चोरोवाला । तथा— 
जिस मेधक्कत अन्धकार को दूर करनेवाली सूय की किरणें हैं--कैसो किरणें 
अभ्नमद॒प्रसरा--निश्चय प्रतीत करने वाली एवं यथावस्थित वस्तुका स्वरूप 
1दिखलाचे वाली ॥ 

अथ भाषार्छेषस्य प्रकारान्तरमाह 

वाक्ये यत्रेकस्मिचनेकभाषानिबन्धनं क्रियते । 


अयमपरो विद्वङ्भिमापाशेषोऽत्र विज्ञेयः ॥ १६ ॥ 

आगे भाषाःस्लेष का अन्य मेद बताते हैँ-जहाँ एक ही वाक्य में अनेक 
भाषाओं का बन्धन किया जाता है विद्वानों को भाषा इलेष यह प्रकार भी 
अभीष्ट है ॥ १६ ॥ 

वाक्य इति | यत्रेकस्मिन्नेव वाक्येऽनेकभाषा निबध्यन्ते सोऽयमपरः 
'पूवेस्मादन्यो भाषाःछ्ेषोऽत्र ज्ञातव्यः । पू्वत्रानेकार्थोऽनेकाभिभाषाभि- 
रुक्तः, इह्‌ त्वेक एवार्थो बह्णीमिभीषाभिरुच्यत इति तात्पयोथः॥ 

वाक्य इति । जहाँ एक ही वाक्य में अनेक भाषायें बाँधी जाती हैं--वह 
यूर्व वर्णित इल्ेष प्रकार से भिन्न प्रकार का इलेष होता है। पूव भेद अनेक 
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अर्थ अनेक भाषाओं में बताये जाते थे--यहाँ एक ही अर्थ अनेक भाषाओं में 
वाच्य होगा-यह तात्पय है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

समरे भौमारम्भ॑ विमलासु कलासु सुन्दर सरसम्‌ । 
सार सभासु दरि तमहं सुरगुरुसमं वन्दे १७ ॥ 
उदाहरण--- 

रण में भीषण उद्योग करनेवाले, निमल कथाओं में सुन्दर, श्वङ्गारादिसे युक्त, 
समार् मं उत्कृष्ट, बृहस्पति-तुल्य उस विद्वान को मैं नमस्कार करता हूँ || १७ || 

समर इति | तमहं सूरिं वन्दे स्तौमि । कीदृशम्‌ । समरे रणे भीमा- 
रम्भं भीषणोद्योगम्‌ । विमळासु कळासु सुन्दरं निमेळकळाविषये शोभ- 
नम्‌ | सरसं श्वह्डारादिरसोपेतमू । तथा सभासु सदःसु सारमुत्कृष्टम । 
अत एव सुरगुरुसमं बृहस्पतितुल्यम्‌ । अयमेकत्राथं संस्क्रतप्राकृतरछेष: ; 
समसंस्कृतप्राकृतशव्दरचितत्वात्‌ । एवमुत्तरत्रापि समसंस्कृतमागघशब्द- 
रचितत्वादित्यादि द्रष्टव्यम ॥ 2 ` 

समर इति | मै ऐसे विद्वान्‌ को नमस्कार करता हुँ कैसे युद्ध में भीषण 
क वाले, पवित्र कलाओं में प्रबुद्द, शज्ञारादिरसों से युक्त सरस, सभाओं 
क अतएव देवों के गुरु बृहस्पति के तुल्य । यहाँ एक ही अर्थ में संस्कृत 

र प्राकृत भाषाय किष्ट ईं--समान संस्कृत और प्राकृत शब्दों के द्वारा रची 

गयी होने के कारण | इसी प्रकार आगे भी समान संस्कृत ओर मागघ आदि 
भाषाओं के शब्दों द्वारा रचा गया ( इलेष ) समझना चाहिए ॥ 


समसंस्कृतमागधशब्दोदाहरणमाह-- 
शूल शलन्तु श वा विशन्तु शबला वशं विशङ्का वा । 
अशमदश दुःशीला दिश्ञन्ति काले खला अशिवम्‌ ॥ १८॥ 
समान संस्कृत और मागध शब्दों का उदाहरण . देते हैं-दराचारी खळ 
लक 0 हा अवसर पड़ने पर अमङ्गल का कारण बनते हैं 
अतएव वे दुष्ट हैं। ( वे दुष्ट ) शूली पर चढे राधीन हो 
0 2) है, सुख को प्रास हों, प 
छ शिप । ढुग्शीढा दुष्टचारित्रा: खळा: शछबो5शिवं पीडादिक 
परास्त ददति यतोऽतस्ते शबळा: पातकिनः शुद्ध बा शळन्तवधिरोहन्ु। 
| य वा सुखं वा विशन्त्वधिगच्छन्तु | वशं पराघोनतां वा यान्तु| . . 
ओ- 1 स्वच्छन्दा वा भवन्तु तच्चिन्तामपि न कुम; । कीद्टशमशिवम । 
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लाति शम उपशमो यस्यां सा तथाविधा दशावस्था यत्र तद्शम- 
दशम्‌ 

र छूळमिति । ‹ दुराचारी दुष्ट पीडा ही देते हैं अतः वे पापी चाहे चूली पर 
चढ़े, चाहे सुखी हों, पराधीन हों या स्वच्छन्द हों उसकी चिन्ता भी नहीं करता 
हुँ। कैसी पीडा ( देते हैं )--अनिवारणीय अवस्था वाली ( पीडा ) | 


संस्कृतपैश्याचिकयो: ऋषोदाहरणमाह-- 
चम्पककलिकाको मलकान्तिकपोलाथ दोपिकानङ्गी । 


इच्छात गजपतिगमना चपलायतलोचना लपितुम्‌ ॥ १९ ॥ 

संस्कृत और पैश्याची में. इलेष का उदाहरण देते हैं--चम्पक की कली के 
समान कोमळकान्त कपोळ-स्थळ वाली काम की दीपिका, गजराज के समान 
चाल वाळो, चञ्चलनेत्री बोलना चाहती है १९ || 

चम्पकेति। काचिन्नायिका गजेन्द्रसमगमना चञ्चळदीर्घलोचना च । 
तथा चम्पककलिकावत्कोमळकान्ती रम्यरुची कपोळी यस्याः सा तथाः 


विधा । का दीपिका । तया कामस्य प्रकाशितत्वात्‌ । 
सा ळपितुं वक्तुमिच्छति ॥ 


चम्पकेति | गजराज की सी गति वाली और चञ्चल नेत्रों बाली कोई नायिका 
है । उसकी कपोल-स्थळी चम्पा की कली के समान कोमल एवं कमनीय है। 
( वह ) काम की दीपिका सी है। उसी के द्वारा काम मानों प्रकाशित हुआ 
हो । वह बोलना चाहती है ॥ 
अथ संस्कृतसूरसेनीम्छ षमाह-- 
अघरदल ते तरुणा मदिरामदमधुरवाणि सामोदम्‌ । 
साधु पिवन्तु सुपीवर-परिणाहिपयोधरारम्मै ॥ २० ॥ 
आगे संस्कृत और सूरसेनी में श्लेष का उदाहरण देते हैं-हे सुन्दर, 
मांसल, विस्तृत कुचयुग्म के आमोगवाली ! मदिरामद के कारण मधुर रचनावाळे 
सुगन्धित तुम्हारे अघर-दलका युवक भलो-भाँति पान करें || २० ॥ 
अधरेति। मदिरामदेन मधुरा वाणी यस्याः सा संबोध्य भण्यते । 
ते तवाधरदळमोष्ठपल्लवं तरुणा युबानः साधु यथा भवत्येवं पिबन्तु 
चुम्बन्तु । कीदृशम्‌ । सामोद्‌ं सुगन्धि। किंविशिष्ट । सुष्ठु पीरो मांसल: 
परिणाही परिमण्डळः पयोधरारम्भः कुचाभोगो यस्याः सैवमामन्त्र्यते ॥ 
अधरेति | मदिरा के मद के कारण मधुर वाणी वाळी को संबोधन कर के 
कहा जा रहा है--युवक तुम्हारे अधर-दळ का आकण्ठ पान करें । कैसे ( अधर- 
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दल का ) सुगन्धित | किन विशेषणों से युक्त ! अत्यन्त विस्तृत ओर मांस 
स्तनामोग वाळी ( नायिका की ओर ) लक्ष्य किया जा रहा है ॥ 
संस्कृतापश्रंशरछ षमाह-- | 
क्रीडन्ति प्रसरन्ति मधु-कमलप्रणयि लिहन्ति । 
भ्रमरा मित्र सुविश्रमा मत्ता भूरि रसन्ति ॥ २१ ॥ 
संस्कृत और अपभ्रंश में इलेष बताते हैं--हे मित्र ! सुविचरण करने वाले 
अमर मतवाले होकर खेळ रहे हैं; इधर-उधर घूम रहे हैं, कमळ संपृक्त मधु का 
पान कर रहे हैं और इस प्रकार अत्यन्त गुज्ञार कर रहे हैं॥ २९॥ 
क्रीडन्तीति । कश्चित्कंचिदाह-ह मित्त्र, भ्रमरा सत्ताः सन्तः 
क्रीडन्ति विचरन्ति | प्रसरन्तीतस्ततो गच्छन्ति। तथा मधु मकरन्दं 
कमळप्रणयि पद्यसंबद्ध॑ छिहन्त्यास्वादयन्ति। कीदृशाः । सुष्ठु विभ्रमो 
येषां ते तथाविधाः। तथा भूरि प्रभूतं रसन्ति शब्दायन्ते । अन्योऽपि 
सत्त एवंविधो भवति ॥ 
` क्रीडन्तीति | कोई किसी से कह रहा है--हे मित्र | भ्रमर मत्त होकर क्रीडा 
कर, रहे हैं--इधर-उधर घूम रहे हैं-कमछ में लिपटे हुये पराग का पान 
कर रहे हैं। ( भ्रमरों का वर्णन करते हैं )--( ये भ्रमर ) सुन्दर भ्रमण वाळे 
तथा अत्यधिक गुज्ञार करने बाले हे । दूसरा भी मत्त होकर इसी प्रकार 
हो जाता है ॥ 
भाषा पमुपसंहरज्ञाह-- 
एवं सर्वासामपि कुवीत कविः परस्परं शेषम्‌ । 
अनयव दिशा भाषारूयादी रचयेद्यथाशक्ति ॥ २२ ॥ 
[ र १६ वो कारिका से २१ बीं कारिका तक बताया गया इलेष-प्रकार आ- 
छङ्कारिकों के द्वारा भाषा-सम नाम से जाना गया है | ] 
आगे माषा इलेष का उपसंहार करते हुए कहते हे-इसी प्रकार कवि 
सभी भाषाओं का परस्पर इलेष करे | इसी मार्ग से तीन आदि भाषाओं में 
भी ( वह ) यथाशक्ति रचना करे ॥ २२ || 


एवमिति । तथा संस्कृतभाषाया अन्याभिर्भाषाभिः सह शल षः कृत 


एवमन्यासामपि परस्परं कतेव्योऽसौ | तद्यथा--प्राकृतभाषाया मागधिः 
कापेशाचोसूरसेन्यपश्रंशे: सह, मागधिकायाः पैशाच्याः सुरसेन्यपश्रंशैः | E 
पैशाच्या: सूरसेन्यपश्रशाभ्याम्‌, सूरसेन्या अपश्रंशेन । एते दश भेदाः | 
_ शाच्ये द्वियोगे सव एव पञ्चदश भेदा भवन्ति। तथानयेव दिश्चानेेब | 
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न्यायेन ऽयादीस्तिस्रश्चतस्चः पन्च षड्वा युगपच्छिळाष्टा भाषा यथासामर्थ्य 
भेकवाक्यतया भिन्नवाक्यतया वा रचयेत्‌। तत्र त्रियोगे विशतिभेदा: । 
यथा--स० प्रा० मा० १, सं० घ्रा० पे० २, सं० प्रा० सू३, सं० प्रा अ० ४ 
ध्रा० मा० पे० ५, प्रा? मा० सू० ६, प्रा० मा० अ० ७ मा० पे० सूर व्र 
मा० पे० अ5 रे: पे० सू० अ० १०, सं० मा० पे० १ १, सं० मा० १ 2 
१२, सं० मा० अ० १३, प्रा० पै० सू० १४; प्रा० पे० हाट १५, प्रा२ पु 
अ० १६, सं० पे० सू० १७, सं० पै० अ० १८, प्रा सू० अ० १९, सं० सूर 
अ० २० चतुर्योरे तु पञ्चदश | तद्यथा--सं० प्रा० मा० पै १, सं० 
प्रा मा० सू० २, सं० प्रा० मा० अ० ३, प्रा० मा० पै० सू०४, प्रा० मा० पै० 
अ० ५, मा० पे० सू० अ० ६, सं० मा० पै० सू० ७, सं० मा० पै० अ० 
८, सं० पे० सू अ० ९, प्रा० पै० सू० अ० १ ०, सं« प्रा० सू. अ० ११ 

स० मा० सू: अ० १२, सं० प्रा० पै० सू० १३, सं० प्रा पै० अ० १४, 
मा? मा० सू० अ० १५ । पञ्चयोगे घट । तद्य॒था-सं० प्रा० मा० पै० सू० 
बलमा सा पे० २० २, सं० मा० पै० सू० अ० ३, सं० प्रा पै० सूर 
न मा० सू० अ० ५, प्रा० मा० पै० सू० अ० ६ । षड्योगे 
एवमिति । जिस प्रकार संस्कृत भाषा का अन्य ( सूरसेनी आदि ) भाषाओं 
के साथ श्लेष किया गया । इसी प्रकार अन्य ( प्राकत आदि ) भाषाओं का 
भी परस्पर इलेष करना चाहिए--उदाहरणार्थ--प्राकृत भाषा का मागधी 

पैशाची, सूरसेनी और अपभ्रंश के साय, मागधी का पैशाची, सूरसेनी और 
अपभ्रंश के साथ, ऐशाची का सूरसेनी और अपभ्रंश के साथ और सूरसेनी का 
अपभ्रंश के साथ | ये ( अभी बताये गये ) दश मेद पहले के ( पाँच ) भेदों 
के साथ दो भाषाओं में इलेष होने पर सब पन्द्रह मेद होते हैं। आगे इसी 
विधि से और इसी न्याय से “तीन आदि--तीन, चार, पाँच अथवा छ भाषाओं 
को क्लिष्ट करके अपनी सामर्थ्यं के अनुरूप एक ही वाक्य के रूप में मिन्न 
वाक्यों के रूप में रचना करे | उनमें तीन भाषाओं का योग होने पर २० 
मेद होता है--` ***"००९-- चार ( भाषाओं का योग होने पर १५ मेद होता है 
जैसे न ००७ | पाँच के योग में छे जैसे हक NN | छे के योग सें 
तो एक ही मेद होता है। 


तत्र षड्योगादिकप्रदर्शनायेकाथेर्छेषमेकमुदाहरणमाह--- 


अकलझूकुछ कलालय बहुलीलालोल विमलबाहुबल । 
खलमोलिकील कोमल सङ्गलकमलाललाम लल ॥ २ ३॥ 
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उनमें छ ( भाषाओं ) के योग में उदाइरण देने के ल्यि एक अर्थ वाले 
इलेष का एक उदाहरण देते है--है अकलङ्क-कुल कलाओं में ( निपुण, अनेक 
प्रकार की छीलाओं में चञ्चल, निर्मल भुज बळ वाले, दुष्टों के शिर पर कोल, 
कोमल, जय लक्ष्मी के चिह्न तुम खेढो ॥ २२ ॥ 

अकलङ्केति | हे एवंविध, त्वं छळ क्रीड । कोश | अकलडूकुळ 

नि्मेळान्वय। कळाळय कछावास । बहुलीळाळोछ प्रचुरविळासलम्पट | 
विमळबाहुबळ प्रकटसुजपराक्रम । खळमौछिकीळ ढुजनशिरःशङ्को । 
कोमळ कमनीय । मङ्गळकमलाळळाम जयलक्ष्मीचिह्ठ । अत्रकस्मिन्नथ 
भाषाषटकस्यापि समानं रूपम्‌ ॥ 

अकलङ्कति । हे इन गुणो से युक्त । तुम खेलो कैसे ( तुम )--पवित्र 
कुल वाळ--कलार्ओ के निवास--प्रभूत विलास के लोभी--प्रकट भुजाओं के. 
पराक्रम वाले-ुष्टों की खोपड़ी में धँसायी जाने वाली कील--जय लक्ष्मी के 
चिह्न । यहाँ एक ही अथ में छ भाषाओं का रूप समान है ॥ 

अथ प्रकृतिम्छेषमाह-- 

सिद्धयति यत्रानन्यैः सारूप्यं प्रत्ययागमोपपदैः । 
प्रकृतीनां विविधानां प्रकृतिश्लेषः स विज्ञेयः ॥ २४ ॥ 

[ भाषा-इल्लेष से निवृत्त होकर ] प्रक्नति-इलेष का उदाहरण देते हैं--जहाँ 
एक ही प्रत्यय, आगम और उपपद से नाना प्रकार की प्रकृतियों का सारूप्य 
सिद्ध होता है उसे प्रकृति-दळेष जानना चाहिए ॥.२४ ॥ 

सिद्धयतीति । यत्र प्रत्ययेरागमैरुपपदेम्चानन्येस्तैरैव प्रकृतीनां तु 
'नानाप्रकाराणां सारूप्यं समानरूपता सिद्धयति स प्रकृति षः ॥ 

सिद्ध्यतीति । जहाँ उन्हीं प्रत्ययो, आगमो और उपपदों से नाना प्रकार 
की प्रकृतियों की समरूपता सिद्ध होती है उसे प्रकृति इलेष जानना चाहिए ॥ 

तत्रोदाहरणमाह-- 


परहदयबिदसुरहितप्राणनमत्काव्यकृत्सुधारसनुत्‌ । 


सारमनार कलयति सदसि महत्कालचित्सारम्‌ ॥ २७ ॥ 
उसका उदाहरण देते हैं--( १ ) शह्र-मण्डल के साथ, मानवों से शल्य; | 
शड॒ओं का हृदय वेधन करने वाला, राक्षसों के हितैषियों का प्राण मथने वाळा, 
शुक्र का छेदन करने वाला, अमृत-रस को नमस्कार करने वाळा, झृत्य-करणके | 
समय में प्रभूत चैतन्य वाळा, सुर-मण्डछ समा में गणना करता है! 
_ (२) दूसरों के चित्त को जानने वाला, प्राण-रहित हो गये छोगों कें | 
पुनः जीवित होने के कारण प्रसन्न, काव्य-रचना करने वाळे, खों को प्रे _ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





चतुर्थोऽध्यायः १११ 


र्क ने वाल, कलाओं चयन करने वाल, शनु-समट हदि वि 
जद ग ॥ १ राजु समुदाय से राहित वि दान्‌ समा 


सुरहितप्राणमत्‌ । तथा काव्य दानवगुरु 
र ड कन्तति पीडयतीति काठ 
तथा सुधारसमम्तरसं नोति स्तौतीति सुधारसनुत्‌ रा 


चा सदसि सभायां कलयति परिच्छिनत्ति | कि कुवेत्सौरम्‌ । महत्पूज 


ब प्राणनेन प्रत्युञ्जीवनेन माद्यति हृष्यतीत्यसुरहितप्राणनमत्‌ । तथा 
काविकस करोतीति काव्यकृत्‌ । तथा शोभनो धारो सयोदादि- 


मा इति सुस्थम्‌ ॥। 

पि | देवासुर सड्य़ाम का वर्णन किया जा रहा दै-- 

अहण अर्थात्‌ युद्ध कर रहा है| किस स्थल में ? युद्ध ० | क म 
परहदयवित्‌--शत्रुओं के हृदय को बेधने वाला, नलम र्यी 
हितैषियों के प्राणों का मन्थन करने वाळा तथा काव्यक्कत्‌- शक्राचाय का भेदन 
करने वाळा तथा सुधारसनुत्‌-अमृत के रस को नमस्कार करने वाळा ( चाहने 
चाळा ) तथा अनार देवता होने के कारण मनुष्य जाति से क 
सख्या वाळा--तथा इत्य करण के समय में ज्ञान से युक्त--तथा a 
से युक्त--उक्त विशेषणों वाळा सुरसमुदाय युद्ध करता है | यह एक वाक्य 
अथ है || दूसरे वाक्य के भी वही पद हैं । विद्वन्मण्डल सभा में उत्तम द 
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न्याय्य वस्तु को ही घारण करता है | क्या करता हुआ विद्दत्समुदाय--पूज्य . 
लोगों की पूजा करता हुआ--तथा शचुओ का मर्म ताड्ने वाला--तथा, प्रार्णो 

से रहित होने के कारण मर गये लोगों के पुनः जीवित हो जाने से आनन्दित-- 

तथा, काव्यक्कत-काव्य-रचनेवाला--तथा सुधारसनुत्‌ ( सुन्दर आचरणों के पालन 
करने वालों को नष्ट करने वाले दुष्टों का विनाश, करने वाला)--तथा, शज्रुओं से 
रहित--तथा कालचित्‌--कलाऔं का समूह काळ--उसका चयन करने वाला , 
यहाँ व्यधि, विदि आदि प्रकृतियाँ एयक पृथक हैं। क्विप्‌ आदि प्रत्यय दोनों ही. 
स्थलों पर वे ही हैं । पर हृदय आदि उपपद भी वे हो हैं । 


अथ प्रत्ययः घ:-- Lr 
यत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदायानां भवत | 


सारूप्य प्रत्ययतः स ज्ञेयः प्रत्ययश्लेषः ॥ २६ ।। 
अब प्रत्यय इलेष ( का उदाहरण देते हैं। ) 
जहाँ प्रत्ययां के कारण अनेक प्रकृति ओर प्रत्यय के समूहों में समरूपता 
होती है वहाँ प्रत्यय--श्लेष जानना चाहिए || २६ ॥ 
यत्रेति । यत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदायानां बहूनां प्रत्ययारसकाशारसा रूप्यं 
समानरूपता भवति स प्रत्ययऱ्छ षो ज्ञातव्यः ॥| 
यत्रेति । जहाँ प्रकृति प्रत्यय के अनेक समुदायों में प्रत्यय के कारण समरूपता 
होती है उसे प्रत्यय-इलेष जानना चाहिए || 
उदाहरणमू-- 
तापनमाज पावनमार हार पराप दासेयः । 
कार चारणमाहितमाज दरं साधनं बहुशः ।। २७॥ 
उदाइरण-( १ ) ( यह ) दासीपुत्र संताप देने वाले, आक्षेप करने वाले, 
शुद्ध मृत्यु कराने वाले हार को चुराकर पा गया । ( उसने ) शासकों से मिछ 
सकने वाले, हृदय में समाये हुये हाथ-पैर के भय को अनेक बार त्याग दिया है॥ 
(२ ) अनेक बार शीघ्र ही अहित ( राग आदि ) के साधन संसार में | 
प्राणियों को भ्रमण कराने वाळी क्रिया के परित्याग के कारण ( यह ) आसेय 
( ज्ञानी ) सूय, विष्णु, वायु और शिव की गति को प्राप्त हो गया ॥२७॥ 
तापनमिति । एष दासेयो दासीपुत्रश्चौरो हार मुक्ताकळापं ह्वियमार्ण . 
चा वस्तु पराप मुषित्वा प्राप्रवान्‌। कीरृशम्‌। तापयतीति तापनम्‌ | _ 
बन्धादिदेतुत्वात्‌। तथा अज्यते कषिप्यतेऽनेनेत्याजयतीति वा आजम |. 
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चिक्षेप त्यक्तवान्‌ । कीहरां 
चरा द्रम्‌ | सधनादीश्वरादागतं हि 
निहित अ साधनम्‌ । आहितं 
Eo । पुनः कीदशं दरम्‌ । करयोरिद कारम्‌ । तशा चरणयोः 
इ द्‌ चारणम्‌ । करचरणखण्डनाद्भयं नाजीगणदित्यथः । यतो 
ऽसौ वहूङञ्यतीति बहुशः । बहवस्तेन धनाद्यपहारतस्तनूकृता इत्यर्थः । 


बन्धने' । आसेतव्य आसेयो मो 
क्य क्षमप्राप्ती ज्ञानी भण्यते | ईषत्कर्मबन्ध- 
नात्‌ । कोद्टशमारम्‌ । तपनस्येमं तापनम्‌ । अजस्येममाजम्‌ | मस 
ड € 
पावनम्‌ । हरस्यभं हारम्‌ । सूयविष्णुवायुरुद्राणां संबन्धी गति छेम 


दीनामिद्माहितम्‌ । कि त नेने 
| तेऽ .% 
व र अल त्‌ साध्यतेऽनेनेति साधनम्‌ । रागादीनामुप- 
हन य साधनम्‌ । बहुशोऽनेकशः। अर शीघ्रमू । अत्र 
वशात्मकृतिप्रत्ययसमुदायानां सारूप्यम्‌ ॥ 
i म । यह दासीपुत्र चोर हार को डराकर पा गया। कैसे (हार को ) 
जाद्‌ क कारण ताप देने वाळा--आक्षेप कराने वाला तथा पवित्र मृत्यु 


था--किस भय को १. ( उस हार के ) मालिक से होने में 
अ हुये, फिर क भय को ? हाथों के चरणों के । कुडता. दिये बाने 
१ र) कै परवाह नहीं की--यह ताप्पय है। (फिर वह दासी-पुत्र कैसा है ) 
7 चूंकि उसने अनेकों को नष्ट किया हैन आदि चुराने के कारण अनेक 
उसक द्वारा क्षीण कर दिये गये--यह भाव है । यह एक अर्थ है। दूसरा भी 
रः (ज्ञानी ) गति को प्राप्त हो गया | 'षिजू! घातु बन्धन के अर्थ में आती 
५ । मोक्ष को न प्राप्त हुआ ( बन्धन में पड़ा हुआ ) ज्ञानी आसेय कहा जाता 
। क्यों कि उसे कमं का थोड़ा सा बन्धन होता है। कैसी गति को--तपन 
की अजन्मा की--पवन की- शिव की | अर्थात्‌ सूय, विष्णु, वायु और रुद्र की 
गति को प्राप्त हुआ । ( कारण देते हैं ) क्यों कि इसने क्रिया का त्याग कर 
दिया--कैसी क्रिया का ! प्राणी को संसार में भ्रमण कराने वाली चारण क्रिया 
का--फिर कैसी क्रिया का १ अहित राग आदि की क्रिया का--वह क्या है-. 
ro 017 का उपकरण | साधन को कैसे त्याग दिया--अनेक बार 
न यहाँ प्रत्यय के ही कारण प्रकृति और i के समुदायों में सम- 
८ का० ढ० 
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अथ विभक्तिवचनः्छ षः पल 23 
सारुप्यं यत्र सुपां तिडां तथा सवथा मिथो भवति | 
सोऽत्र विभक्तिछपो बचनश्लेषस्ठु वचनानाम्‌ ॥ २८ || 
आगे विभक्ति और वचन इलेष ( का उदाहरण देते हैं )-- 
सुन्त और तिङन्त में जहाँ सबंथा परस्पर सारूप्य होता है वहाँ विमक्ति- 
इलेघ होता है ( और ) जहाँ बचनों में इलेष होता है उसे वचन-इलेष जानना 
चाहिए ॥ २८ ॥ 
सारूप्यमिति । यत्र सारूप्यं समानरूपता सुपां स्यादीनां तिङां 
त्यादीनां मिथः परस्परं सवथा सर्वप्रकारंभवति सोऽत्र इळेषाधिकारे 
विभक्तिठठेषो ज्ञेयः । वचनानां व्वेकवचनादीनां मिथः सारुप्ये 
वचनर्लेषः ॥ 
सारुप्यमिति | जहाँ सु आदि में और तिङ आदि में परस्पर सत्र प्रकार से 
समरूपता होती है इलेष के प्रपञ्च में उसे विभक्ति-इलेष जानना चाहिए । 
बचनों में भी एकवचन आदि में परस्पर समरूपता होने पर वचन-इळेष होता है ॥ 
तत्र ताबद्विभक्तिरळेपोदाहरणम्‌- 
आयासो दानवतां सरति बले जीवतां न नाकिरताम्‌ । 
नयदानवाज्ञलामः किमभूरसि दारुणः सहसा ॥ २९ ॥ 
उनमें सर्वप्रथम विमक्ति-इलेष का उदाहरण देते हैं-- 
प्राणियों में दान देने वालों की ही सेना में विस्तार होता है--कृपणों की 
नहीं | पराक्रम में भयङ्कर तलवार वाला, कुत्सा का अपात्र, नीति से युक्त, दानी 
ही संसार का भूषण होता है ॥ २६ ॥ | 
न्धिनि आयाम इति । जीवतां प्राणम्रता दानवतां दानं ददतां सतां संब" 
न्धनि बढे सैन्य जवाली विस्तारः सरति प्रसरति । न नाकिरतां न 
विक्षिपताम्‌ । ` कापण्येन गळेऽ्थिनं गृहृतां नेत्यर्थः । कुतः । यतो नयश्च 
दानं च ते विद्यते यस्यासौ नयदानवास्पुरुषो ळळासो भूषणं जगतः। 
तथा किम: कुत्साया अभूरस्थानं क्रिमभूः | तथा सहसा बढेन असिदारणः 
खञ्गमीषणश्च ललामः । इत्येकोऽर्थः ॥ आज 
आयाम इति | प्राणियों में दान देने वालों की ही सेना में विस्तार होव 
दै । न कि कंजूसी करने वालों की | कृपणता से याचक,को गले लगाने वारली | 
i विस्तार नहीं होता | क्यों ? क्योंकि नीति और दान से संपन्न € | 
हम का का भूषण होता है--तथा ( वह ) कुत्सा का अपात्र होता है त | 
| म भीषण तळवार के कारण सुन्दर होता है। यह एक अर्थ दै). 
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तामुवाच गे वोन, दात 
झुर च्छामः [च 

पुनर्जीवतां ब्रृहस्पतिताम्‌ । किंभूताम्‌ नाकिषु देवेष उत्स 

ताम्‌ । तस्मान्नय प्रापय दानवानसुरान्‌ , येन तेषां मध्ये ळळामो वि 

सामः। ।कर्मास त्वं दारुणः काष्ठादभू; संजातः सहसा। येनास्माकं व न 

न श्वणोपीत्यर्थः। अत्रायाम इत्यादयो य एव स्यादयन्तास्त एव खाः 

शब्दा इति सारूप्यम्‌ ॥ be 


दूसरा भी--कुछ देवताओंने बलि-नामक राक्षस से कहा, हे बलि। 
ई 3 ड 


समीप ( हमें ) पहुँचाओ जिससे उनके बीच विलास कर सकें | तुम बल के 
कारण ( सहसा ) काष्ठ से भी क्यों कठोर हो गये हो जिससे हमारी बातें नहीं 
सुनते हो । यहाँ आयाम? आदि सें जो स्याद्यन्त शब्द हैं वे ही त्याद्यन्त-- 


अथ वचनरलेषोदाहरणम्‌- 
आयों5सि तरोमाल्यः सत्योञ्नतकुक्षय; स्तवावाच्यः | 
डे च उदतय; सन्धुर्यः सुनयना बन्दः ॥ ३० ॥ 
वचन खघ का उदाहरण देते हैं-सेनारूपी आभूषण 
ई षण वाले 
अनन्यथा वचन कभी भी घुटना न टेक्ने वालों के राज्य के विनाश, स्तुतियों से, 
क्षीणों के अभय, युवकों की भद्धा के स्थान, सजनों में अग्रगण्य, सुन्दर नीतियों 
वाले पुरुषों से युक्त हे आर्य तुम वन्दनीय हो ॥ ३० || (२) ( हे राजन्‌ ) 
बबा जग की कृष्ण पतन पंक्तिवाली, सती ङृझोद्री अधो सुखी, सुन्दर 
वाली, सुन्दर मुखों वाळी और वाली र 
न सुन्दर नेत्रो वाली, रमणियाँ बन्दिनी 
कक इति | कश्विदुश्साह्मते--असि त्वं चन्यो वन्दनीयः, यत आयो 
* | तथा तरो बल मांल्यमलंकरणं यस्यासौ तरोमाल्यः । सत्यो5वि- 
| ' अनतानामप्रणतानां कोभूमे: क्षयो नाशहेतुरनतकुक्षयः । स्तवै: 
स जफमरक्यः। तथा सन्नानां क्षीणानामभयो न बिद्यते 
सद आ सनाभयः । तथा यूनस्तरुणांस्तयतेऽभियुङ्क्त इति युव- 
ज पवा साधूना मुख्य आद्यः । तथा शोभनो नयोऽस्येति सुनयः स 
चासौ ना | च। सुनीतिपुरुष इत्यर्थः । एप एकवचनेनैकस्य वाक्यस्यार्थ; ॥ 
अपरस्य तु--कश्चिद्राजानमाह--तव संनन्थिन्य आयोऽरिसक्ता युवतयः 
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खियो बन्यो प्रहानीता एवंविधाः। असिता रोमाळी यासां तास्तथाभूताः। 
तथा सत्यः साध्व्यः । नतकुक्षयः कशो दयः । अवाच्योऽधोुख्यः । तथा 
सदी रम्या नाभियोसां ताः सन्नाभयः ! तथा सच्छोभनं मुखं यासां ताः 
सन्मुख्यः । शोमने नयने यासां ताः सुनयनाः । अत्रायं इत्यादीनि पदानि 
बहुवचनान्तानीति वचनस्छेषः ॥ 

आर्य इति । ( कोई ) किसी को उत्साहित कर रहा है--तुम प्रणाम कराने 
योग्य हो क्योंकि आर्य (श्रेष्ठ) हो । तथा (तुम) तरोमाल्य--शक्ति के 
आभूषण वाले हो--सत्यमाषी हो--प्रणाम न करने वालों की भूमि के विनाश 
हो--स्तुतियों से तुम्हारी वन्दना नहीं की जा सकती--( तुम ) निबंलों के 
अभय हो--युवकों में अभिनिवेश रखने वाले हो--सजनों में अग्रगण्य हो 
सुनयना ( सुन्दर नीति वाले पुरुष ) हो। यह एक वचन से एक वाक्य का 
अर्थ हुआ ॥ दूसरे का मी-कोई सजा से कह रहा है--तुमसे संबन्ध रखने 
वाली शत्रु-रमणियाँ वन्दनीय हैं । वन्दी बनायी गयी इस प्रकार की कृष्ण रोम- 
पंक्तिवाली, साध्वी, कृशोदरी, निम्नमुखी, सुन्दर नाभि वाली, सुन्दर सुख वाळी 
और सुन्दर नेत्रों वाळी । आय आदि पद यहाँ बहुवचनान्त है अतएव ( यहाँ ) 
वचन-इलेष है || 

एवं स्हेषळक्षणमभिधाय पुर्वेकविलक्ष्यसंग्रहाय छक्षणशेषमाह-- 

भाषाेपविहदीनः स्पृशति प्रायो5न्यमप्यलंकारम्‌ । 
धत्ते वैचित्र्यमयं सुतराम्मपमासमुच्चययों! ॥ ३१ ॥ 

इस प्रकार इलेष के स्वरूप का व्याख्यान करके ( अपने से ) पूबव्तों 
आचार्यो के लक्ष्य का ग्रहण करने के लिये शेष लक्षण बताते हैं-- भाषा-इलेषसे 
द्यून्य ( शब्द-इलेष ) का प्रायः ( वास्तव आदि अर्थ के) अन्य अलङ्कारो के 
साथ सम्मिश्रण होता दै । उपमा और समुच्चय में तो इसके स्पश से विशेष 
चमत्कार ( उत्पन्न हो जाता है ) ॥ ३१॥ 


भाषेति। अयं पूर्वोक्तःछेषो भाषाः्ेषरहितः प्रायो बाहुल्येनान्यमप्य- 
ढंकारसथेविषयं व्यतिरेकादिक स्पृशति । *हेषस्याप्योपम्यादिमिः सह 
संकरो अवतीत्यर्थः । अपिशब्दो विस्मये । प्रायोग्रहणमसाकल्यप्रतिपाद- 
 चाथम्‌। अन्यमढंकार स्पृशति परं न सवेमेवेत्यर्थः। तत्रापि सुतराम- 
 _तिशयेन वैचित्र्य रम्यत्वमयं ःछेप उपमासमुश्चययोधत्ते घारयति उपमा- 
__साहचयोत्समुच्चयोऽप्यत्रौपम्यभेदो गृह्यते ॥ 
।  माघ्रेति। माषाउलेष से झ्य यह पूर्वोक्त छेष प्रायः व्यतिरेक आदि अर्थ 
के अन्य अछक्कारों का स्पश करता है | अर्थात्‌ औपम्य आदि के साथ र्छेष का 








- __ ९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








चतुर्थोऽध्यायः ११७ 


संस्कार होता है । अपि शब्द विस्मय के अथ में प्रयुक्त हुआ है । प्रायः का 
अहण असाकल्य ( कुछ ही स्थलों पर लागू होने ) को घोषित करता है--तात्पय 
हैं कि कुछ ही अलङ्कारोंका स्पश करता है सबका नहीं। उन ( स्पृष्ट ) स्थलों 
में उपमा ओर समुच्चय में यह इलेष विशेष चमत्कारी होता है! उपमा के 
साथ साइचयं होने के कारण समुञ्चय भी औपम्य का ही भेद समझा जाता है ॥ 
नन्वत्र स्हेषवाक्यद्दये शब्रसात्रं ष्टं भवति, न त्वर्थ इति साम्या- 
भावस्ततश्च कथसुपमासमुञ्चयाभ्यां स्पर्शो घटत इत्याशङ्कयाह-- 
स्फुटसर्थालकारावेताबुपमासमुच्चयौ कि तु । 
आश्रित्य शब्दमात्र सामान्यमिहापि संभवतः ॥ ३२ ॥ 
यहाँ इलेष के दो वाक्यों में केवल शब्द शिष्ट होता दै, अर्थ नहीं--इस प्रकार 
साम्य का अमाव होता है, ( फिर ) उपमा और समुच्चय के साथ इसके स्पश 
की सङ्गति कैसे बैठ सकती है- इस शङ्का का उत्तर देते हैं-ये दोनों उपमा 
और समुच्चय स्पष्ट ही अर्थालङ्कार हैं; किन्तु शब्दमात्र साधारण धर्म का 
अवलम्बन करके ( वे ) दोनों शब्द में भी हो सकते हैं || ३२ ॥ 


स्फुटेति । स्फुटं सत्यमर्थाळंकारावेताचुपमासमुञ्चयौ न कदापि स्वरूपं 
त्यजतः | किंतु शब्द्मात्ररूपं सामान्यं साघारणं धमंमाश्रित्य संभवतः । 
ताभ्यां योगो घटत इत्यर्थः | अथतो न सादृञ्यं किं तु बाक्यद्यसाधारण- 
शब्दाश्रयं सादृश्यं विद्यत इति तात्पयोथः ॥ 

स्फुटेति । सत्य है; ये दोनों अर्थाळङ्कार उपमा और समुचय कभी भी 
अपना स्वरूप नहीं त्यागते हैं । किन्तु केवल शब्द साम्य का आश्रय करके 
( शब्द में भी ) हो सकत हैं। अर्थात्‌-- उपमा और समुच्चय ) इन दोनों का 
( शब्द में होना ) सङ्गते है । तात्पयं यह कि यद्यपि अथे में साहृष्य नहीं होता 
है किन्तु दोनों वाक्यों में साधारण शब्द्यत साहञ्य होता है ॥ 

उदाहरणमाह 

. यदनेकपयोधिञ्चजस्तवैव सदृशोऽस्यद्दीनसुरतरसः । 

ननु बलिजितः कथं ते सच्शस्तदसो सुराधिक्ृतः ॥ ३३ ॥ 


उदाहरण देते हैं--चारों समुद्रं तक पालन करने वाली, नागराज देव के 
समान बळवाली, ( तुम्हारी सुजा ) तुम्हारे ही सहश है । भला बलिजित ( बलि 
के द्वारा जीती गयी, पक्षा०--बलि को जीतने वाळी ) तुम्हारे सहंश केसे हो 
सकता है । यह तो सुराधिकृत ( देवों के द्वारा अधिकृत, पक्षा०--देवों की 
मनःपीडा काटने वाढी ) है ॥ ३३ ॥ 
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यदिति | कश्चिदुच्यते--त्बं तवैव सदृशो नान्यस्येत्यनन्वयानामुपमा- 
विशेषणद्वारेण साम्यमाह--कीडशस्त्वम्‌ । अनेकपानां ह्विपानां योद्धा 
सुजो बाहुयस्यासावनेकपयोधिसुजः । तथा5द्दोनः परिपूणः सुरतरसो 
निघुवनरसो यस्यासावद्दीनसुरतरसः । तव कीदृशस्य । अनेकांश्रतुरः 
पयोधीन्समुद्रान्सुनक्ति रक्षतीत्यनेकपयोधिभुक्वस्य । तथाहीनामिनो 
नागराजः सुरा देवास्तेषामिव तरो बढे यस्यासावहीनसुरतरास्तस्य । अत्र 
प्रथमानिर्दिश्सुपमेयं पष्ठीनिर्दिष्टमुपमानमनयोस्तु न वस्तुतः किंचिदापि 
साम्यमस्ति, किंतु तत्मतिच्छायशब्द्प्रयोगात्साम्य॑ प्रतिभासते । एवमुत्तर- 
त्रापि योज्यम्‌ । किमिति | स्वं तवैव सदृशो न त्विन्द्रस्येत्याह--नन्वि- 
त्यादि । ते तव कथमसौ सदृशा इति व्यतिरेकोऽयमळंकारः। कीहशस्य 
ते। बलिनः समथोजञ्जयत्यभिभवतीति बलिजित्तस्य बढिजितः । तथा 
सुराणामाधीन्मनःपीडाः ङन्ततीति सुराधिक्ृत्तस्य सुराधिकृतः । इन्द्रस्तु 
कीच्शः । बळिनाम्ना दानवेन जितः पराभूतः। तथा सुरैरधिकृतो राज्ये 
नियोजितः । एवं त्वं सुराणामाधीञ्छिनत्सि, स तु सुरेरधिकृत इति 
स्फुट एव तवेन्द्रस्य च विशेष: । यत्तच्छन्दौ हेत्वथौ। नन्वमर्षे। यस्मात्त्वं 
तवेव सद्टशस्तस्मात्तव कथमिन्द्रः सदशो भवतीत्यर्थः ॥ 
यदिति | कोई किसी से कह रहा है--“तुम तुम्हारे ही सहश हो, किसी 
दूसरे के नहीं! इस प्रकार अनन्वयों ( अनुपमेयों ) का उपमा विशेषण के मुख 
से साम्य वताते ई--तुम कैसे हो !--अनेकपयोधिभुज ( हाथियों से लड़ने 
वाली झुजाओं वाले ) और अहीनधुरतरस ( परिपूर्ण संभोग श्ङ्गार वाले ) । 
तुम्हारे कैसे १ ( राजा के पक्ष में विरोषणों का अन्वय करते हैं ) चारों समुद्रों 
तक पृथ्वी की रक्षा करने वाले, तथा देवों के समान पराक्रम वाले । यहाँ प्रथमा 
से निर्दिष्ट उपमेय है और षष्ठी से निर्दिष्ट उपमान; वस्तुतः इन दोनों में कुछ 
भी साम्य नहीं है किन्तु उन दोनों के समान शब्द के प्रयोग के कारण साम्य 
की प्रतीति होती ही है । इसी प्रकार आगे भी जोड़ लेना चाहिए । इस प्रकार 
र तुम तुम्हारे ही सहश हो इन्द्र के समान नहों--इसे बताते हैं--नन्वि- 
to 
ह ) से युक्त तुम्हारे! बलिजित ( बल्वानों को 
ह पाळे ) और देवताओं की मनःपीडा को काटने वाले इन्द्र किन विशेषणों 
डी है--बडिजित ( बलि नामक राक्षस से पराजित ) तथा सुराधिकृत ( देवों 
| र - 2 व व में नियोजित है ) । इस प्रकार तुम देवों की मनःपीडा को दूर 
0 ०९.९1 षद देवों के द्वारा अधिकृत है--इस प्रकार तुम्हारे ओर इन्द्र 
कक के बीच भेद ( वेशिष्ट्य ) स्पष्ट है | ८ त्‌" £ त्‌? ¢ म 
En यत्‌ तत्‌" शब्द हेतु अर्थं में आये हैं । 
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“ननु? अमष में आया है । क्यों कि तुम तुम्हारे ही सदृश हो अतएव इन्द्र 
तुम्हारे सहर केसे हो सकता है यह अर्थ है ॥ 
सपसासमुच्चयोदाहरणमाह-- 
वसुधामाहतसुरांजतनारागसना भवांश्व चपाश्च । 


सुरचितवराहवपुषस्तव च हरेश्चोपमा घटते ॥ ३४ ॥ 

उपमा और समुच्चय का उदाहरण-- 

आप ओर वर्षा वसु-धामहित-सुराजित-नीराग-मना (धन और तेज के कारण 
( अपने ) अनुकूल देवताओं के द्वारा अजेय राग आदि दोष से रहित चित्तदृत्ति 
वाले, पक्षा०--प्रथ्वी पर पूजित अत्यन्त सुनइळी वर्षण करने वाली ) हैं । सुर- 
चितवराहवपुषः ( भली भाँति रचे गये भयङ्कररण का पोषण करने वाले, पक्षा० 
भलीभाँति रचे गये शूकर की काया वाले ) तुम्दारी ओर ब्रिष्णु की ही उपमा 
चैठती है ॥ ३४ ॥ 

चसुधेति । त्वं वर्षाश्च सदृशौ । त्वं तावेत्कीटशः । वसु धनम., धाम 
तेजः, ताभ्यां ह्वितमनुकूळं सुरे दवैरजितमपराभूतं नीरागं रागरहितं 
मनश्चित्तं यस्य स तथोक्तस्त्वम्‌ । वषास्तु वसुधायां सुव महितं पूजितं 
सुष्ट राजितं शोभितं नीरागमनं जळागतियासु तास्तथोक्ताः। चशब्दावत्र 
समुच्चयार्थौ । साधारणविरेषणादोपम्यस्य सद्भावः शुद्धाया उपमाया 
उदाहरणमाह--सुरचितेत्यादि । तव विष्णोश्च साम्यं घटते । कीदृशस्य 
तव सुष्ट रचित वरं श्रष्ठमाहबं समरं पुष्णाति पुष्टि नयतीति यस्तस्य 
सुरचितवराहवपुषः । हरेस्तु सुरद्‌ वेश्चितं व्याप्तं वराहवपुः सूकरशरीर 
यस्य स तथा तस्य । अत्राप साधारणराव्द्योगात्सास्यम्‌ , च त्वथंतः ॥ 

वसुघेति | तुम ओर वर्षा सद्दश हो । तुम किन विरोषणों से युक्त हो ! 
घन और तेज--इन दोनों के अनुकूल देवों से अपराजित रागद्यून्य मन वाले 
वर्षाय भी धरती पर पूजित सुन्दर जछ-वर्षण वाली हैं । च शब्द यहाँ समुच्चय 
अथ में आये हैं। समान विशेषण के कारण ओपम्य की सत्ता है | झुद्धा उपमा 
का उदाहरण देते हैं--सुरचितेत्यादि । तुम्हारा और विष्णु का साम्य सङ्गत है । 
किन विशेषणों से युक्त तुम्हारा--सुरचित-वशाइव-पुषः ( भली भाँति रचे गये 
भयङ्कर रण का पोषण करने वाले )। विष्णु का भी--देवों के द्वारा व्याप्त 
सूकर की काया वाळे । यहाँ समान शब्दों के योग से ही साम्य है--अर्थरके 
कारण नहीं ॥ 

अथ उठेषमुपसंहरन्नाह-- 

शव्दानुशासनमशेपमवेत्य सस्य- 
गारोच्य लक्ष्पमधिगम्य च देशभाषाः । 
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यल्लादघीत्य विविधानमिधानकोपा- 
ञ्क्लेषे महाकविरिमं निपुणो विदध्यात्‌ ॥ ३५॥ 
अब इलेष का उपसंहार करते हुये कहते हैं--भलीमाँति निखिल व्याकरण 
को जानकर, लक्ष्य का परामश करके, देशभाषाओं को समझकर, प्रयत्नपूर्वक 
विविध अभिधान कोषों का अध्ययन करके कुशल महाकवि इस इलेष की 
रचना करं ॥ ३५ ॥ 
शब्दानुशासनमिति-। इदमिदं च त्वा ततो महाकविरिमं इलेषं 
कुयात्‌ । किं कृत्वा | शब्दानुशासनं व्याकरणं समग्रं सम्यरज्ञात्वा । तथा 
ढक्ष्यमुदाहरणं महाकविकृत्तमाळीच्य । तथा सूरसेन्यादिदेशभाषा विदित्वा। 
तथासिधानकोषान्नाममाछा अधीत्य पठित्वेति। एतश्च कृत्वा निपुणः 
कुरो महाकविश्व यः स इळेषं कुर्या दिति ॥ 
शब्दानुशासनमिति। यह यह करले तव महाकवि उस छेष की रचना करें | 
क्या क्या करके! व्याकरण शात्र को मढीमाँति जानकर तथा लक्ष्य--महाकवियों 
के द्वारा प्रस्तुत किये गये उदाहरणों का परामश करके-- तथा सूरसेनी आदि 
देश भाषाओं को जानकर--तथा शब्दकोषों का अध्ययन करके--यह यह 
करके जो कुशल और महाकवि हो वह इळेष की रचना करे | 
इति श्रौरुद्॒टकृते काव्यालंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणीसमेत- 
श्रतुर्थोऽध्यायः समाप्त: । 


इस प्रकार रुद्रट-रचित काब्यालड्टार में नमिसाधु-रचित टिप्पणी 
से युक्त चोथा अध्याय समास हुआ | 
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पञ्चमोऽध्यायः 
' वक्रोक्त्यनुप्रासयमकऱ्हेषाज्िरूप्य क्रमप्राप्त चित्रं प्रतिपादयितुमाह 
भङ्गयन्तरक्ृततत्क्रमवणनिमित्तानि वस्तुरूपाणि । 
साङ्कानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तच्चित्रम्‌ ॥ १ ॥ 

वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, इलेष ( चार शब्दाळंकारों ) का निरूपण क्रमा- 
नुसार चित्र अलंकार का वर्णन करते हैं--चक्र आदि विचित्र लक्षण से लोक- 
प्रसिद्ध वर्ण ( अक्षर ) आदि के क्रमरूप निमित्त से स्वनाम चिह्॒वाली विचित्र 
( चक्र ) आदि वस्तुओं का जहाँ संस्थान आदि रच दिया जाता है (वहाँ) 
चित्र नामक अलंकार होता है ॥ १ ॥ | 

भङ्गयन्तरेति। यत्र काव्ये वस्तूनां चक्रादीनां रूपाणि संस्थानानि 
रच्यन्ते निबध्यन्ते त्चित्रसादृञ्यादाश्चर्याद्वा चित्रं नामाळंकारः | काव्ये 
कथं चस्तुरूपाणिं रच्यन्त इति प्रश्‍ने विशेषणद्वारेण युक्तिमाह-भङ्गथ- 
न्तरेण चक्रादिविच्छित्तिळक्षणेन प्रकारेण कृतः स सकळलळोकप्रसिद्धः 
क्रमो रचनापरिपाटी येषां ते च ते वर्णाश्चाक्षराणि च ते निमित्तं कारणं 
येषां वस्तुरूपाणां तानि तथोक्तानि । तथा सहाङ्केन स्वनामचिह्नेन वतेन्त 
इति साङ्कानि। तथा विचित्राणि चान्यानि च सवतोभद्रानुळोमप्रतिलोमा- 
दीनि । चकारो वस्तुरूपेषु मध्ये सरवेतोभद्रादिसमुञ्चयार्थः ॥ 

मङ्गथन्तरेति | जिस काव्य में चक्र आदि वस्तुओं के रूप ( संस्थान ) की 
रचना की जाती है उसे चित्रके साथ साइश्य होने के कारण अथवा आइचय 
होने के कारण चित्र नामक ( शब्द का ) अळंकार होता है। काव्य में वस्तुओं 
का स्वरूप केसे रच दिया जाता है- यह प्रश्‍न उठने पर विशेषणों के मुख से 
आपत्ति बताते हैँ-भङ्गधन्तर से चक्र आदि की विच्छित्तिरूप विधाओँसे सफल 
संसार में प्रसिद्ध क्रम अर्थात्‌ रचनाविधि वाले बर्ण एवं अक्षर रूप कारणों वाले 
वस्तु के संस्थान । ( फिर केसे वस्तु के संस्थान ) ? अपने नाम के चिहों से 
युक्त और सवतोमद्र, अनुलोम, प्रतिलोम आदि अन्य विचित्र बस्तुरूप । 
( कारिकामे) चकार वस्तुरूषों में सर्वतोभद्र आदि के समुचय के छिये (आया है) ॥ 

सामान्यतश्चित्रळक्षणमभिधाय विशेषेणाभिधातुं तद्भेदानाह 

तञ्चक्रसञ्गमुसढेर्चाणासनशक्तिशूलहलेः | 


चतुरङ्गपीठविरचितरथत्ुरगगजादिपदपाठेः || २ ॥ 
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१२२ काव्याढङ्कारः 
अनुलोमप्रतिलोमैरधश्रमपुरजसवतोमट्रे; । 
इत्यादिभिरन्यैरपि वस्तुविशेषाकृतिम्रभवेः ॥ ३ ॥ 
भेदैविभिद्यमानं संख्यातुमनन्तमस्मि नेतदलस | 
तस्मादेतस्य मया दिड्यात्रमुदाहृत कवयः ।। ४ ॥ 


चित्र का सामान्य लक्षण बताकर विशेष का प्रतिपादन करने के लिये उसके 
सेद बताते दै--वदद चक्र, खङ्ग, मुसळ, बाणासन, शक्ति, शूल, हल, चतुरज्ञ-- 
फलक पर रचे गये रथ, तुरग, गज आदि पदपाठ, अनुलोम, प्रतिलोम, अघश्रम, 
मुरज, सवतोभद्र आदि तथा वस्तुओं की विशेष आकृति से उत्पन्न होने वाले 
अन्य मेदों के किये जाने पर इसकी गणना करने में दे कवियों | में ( रुद्रट ) 
समर्थ नहीं हूँ । अतएव इसका (मैंने) दिगुन्मीलनमात्र किया है || २-४ ॥ 


_ वदिति । अनुळोमेति । भेदेरिति । तदेतचित्रै यस्मादित्यादिसिरुक्ते- 
रन्यरनुक्तेरपि । भेदेः कीदृशैः । वस्तुविशेषाकारात्मभवन्ति जायन्ते ये 
तेर्विभिद्यमानं भेदेन व्यवस्थाप्यमानमनन्तमसंख्यातं तस्संख्यातुं संख्यया 
प्रतिपादयितुं नाळ न समर्था5स्म्यहम्‌ । तस्मादेतस्य मया दिव्यात्रमुदाहतं 
दशितं दे कवयः। इत्यादिभिभंदेरित्युक्तं तानेव दशेयति--तब्नक्रेत्यादि । 
चक्रादीनि प्रतीतानि न वरम्‌ । 

तदिति | अनुडोमेति | मेदैरिति। यह प्रकरणगत चित्र ( अलंकार ) चूँकि 
बताये गये ऑर न गिनाये गये मा--कैसे मेदों से ( वस्तु-विशेष के आकार से 
जा उत्पन्न होते ह-उनमें विभक्त किये जाने पर अनन्त ( असंख्येय ) होता 
है । अतएव उसा गणना संख्या में कराने में मैं सक्षम नहीं हूँ । अतएव दे 
कवियो | ( मैने ) इसकी दिशामात्र का प्रदर्शन किया है। आदि मेदां से 
जो कहा है उन्हीं को गिनाते हैं-_तचचकरत्यादि । 

वाणासनं धनु: । चतुरङ्गपीठ द्यतकारिविदितचतुरङ्गफलकस्तत्र रचिते 
रअठुरगगजांद्पद्पाठः । पञ्यतेऽनेनेति पाठः शछोकः | आदिग्रदणान्नर- 
पद्म: । ऋमव्युक्तमाभ्यां यः सदः सोऽनुळोमभ्रतिळोमःष्लोकः। अधे 
 अपमणादथञ्चमः। सबतस्तु श्रमणात्सवंतोभद्रः । आदिमहणात्पद्मगोमूत्रि- 
रः कादिसंग्रहः । 
. पीणासन-घनु । चतुरञ्गपीठ--जुआ खेछनेवालों को विदित चतुरङ्गफलक; 
रू 5 म र छ स्च गये रथ, तुरग, गज आदि पद्पाठ | पाठ-जिससे पढ़ा जाय शोक । 
(कारिका म) आदि का ग्रहण नर पद का ग्रहण करने के छिये किया गया है । 
द सीषें और उछरे पढ़ने में जो समान होता है उसे अनुलोम और प्रतिलोम लोक 


~ 
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जानना चाहिए । आधे ( छन्द ) में भ्रमण होने पर अधंभ्रम होता है सभी 
प्रकार से भ्रमण (पाठ) होने पर सवतोभद्र होता दै। आदि का ग्रहण (कारिका ) 
में गोमूत्रिका आदि के संग्रह के ( लिये किया गया है )॥ 


कि पुनस्तेषां वस्तुरूपाणां विरचने लक्षणमित्याह-- 
यन्नाम नाम यत्स्यात्तदाकृतिलेक्षणं मतं तस्य । 
तज्ञक्ष्यमेव दृष्टावघायमखिलं तदन्यदपि ।॥ ५ || 


वस्तुओं के उन संस्थाओं के रचने में क्या स्वरूप होता है--इसे बताते 
ईं--जो चित्र जिस नाम का होता है उसकी ( चक्र आदि की) आकृति ही 
उसका लक्षण होती है। उसके लक्ष्य को ही ( माघ आदि महाकवियो में ) 
देखकर समझ लेना चाहिए | ( वस्तु-रूप ) लक्ष्य से भिन्न ( मत्स्य बन्ध आदि) 
चित्रों की अपनी बुद्धि से ही योजना कर लेनी चाहिए ॥ ५ ॥ 


यद्ति । चक्रादिक प्रसिद्धं नाम संज्ञा यस्येति विग्रहः | तद्यन्नाम। 
द्वितीयस्तु नामशब्दः प्राकाञ्ये । तदेवंविधं वस्तु यत्स्यात्तदाक्कतिस्तदा- 
कारस्तस्य चित्रस्य ळक्षणमभिहितम्‌ । यदनुकायस्य चक्रादेनोम संस्थानं 
च तदेवाचुकरणस्य करणीयमित्यर्थः। तञ्च चित्रळक्षणमखिळं समग्र 
साघादिमिहाकविरचितं लक्ष्यमुदाहरणमेव दृष्टावघाय ज्ञेयम्‌ । ततो चस्तु- 
रूपाद्न्यद्पि सवेतोभद्रादिकं लक्ष्यमेव दृष्टावधायम्‌ । अथवा ततो 
लक्ष्योक्ताइस्तुरूपादन्यद्पि मत्स्यबन्धादिक॑ स्वघियेवाभ्यूह्मम्‌ । माग 
दृष्टान्ययापि करणं न दोषायेत्यर्थः । तेन चक्रारनेमिपद्यदळादावनियम 
उक्तो भवतीति स्थितमेतत्‌ ॥ ` 

यदिति। चक्र आदि प्रसिद्ध नाम जिसका है--इस प्रकार ( समास ) 
विग्रह करना चाहिए | वह (चित्र) जिस नाम का है। दूसरा नाम शब्द प्राकावय 
अथ सें आया है। तो इस प्रकार की जो वस्तु होगी उसका आकार हो उस, 
चित्र का लक्षण बताया गया है । तात्पर्य यह है कि अनुकार्यं चक्र आदि का 
जो नाम ( संज्ञा ) और स्वरूप है वही अनुकरण का भी करना चाहिये । ( अर्थात्‌ 
तन्नामधारी चित्र अलंकार का भी वही नाम ओर स्वरूप बनाना चाहिए ) । 
उस चित्रका समग्र लक्षण ( स्वरूप) माघ आदि मद्दाकवियों द्वारा रचे गये 
उदाहरणों को देखकर ही समझना चाहिए । उस वस्तुस्वरूप से भिन्न ( नाम 
ओर संस्थान बाले ) सर्वतोभद्र आदिको उदाहरण को ही देख कर समझना 
चाहिए । अथवा उस बताये जा चुके वस्तु-स्वरूप वाले (चित्र से भिन्न ) 
मत्स्यबन्ध आदि को अपनी बुद्धि से हो समझ लेना चाहिए । मार्ग को जानकर, 
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तात्पर्य यह है, भिन्न बात भी करने में दोष नहीं होता है। इससे चक्रारनेमि- 
पश्चदछ आदि में कोई नियम नहीं होता है--यह स्पष्ट है ॥ 


तत्राष्टमि: शोकैगर्भीझतखज्नादिवस्तुरुपान्तरेश्रक्रमाह-- 
मारारिशक्ररामेभमुखरासाररहसा । 
सारारूधस्तवा नित्यं तदतिहरणक्षमा ॥ ६ ॥ 
माता नतानां संघट्टः श्रियां बाधितसंभ्रमा । 
मान्याथ सीमा रामाणां झं मे दिश्यादुमादिजा || ७ ॥ 
( खङ्गबन्धः, युग्मम्‌ ) 
उनमें आठ छोकॉोमें-जिनमें खज्ञ आदि वस्तु के अन्य रूपों का भी 
अन्तर्भाव हो जाता है-चक्रका उदाहरण देते हे--शिव, इन्द्र, राम, तथा 
गणेश के द्वारा धारा प्रवाह से, जिसकी उत्कृष्ट स्तुति प्रारम्भ की गयी है इस 
प्रकार की और ( उन ) शिव की पीड़ा का सदा निवारण करने वाळी 
विनयावनत भक्तों की माता, संपत्ति की सङ्गमस्थली, ( भक्तों को ) पीड़ा 


को नष्ट करनेवाली, ख््ियोंकी मर्यादारूप परम माननीया और अनादि पावती 
मेरा कल्याण करे || ६-७ ॥ 


मारेति। मातेति। उमा गौरी शं सुखं मे मह्यं द्श्याहेयात्‌ । 

कीदृशी । आदिजा जगदाद्िभिवा । तथा मारारिः शंसुः, शक्र इन्द्रः) 

रामो जामद्रन्यो दाशरथिवो, इभझुखो गणाधिपस्तैरासाररंहसा वेगवर्षे- 

बद्रोनाद्रावेशात्सार उत्कृष्ट आरब्धः प्रकृतः स्तवः स्तुतियंस्याः सा । 

तथा नित्यं सदा तेषां मारारिप्रश्रतीनामतः पीडाया हरणेऽपनयने क्षमा 

समथो | तथा नतानां मातेव माता । वत्सङस्वात्‌। तथा संघट्टः समूहः । 

कासां भ्रियासृद्धीनाम्‌ । तथा बाधितो नाशितो भक्तानां संभ्रमो भयं यया 

सा वथाभूता। तथा मान्या पूज्या। अथ सीमा मर्यादा रामाणां ख्लीणाम्‌ । 

_  सर्वात्तमेत्यथः । अनेन संदानितकेन^ खङ्ग उत्पद्यते । आद्यः स्छोकः फल- 

( १ ओ- रूपोडपरो मुष्टिरूप: | 'सा' शब्दः फढान्ते तैद्ष््याकारी “दिजा? इति 
। मुष्टरुपरि मा’ शब्दों तत्र साधारणौ । अस्यर न्यास: ।। 

ओ।  मारेति | मातेति | पाबंती-कैसी-आदिजा संसार से पहले ही उत्पन्न मेरा 









। ३, संदानितक्रमिति युग्मस्य संज्ञान्तरम्‌। 
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पञ्चमोऽध्यायः १२५ 


पुत्र राम ( तथा ) गणेश के द्वारा जोरों से प्रारम्भ की गयी सुन्दर स्तुतिवाली 
तथा शंकर आदि मनःपीडा का निरन्तर निवारण करने में सक्षम तथा नमस्कार 
करने वाळी की माता के समान माता ( स्वभाव से ) वत्सल होने के कारण 
तथा समुदाय-किनका समृद्धियों का, तथा भक्तों के भय को नष्ट करने वाली 
तथा ( सब ) के द्वारा पूज्य, तथा ख्रियों की मर्यादा अर्थात्‌ सबसे उत्तम 
(इन गुणों से युक्त पावंती मेरा कल्याण करें )। इस ( दो लोक वाले ) संदा 
नितक से खङ्ग उत्पन्न होता है। प्रथम इलोक फलरूप है और दूसरा मूठ रूप 
( पकड़ने का स्थान )। “सा? फळ के नीचे तिरछे आकार “दिजा? मूठ के ऊपर 
ओर दोनों “मा? शब्द ( प्रथम और द्वितीय छोक के ) उन दोनों में समान 
है । उसका न्यास-- 


अथ मुसलधनुषी--- 
मायाविन महाहावा रसायातं लसद्भुजा । 
जातलीलायथासारवाचं महिपमावधीः ।। ८ ॥ मुसलम्‌ ॥ 
मामभीदा शरण्या युत्सदेवारुक्प्रदा च घी! । 
घीरा पवित्रा संत्रासात्रात्‌ त्रासीष्ठा सातरारम ॥ ९॥ 
घुः ।। ( युग्मम्‌ ) 


अब मुसल ओर घबुर्वन्ध ( का उदाहरण देते हैं )--( हे माता तुम) 
गवं से आने वारे अमर्यादित वात करने वाले और कपरी महिषासुर का वध 
करने वाली, सुन्दर चेष्टाओं वाली, सम्पन्न विछासों वाली (जात ढीला) अभय 
देनेवाळी, सव॑दा प्रसन्न, आरोग्यदायिनी, बुद्विस्वरूप निर्भय पवित्र मेरी 
रक्षा करो ॥ ८-९ ॥ 


मायाविनसिति । मामिति । हे मातः, सा त्वे संत्रासाद्भयान्सां 
त्रासीष्ठा रक्ष । आरम व्यापारान्तरान्निवतेस्व । पञ्य मामित्यर्थः । या 
तवं महिषं महिषासुरमावधी हंतवतीति संबन्धः। कीरं महिषम्‌ । माया- 
विनं छद्यपरम्‌ | त्वं तु महाह्दावा महान्हावश्चष्टाविशेषो यस्याः सा । 
रसेन दपणायातं महिषम्‌ । त्वं छसद्घजा ळसन्तो मुजौ यस्याः । तथा 
जातळीळा संपन्नविळासा । महिषमयथासारवाचमयथासारा मयोदोल्ल- 
ङ्किनी वाग्यस्य। तथा त्वमभियमभयं ददासीत्यमीदा । शरणे साधुः 
शरण्या । झुस्रह्ृष्टा। सदैव सर्वेकाळमरुक्प्रदा नीरोगत्वदायिनी । चः 
समुच्चये । धीबुद्धिः । तद्धेतुत्वात्‌। धीरा निभेया। पवित्रा पावनी । 
त्राद्यःछोकेन मुसढम्‌--मध्ये तनु पार्श्वयोः स्थूलमेकत्र प्रान्ते तोदणम्‌ । 
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तत्र मध्ये वारसा' इत्यक्षरत्रयं साधारणमन्ते 'जा’ इति । द्वितीयश्लोकेन 
घनुः -तत्राद्यमध छुटिळं वंशभागे, द्वितीयं गुणाकारं मा! शव्दोऽधस्त- 
नकोटिप्रान्ते, तदुपान्ते च मकारो हिरावृत्ति, 'धी! शब्दश्च शिखारूपः । 
त्यास: ॥ 

मायाविनमिति । मामिति । हे माता--! वह तुम मेरी भय से रक्षा कर-- 
अन्य कायो से निवृत्त हो जा--अर्थात्‌ मेरी ओर ङृपाहष्टि करो--जिस तू ने 
महिषासुर की इत्या कर डाली--इस प्रकार (सा) के साथ संबन्ध है। कैसे 
महिष को ? मायावी ( कपरी ) | तुम तो बड़ी बड़ी चेष्ठाओं वाली हो--गव से 
आक्रमण करनेवाले महिष को | तुम लसद्धना । (शोभित भुजाओंवाली हो), तथा 
जातछीला (विलासो से संपन्न) हो । (फिर किस विशेषण से युक्त | ) महिष को ! 
मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाली बात जिसको होती है। फिर तुम अमीदा 
( अभय देनेवाली )- शरण देनेवाली, प्रसन्न, सदैव आरोग्यता देनेवाळं हो । 
“चः पट समुच्चय अर्थ में आया है। धी, उस (वुद्धि) का देतु होने के 
कारण बुद्धि का हो नाम है घीरा--अमीत | पवित्रा--पावन करने वाली | 
यहाँ प्रथम -छोक से मुसल ( उत्पन्न होता है )--बीच में पतला, दोनों बगल में 
मोटा और एक किनारे तीक्ष्ण । उसमें मध्य का वारसा? यह तीन अक्षर और 
अन्त में जा--यह साधारण ( दोनों वार पढ़ा जाने वाला ) है । द्वितीय छोक 
से घनु ( उत्पन्न होता है )-उसका प्रथमार्ध वक्र आकार में बाँस बाले भाग 
में, द्वितीयाघ डोरी के आकार का, 'मा? शब्द नीचे किनारे पर ( होगा ) उसके 
समाप का मकार दो वार पढ़ा जायगा और “थी? शब्द शिखारूप होगा | न्यास ॥ 

अथ शरः-- _ 
माननापरुष लोकदेवीं सद्रस सन्नम । 


० ७ 
भनसा सादर गत्वा सवदा दास्यमङ्ग ताम्‌ ॥१०॥ शरः ॥ 
आगे शर ( का उदाहरण देते हैं )-- 


i हे अज्ञ ! आद्र दय ! दास-भाव को प्रात होकर सदैव प्रयासपूर्वक हृदय 
. ऽ पजास शान्त हुये क्रोधवाली उसलोक-देवीको हृदय से प्रणाम कर ॥१०॥शर|। 
सव नेति | अङ्गेति कोमळामत्त्रणे। हे सद्रस सुअक्तिमरेणाक्ेह्ृदय 
जज र हर सभ्रयत्नं मनसा चेतसा तां ढोकदेवी सुबनदेवतां 
__ कटु कोथ सालं भाननापरबम्‌ ला एसलयाऽपगद 
र्थः | अत्र. प्रथमपादेन दण्ड: दामि- 
लावतो चा पेन फय, दतीयचदुामयं 
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माननेति। कोमळ आमन्त्रण में अङ्ग आया है सुन्दर भक्ति से भार से आद्र- 
हृदय ! प्रयासपूर्वक हृदय से सदैव उस लोक की देवीको भलीभाँति प्रणाम 
कर्‌ | दासभाव से ( उसके ) सामीप्य में पहुँचकर | ( कैसी देवी को ) ! 
पूजा पाने पर जिसका क्रोध दूर हो जाता है उसको | अर्थात्‌ पूजा से अपराध 
करने वाले पर भी प्रसन्न होने वाली को | इसमें प्रथम चरण से दण्ड, द्वितीय से 
फल ओर तीसरे-चौथे से दोनों पक्ष और दोनों अटनी । ! 


अथ शूलम्‌ 
मा झुपो राजस स्वाप्नन्नोककूटेशदेवतास । 
तां शिवावाश्षितां सिद्धयाध्यासितां हि स्तुतां स्तुहि ॥११॥ 
भूम्‌ ॥ 
आगे शूळ ( का उदाहरण देते हैं )--हे राजसी स्वमाववाळे | अपने 
माणो को मत इरो । शिव के द्वारा आमन्त्रित ( श्गगालियो के द्वारा कलकल 


की गयी, काय ) सिद्धि से अधिष्ठित जगत्‌ की वन्दनीया राजाओं की उस देवी 
को नमस्कार कर ॥ ११ ॥ 


भा मुष इति । हे राजस रजोगुणयुक्त, स्वासुनात्मप्राणान्मा युषो मा 
हार्षी) | तां छोककूटानां जनसमूहानामीशा राजानस्तेषां देवता स्तुहि 
नुहि । कीदृशीम्‌ । शिवेन शंभुना वाशितामाहूता शिवाभिवो वाशितां 
कतकळकलाम्‌। सिद्धथा कार्यसिद्धयाध्यासिता समधिष्ठिताम्‌ । स्तुतां 
जगतेति । त्रिशिखमेतेन शळ्मुत्पद्यते । प्रथममध दण्डभागे द्वितीयं 
त्वावतंपरावर्त: शिखासु | तत्र सबेशिखामूले तां! शब्दो वारपद्चक- 
मुच्चायते । शिखायामेकस्यां 'शिवा', द्वितीयायां 'सिद्धया', मध्यमायां 
स्तुहि’ । न्यास: ॥ 

मा युष इति । हे रजोगुण से युक्त ! अपने प्राणों का इरण मत करो | 
प्रजाओ के पालक राजाओं की उस देवताको नमस्कार कर | किस देवता को १ 
जिसका शंकर जी ने आह्वान किया है अथवा जो श्वगालियों के द्वारा कलकल से 
युक्त है; जो सिद्धिकायसिद्धि से अधिष्ठित है और जगत्‌ की वन्दनीया है । 
इस ( छोक ) से तीन शिखाओं वाळा शूळ उसन्न होता है । ( शोक का ) 


` - आद्यध दण्ड भाग में और द्वितीयार्धं उलटे सीचे शिखाओं में ( न्यस्त हैं )। 


उसमें “ताम्‌? शब्द समी शिखाओं का मूलवती पाँच बार पढ़ा जाता है। एक 
ओर की शिखा में - “शिव? दूसरी ओर 'सिद्धया' और मध्य में स्तुति ( का न्यास 
होगा ) | ( इस प्रकार इसका ) न्यास ( करना चाहिये ) ॥ | 
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अथ शक्त्यादीनि-- 
माहिषाख्ये रणेऽन्या चु सा नु नानेयमत्र दि । 
हिमातङ्गादिवामु च क॑ कम्पिनसुपप्लुतम्‌ ।।१२।। शक्ति; ।। 
मातङ्गानङ्गविधिनामुना पादं तशुद्यतस्‌ । 
तङ्कयित्वा शिरस्यस्य निपात्याइन्ति रंहसा ।।१२॥। इलम्‌ ।। 
इतोक्षिता सुरेश्चक्रे या यमामममायया । 
महिषं पातु वो गौरी सायतासिसितायसा || १४ ॥ 
रथपदस्‌ || ( विशेषकम्‌ ) 
आगे शक्ति आदि ( का उदाहरण देते हैं)--महिषासुर की लड़ाई में दूसरी 
है या वही--इस प्रकार देवताओं के द्वारा विचित्र ढंग से वहाँ देखी गयी । 
मानों हिम को आतङ्क के कारण निन्दनीय ( कम्‌ ) काँपते . हुये ( कम्पिनम्‌ ) 
मदोन्मत्त ( उपप्छत ) [ दपं के कारण ] गज और चाञ्चल्य के कारण) कामदेव 
इस साक्षात्‌ विधि से उस लोक-प्रसिद्ध पाद ( चरण ) को घुमाकर इसके शिर 
पर वेगपूवक आक्षेप करके प्रहार करती है, महिषासुर को विना कपट किये 
यम को पहुँचाने वाळी, विशाज्च तछवारों से ध्रुत्ररूप से विजय लाभ करने वाले 
राक्षसां का विनाश करने वाली, वह गौरी आप लोगों की रक्षा करे 
॥ १२-१४॥ 
साहिषेति | मातज्ञेति | इतीतिं। सा गौरी वो युष्मान्पातु रक्षतु । 
या सुररित्थमीक्षिता सती महिषं यमामं यमगाभिनं सतमसाययाच्छदाना 
चक्र कृतवती । किंभूता । आयतेदीघेरसिमिः सितो बद्ध आयोऽरथीगमो 
यस्तान्दानवादीन्स्यति हिनस्ति या सा तथोक्ता। क्केक्षिता । माहिषाख्ये 
रणे महिषासुरसंबन्धिनि समरे | कथमीक्षिता | नानानेकप्रकारम्‌ । तदेव 
नानात्वमाह--अन्या झु सान्विति। नुवितक। अत्र रण इयं देवी किमन्या 
स्यादुत सेव । भयानकत्वादनिश्वय: । तथैवंवादिभिः सुरेरीक्षिता यथासुं 
सहि कं कुत्सितम्‌ । कस्पिनं कम्पयुक्तम्‌। कुत इव हिमातड्भादिव हिस- 
___ परिव। तथोपप्लुत॑ मदोद्धतमाइन्ति मारयति । केनाइन्ति । अमुना 
ह: ल र केशेधिना । सद्पत्वादरजविधिना, सढीलस्वादनङ्ग- 
हि कत्वा। तं ळोकप्रसिद्ध पादसुद्यतमुत्पाटितं तज्गयिस्बा 
क निःक्षिप्य आ मिस्य शिरसि रंहसा वेगेन निपात्य 
ह र | त जत्पद्भिः सुरेरीक्षिता यमाम चक्र इति संबन्धः । 
. का चतदृत्र सूच्यते-यथा प्रायेण चित्रस्य देवतासततिर्विषयो 
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न सरसं काव्यमिति । अत्राद्यम्छोकेन मध्यतन्वी तीक्ष्णप्रान्ता शक्तिरुत्प- 
द्यते। तत्र 'हिमातं’ इत्यक्षरत्रयं मध्ये, नुसा' अधः, कः उपरि। तन्न ` 
“हि! ट्विरावृत्तिः , मातंनुक एते हिरावृत्तय: | ट्वितीयश्छोकेन हढम्‌ । 
तत्न हळप्रविष्टपाशल्यभागे 'तं' शव्दः, “मा’ तस्य पृष्ठे, नामु' फळतीक्ष्णा- 
अ, 'गानङ्गविधि पादं तसुद्य' वर्णाः फलेऽनुलोमविलोमश्रेणिद्ठयस्थाः, 
'गयित्वा शिरस्यम्यां' इतीषायाम्‌, निपात्या' हलोध्वेभागे, इकारो हलोध्वे- 
भागे कीळिकाशल्यमध्ये, हकारोध्व 'स्ति', हकाराग्रे “रः, हकारप्रष्ठे सा? । 
मारारिप्रमुखैरेभिरष्टमिः इळोकैरष्टारं चक्रमुत्पद्यते । अत्र पूरवौर्घान्यष्टाराः 
अन्त्याघोनि त्वेका नेमिः। “सा! शब्दों नाभिः सवेसाघारण: | अर्घा- 
न्त्यइळोकान्त्याक्षराणि च। अत्र च चक्रे स्वनामाङ्कभूतोऽयं इलोकः 
कविनान्तभोवितों यथा-- 

शतानन्दापराख्येन भट्टवामुकसनुना । 

साधितं रुद्रटेनेदं सामाजा धीमतां हितम्‌ ॥' 


महिषेति | मातङ्गति । इतीति | ( इन विशेषणों से युक्त ) वह गौरी आप 
लोगों की. रक्षा करे--देवताओं के द्वारा इस प्रकार देखी गयी जिसने यमराज 
को पहुंचने वाले महिष को बिना किसी प्रकार का छल किये मार डाला: 
क्या होकर--वर्णन हो चुका । कहाँ देखी गयी ? महिषासुर से होनेवाली लडाई 
में | किस प्रकार देखी गयो १ अनेक प्रकार से ( अनेक रूपों में )। उसी अनेक- 
रूपता का वर्णन करते है--अन्या नु सा स्विति । “नु वितक के लिये आया है । 
यहाँ रण में यह देवी वही है अथवा कोई दूसरी है, ( रूप के ) भयङ्कर होने के 
कारण निश्चय नहीं हो रहा है। तथा इस प्रकार कहने वाले देवों के द्वारा देखी 
` गयी, जैसे इस कुत्सित ( कम्‌) महिष को, जो कॉप रहा है--क्यों १--मानों 
हिम ( पाले ) के भय के कारण तथा मद ( गवं ) के कारण उद्धत महिष को 
मारती है । किस साधन से मारती है! इस साक्षात्‌ देखे गये मातङ्गानङ्गविधि 
से ( गर्व होने के कारण ( वह देवी) गज की गति से और चञ्चल होने के 
कारण कामदेव की विधि से । क्या करके ( मारती है )--उस लोकप्रसिद्ध पाद 
( चरण ) को घुमाकर फिर इस महिष के शिर पर वेगपूर्वक प्रहार करके--इस 
प्रकार कहने वाळे देवताओं के द्वारा देखी गयी ( देवी ने) ( महिष को ). 
यमलोक पहुँचा दिया--इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ना चाहिए । देवता की स्तुति से 
यह सूचित होता है कि प्रायः चित्र का विषय देव-स्तुति है सरस काव्य नहीं । 
यहाँ प्रथम छोक से बीच में पतली, और तिरछे प्रान्त भाग वाली शक्ति उत्पन्न 
होती है । ` उनमें 'हिमातम्‌? यह तीन अक्षर बीच में, “तुसा? नीचे और “कम? 

९ का० छ० 
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ऊपर होगा | उनमें हि” का दो बार पाठ होगा, मात 'नु और 'कमू' भी 
दो बार पढ़े जायेंगे | दूसरे छोक से हल उत्पन्न होता है । इसम 3 में घुसे हुये 
इषा (इषि ) के शल्य भाग में (तम्‌? शब्द, उसके पीछे “मा” शब्द । फछ के 
तीक्ष्ण अग्र भाग में “नासु', गानङ्गविध' ( और ) “पादं तमुद्य वण उ के 
अनुलोम ओर विलोम दोनों श्रेणियों में, 'गयित्वा झिरस्यस्य' इषा ( हृषि ) में, 
धनपात्या? इल के ऊपरी भाग में, कीलिका के शल्य के बीच हल के ऊपरी 
भाग में हकार, इकार के ऊपर 'न्ति”, हकार के आगे “र ओर हकार के पीछे 
“सा? ( अक्षर का न्यास होगा ) । मारारि आदि आठ *छोकों से आठ अरों 
वाळा चक्र उत्पन्न होता है । इनमें पूर्वाधे आठ अर हैं और अन्त्याध एक नेमि । 
नामिबताँ मा शब्द सर्वसाधारण होगा । अर्धान्त्यकछोक के अन्त्याक्षर भी सव- 
साधारण हें । इन्दी ( आठ कोको ) में कवि ने अपने नाम का चिहृभूत यह 
लोक भी अन्तर्भावित कर दिया है जैसे--“सास के अनुयायी, शतानन्द जिनका 
दूसरा नाम है ( उन ) मट्टवामुक के पुत्र 'रुद्रट ने विद्वानों के इस हित को सिद्ध 
कर दिया ॥' 

अस्याथः-चामुकाख्यभट्सुतेन शतानन्द इत्यपरनाम्ना रुद्रटेन 
कविना साघितं निष्पादितमिदं चक्रं काव्यं चा। कीदृशेन । साम गीति- 
बिशेषमजति प्राप्नोतीति सामाक्‌ , तेन सामाजा । सामवेदपाठकेने- 
त्यर्थः । तच्च धीमतां बुद्धिमतां हितमुपकारकम्‌ । न्यासः । तृतीयइळोकेन 
रथपदानि पूर्यन्ते । रथपदन्यायेन युक्पाद्योराबृत्तिनिवत्तिभ्यां पाठः ॥ 

इसका अर्थ है--वामुक-नामधारी ब्राह्मणपुत्र ( भट्ट-सुत ) शतानन्द दुसरे 
नाम वाले कवि सुद्र ने इस चक्र ( बन्ध ) अथवा काव्य की रचना की है । 
( किन विशेषणों से युक्त )--सामाजा--साम ( गीति-विशेष ) को जानने वाळे, 
अर्थात्‌ सामवेद के पाठक। वह ( चक्रबन्ध या काव्य ) बुद्धिमानों का 
उपकारक है। तीसरे छोक से रथ के ( चार ) पद पूर्ण होते हैं| रथपद के 
“न्यास से द्वितीय और चतुर्थ पाद का आवृत्ति और निदृत्ति के द्वारा पाठ 
( स्थपद-पाठ) है । (जिस प्रकार रथ के पहिये को आगे या पीछे खींचने पर गति 
सं कोई अन्तर नहीं होता है उसी प्रकार कोक के द्वितीय और चतुर्थ पाद का 
_आइतति और निदृत्ति के द्वारा पाठ करने पर (पादों में) कोई अन्तर नहीं होता ॥ 


अथ तुरगपद्पाठ:-- 
ववा सेना ना लीलीलीना नाली लीनाना नानालीलीली । 
र नाछीनाल्‍ीले नालीना लीलीही नानानानाली || १५ ॥ 


क 
८0, ANS 
प. 45H ~ | 
य ` =i |] के 
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आगे दुरग पद पाठ ( का उदाहरण देते हैं )--(कोई) सत्यमाषी ( नाली) 
जिसके सैनिक गाड़ियों पर सबार हैं तथा जिसके सेवक नाना प्रकार की सटी 
हुयी कतारों के मनुष्यों को बुछाते हैं, पंक्तियों का अनर्थं न करने वाला, 
अधीनस्थ प्राणियों के पालक राजाओं वाला, विविध प्रकारके मनुष्या से युक्त, 
बुद्धिमान ( उस ) पुरुष ने आशक्िष्ट लीलाओं वाले नायकों की सेनाओं को 
असन्न कर दिया ॥ १५ ॥ 
सेनेति । तत्र--सेना, छीलीलीनाः, न, आलो, ढीनानाः, नानाली- 
लीली, न, आढीनाढी, ईछे, ना, आळीनाः, ढीढीढी, नानाचा, अनाळी 
इति पदानि । पदार्थस्त्वयं यथा--कश्चिद्वक्ति--अहं ना पुरुषः सेनाः 
एतना ईळे स्तौमि । “ईड स्तुतौ'। बतेमानायां ए । सेनाः स्तौम्यहमिति 
संबन्धः । यद्वा परोक्षायां इले' इति रूपम्‌ । बहुळत्वादाम्प्रत्ययाभावः | 
ततः कश्चिन्ना सेना ईले। तुष्टावेत्यथ: । कोदशो: सेनाः । ळीळा विद्यते येषां 
ळीळिनस्तौतीत्येवंशीळो ढीढीढी स इनः स्वामी. यासां ता ढीढीढीनाः | 
ना कीदृशः | आळमनर्थोऽसत्यं चा विद्यते यस्य स आढी एवंविधो न । 
तथा ळीनानि संबद्धान्यनांसि शकटानि -शकटारूढा वा जना यस्य स 
छीनानाः । तथा नानाप्रकारा आल्यः पङक्तयो नानाल्यस्तासां ळी: 
इलेषस्तां छान्ति गृह्नन्ति ये ते नानाळीळीळाः पुरुषा विद्यन्ते यस्य स 
नानाळीळीळी | व्यूह्दाश्रितनरनायक इत्यर्थः! तथा आळीनानामाश्रिताना- 
माळी अनर्थकरः आळीनाळी एवंविधो न । सेवकानुकूछ इत्यर्थः । 
कीदृशीः सेनाः। आलीना आरिळष्टाः। ना कीदृशः । ळीलिनी ढीळा- 
चती सुखितत्वा्ाणिनामिळा भूयंषां ते ळीळीळा नृपास्ते यस्य सन्ति स 
ढीढीढी । तथा नानाप्रकारो ना मनुष्यो यस्य स नानाना । तथा आढी 
सूख उच्यते। आळमस्यास्तोति वा न आळी अनाढी । प्राज्ञ इत्यर्थः । अत्र 
तुरगपद्परिज्ञानाय इळोको यथा--कशझेनागभटाय तथखेवेञराघवे-। 
षजेथाढेपचेमेठे दोणसछळडेपडे॥' असुं इळोकं सेनाढी' इत्यादि- 
अस्तुतश्छोको परिभागे यथाक्रमाक्षरं लिखित्वा ततः एतच्छळोकगतमातू- 
कापठितकादिवणक्रमाचुमिततुरगपद्क्रमेण प्रस्तुतः इछोक उच्चेय इति ॥ 
' सेनेति | इसमें--सेना, लीलीलीना; न, आढी, लीनानाः, नानाछीलीली, 
न, आढीनाली, इले, ना, आलीना:, लीलीळी, नानाना, अनाली-ये पद हैं । पदों 
का अथे इस प्रकार है--कोई कह रहा है मैं पुरुष सेनाओं की बन्दना करता 
हूँ। ईंड' घातु स्तुति के अर्थ में प्रयोग की जाती है। वर्तमान काल में 
( एकार ) है। अथवा 'इले यह रूप परोक्ष ( काळ ) में है। (अम! प्रत्यय 
का प्रयोग विकल्प के कारण नहीं किया गया । अर्थात्‌ संतुष्ट किया। कैसी 
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सेनाओं को ? (नाना प्रकार की) लीला करने वाले नायकों वाली । मनुष्य किस 
प्रकार का १ नाली ( असत्य भाषण न करने वाला ) तथा जिसके सेवक गाड़ियों 
पर सवार हैं तथा जिसके पुरुष अनेक प्रकार की कतारों में सटे हुए ह 
( अर्थात्‌ जो व्यूह में छगाये गये मनुष्यों का नायक है ) ( फिर किस विशेषण 
से युक्त ) पंक्तियों का अनर्थ न करने वाला अर्थात्‌ सेवकों का हितैषी । सेनायें 
कैसी ? आक्िष्ट | मनुष्य किस प्रकार का ! छीलिनी ( प्राणियों के लिये सुखकरी 
होने के कारण लीलावती भूमि वाले राजाओं वाळा ) तथा विविध प्रकार के 
मनुष्यों वाळा तथा अनाली ( मूख आळी कहा जाता है--जो आली नहीं है वह 
हुआ अनाली--अथांत्‌ बुद्धिमान्‌ )। 
अथ गजपद्पाठमाह-- 
ये नानाधीनावा धीरा नाधीवा राघीरा राजन्‌ । 
कि नानाश नाक शं ते नाशङ्कन्तेञ्श ते तेजः ॥ १६॥ 


आये गजपदपाठ का उदाहरण देते है--जो नानाप्रकार के मनःक्लेशों 
से युक्त स्वामी की रक्षा करने वाले, पराक्रमी, दुबुंद्धि को न प्रास होने वाले 
( और ) हिंसकों को नष्ट करने बाळे हैं वे नानाप्रकार की इच्छाओं के पूरक 
( तुम्हारे भत्य ) क्या स्वगाय सुख की कामना करते हैं? ( अर्थात्‌ अवश्य 
करते हैं )। ( इसके अतिरिक्त ) तुम्हारा तेज दुःख-रूप है ऐसी शङ्का नहीं 
करते है ॥ १६ ॥ 

य इति । अत्रये, नानाधीनावाः, धीराः, न, अधीवाः, राधीराः, 
राजन्‌, कि, नानाशं, नाकं, शं, ते, न, आराझुन्ते, अशं, ते, तेजः, इति 
पदानि । पदा्थस्त्वेवम्‌--यथा कञ्चिद्राज्ञः कस्यापि सेवकानभिनन्द्ति-- 
दे राजन्‌, ये तदीयम्ृत्या एवंगुणयुक्तास्ते कि नाकस्येदं नाकं स्वर्गसक्त 
झं शिवं _सुखमाशइन्ते | नञ उत्तरत्र संबन्धः । किंशव्द्काक्वावरयं॑ 
तेषां स्वगसुखं भवतीत्यर्थः । कोशा ये। नानाविधा आधयो यस्य स 
नानाधिः स चासाविनश्र प्रभुस्तमवन्ति विनाशाद्रक्षन्तीति नानाधीनावाः 

. तथा धीराः सत्वयुक्ताः। तथा दुष्टा घोबुद्धिरधीस्तां वान्ति गच्छत्त्याश्र- 
EE नो एवंविधा न | तथा 'राधो हिंसायाम्‌! । राधिनो हिंसकास्ता- 

। भौरयन्तीति राधीराः। शं कीदृशम्‌। नानाविधा आशाः सुखाभिळाषा 

| तभानाशम्‌। किंच ते तव संबन्धि यत्तेजस्तदशं दुःखरूपमित्येवं 

_ नाशङ्कन्ते य । प्रसुतेजो$स्माकं नाशायेति चेतसि नेव कुर्वन्तीत्यर्थः । अत्र 

दुर ड 22. 42२१ टरतीयेकादशचतुरद्वादशादिक्मेण SN इछोक उत्पद्यते । स च इलोकग़तप्रथमनवमद्वितीयद्शम- 
.. <“प*पैकादशचतुथ उच्चेय ड्ति | 












५ 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
FES १५-०७ ०2 SS 


RR lb Sb hy 5५७- ,/५८ 


चतुर्थोऽध्यायः १३३ 


य इति। इस ( इछोक ) सें--ये, नानाधीनावाः, धीराः, न, अधीवाः, 
राधीराः, राजन्‌ , किं, नानाशं, नाकं, शं, ते, न, आश्कन्ते, अशं, ते, तेजः ये 
पद हैं। पदों का अथं इस प्रकार है--कोई किसी राजा के सेवकों की प्रशंसा 
कर रहा है--हे राजन्‌! जो तुम्हारे सेवक इन गुणो से युक्त हैं वे क्या स्वाय 
सुख की कामना करते हैं| नञ्‌ का उत्तरवर्ती वाक्य के साथ अन्वय होगा (ते 
तेजः अगां नाशङ्कन्ते ) । 

कि शब्द में काळु से से यह द्योतित होता है कि उन्हें अवश्य ही स्वर्गीय 
सुख होता है । वे किन ( विरेषणों ) से युक्त हैं--नानाप्रकार की मनःपीडाओं 
वाळे स्वामियों की रक्षा करने वाळे, घीर ( पराक्रमी ) तथा अघीवा ( दुर्बद्धि 
को न प्राप्त होने वाले ) तथा राधीर ( हिंसकों का निवारण करने वाले ) । कैसे 
सुख की--नानाप्रकार की आझाओं से युक्त । इसके अतिरिक्त तुम्हारे तेज को 
अपने लिये दुःख रूप नहीं समझते हैं अर्थातू स्वामी का तेज हमारे नाश के 
लिये है ऐसा हृदय में नहीं करते हैं | यहाँ गजपदन्याय से इलोक उत्पन्न होता 
है, उसका प्रथम और नवें, द्वितीय और दशबें, तृतीय और ग्यारहवें, चतुर्थ और 
चारहवे-इस क्रम से उच्चारण करना चाहिए || ( पूर्वार्ध में प्रथम और नवम 
आदि क्रम से उच्चारण करने पर जो इलोक बनता है वह प्रथम-द्वितीय आदि 
अक्षरों के क्रम से पढ़े गये इलोक के ही सहश होता है। इसी प्रकार उत्तरार्ध 
सें भी समझना चाहिए) । | 


अथ प्रतिळोमानुळीमपाठं स्नग्धरावृत्तमाह-- 
वेदापन्ने स शकले रचितनिजरूगुच्छेदयत्नेऽरमेरे 
देवासक्तेऽपुदक्षो बलदमनयदस्तोददुर्गासवासे । 
सेवासगांदुदस्तो दयनमदलवक्षोदमुक्ते सवादे 
रेमे रत्नेऽयद्च्छे शुरुजनितचिरक्लेशसन्नेऽपदावे।। १७॥ 
आगे स्रग्धरा वृत्त में प्रतिलोमानुलोम पाठ का उदाहरण देते है-- 
वेद-पारङ्गत ( वेदापन्ने ) प्रियमाषी, ( शक्ले ) अपनी राग-देषात्मक प्रदृ- 
त्तियों की पीडा निवारण करने वाले ( आरमेरे ) देवप्रिय, कष्टों के दुगा के 
समान दुगंभूत शब्ुओं को आहत करने की भूमि, दानशीलता एवं अहंकार की 
कणिकामात्र से अस्पृष्ट ( दयनमद्लवक्षोदयुक्ते ) प्रमाण शास्त्र के जानने वाले, 
विशुद्ध-चुद्धि ( अयदच्छ ) गुरुसेवा के चिरश्रम से आन्त उपताप रहित ( अप- 
दावे ) नरश्रेष्ठ में ( रत्ने ) ऐसा कोई जितेन्द्रिय ( अमुदक्षः ) शक्ति, उपशम 
ओर नीति को जानने वाळा परोपकार से निवृत्त होकर संतुष्ट हो गया ॥ १७ ॥ 
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वेदापन्न इति | स कश्चिदूशुणिप्रियो रत्ने गुणवति जने रेमे ननन्द । 
'जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्रलममिधीयते' । वेदानापन्नो वेदापन्नस्तत्र | 
अधीतवेद इत्यर्थः । तथा शकले प्रियंवदे । तथा रचितः ङतो निजाय! 
रागद्वेषात्मिकाया रुजो बाधाया उच्छेद उन्मूळनेः यन्नो येन तस्मिन्‌, चित- 
निजजरुगुच्छेदयत्ने । तथा न रमन्ते सुजनेषु धर्मे वा ये ते अरमा दुज- . 
नास्तानीरयति यस्तस्मिन्नरमेरे । तथा देवेष्वासक्तो देवासक्तस्तस्मित्‌ 
देवासक्त । देवपूजोद्यत इत्यर्थः । स कीदृशः । नं मोदन्ते प्रमो दं यान्ती- 
त्यमुन्दि अक्षाणीन्द्रियाणि यस्य सोऽसुदक्षो जितेन्द्रियः । तथा बळद्‌सन- 
यदः झक्त्युपशमनीतिदाता | र्न कीदृशे । तोदस्य व्यथाया दुर्गा इव 
दुर्गा: परानमिभूतास्तानप्यस्यन्ति क्षिपन्तीति तोददुगोसारतेषां चासे 
निळ्ये । शूराणामपि शूरा यमाश्रिता इत्यर्थः । स कीदृशः । सेवायां पर- 
प्रणतौ सग उत्साहस्तत उदस्तो निवृत्तः | स्वाधीन इत्यथः । रत्ने कीदृशे । 
दयनं दानं रक्षा वा तेन यो मदळवो गर्वेकणिका तेन यः क्षोदः परि- 
कत्थनं तेन युक्ते रहिते | प्रियं कृत्वाप्यगर्वित इत्यर्थः । यद्ठा अदयनेन 
निदेयत्वेन मदळवेन गवेलेशेन क्षोदेन हिंसया च मुक्ते । तथा सह वादेन 
बतेते सवाद्स्तस्मिन्‌। प्रमाणशाब्जज्ञ इत्यथः। तथा अयन्नगच्छन्नच्छो 
नैमेल्यं यस्य तत्रायदच्छे | शुद्धिमतीत्यर्थः। तथा । गुरुभिः पूज्येजेनितो 
यश्चिरं क्कः शुश्रषाश्रमस्तेनेव सन्ने न्ते । न त्वन्येन । तत्र वा सन्ने 
सक्त | तथा अपदान्पदश्रष्टानचतीत्यपदावः । यदि वापगतो दाच उपतापो 
यस्य तस्मिन्निति । यथैवायं स्लोकः क्रमेण पठ्यते, एवं व्यतिक्रमेणापीति 
प्रतिछोमानुळोमः ॥ 


वेदापन्न इति | किसी गुणवान्‌ के प्रेमी मनुष्य की किसी गुणी मनुष्य में 
आस्था हो गयी । प्रत्येक जाति में जो उत्तम होता है उसे रत्न कहते हैं। वेदों 
को जानने वाला वेद्श-उनमें । अर्थात्‌ वेदाध्येता । तथा प्रियमाषी सें--तथा 
अपनी राग-्रेषात्मक पीडा के उन्मूलन में प्रयत्न कर चुके हुये व्यक्ति मे--तथा 
अरमा ( सबनों या घम में आस्था न रखने वाले) का निवारण करने वाले- 
` दया देवताओं में आस्था रखने वाले । ( मनुष्य में ) | वह ( गुणिप्रिय ) कैसा 
न्न है £-अमुदक्ष ( सुखों में लालसा न रखने वाली इन्द्रियों वाला--जितेन्द्रिय ) 
/. तथा शक्ति, उपशम ओर नीति देने वाला, किस प्रकार के रत्न में (गुणी में ) १ 
.. पोददुर्गासबास ( क्ट के दुगरूपी दूसरों से अपराजित दुर्ग को आहत करने 
-_ कौ भूमि--अर्थात्‌ बीरों के भी वीर के आशय ( रत्न सें )। वह किस प्रकार 
सेवा के उत्साह से पराङ्मुख, अर्थात्‌ स्वतंत्र | ( फिर ) कैसे रत्न में १- 
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दान अथवा रक्षा के गव की कणिक्रामात्र की डींग से रहित-अर्थात्‌ हित कर 
देने पर भी गवे न करने वाला । अथवा निदयता, गर्व के लेश ओर हिंसा से 
शून्य । तथा सवाद्‌ में (वाद से युक्त में ) अर्थात्‌ प्रमाणशास्त्र के जानने वाले 
( रतन में ) । तथा अयद्च्छ ( स्थिर पावित्र्य से युक्त ) में | अर्थात्‌ शुद्धि से शुक्त 
में | तथा पूज्य-जन की सेवा से उत्पन्न चिरक्लेश से थके हुये, अन्य ( क्लेश 
से ) नहीं । अथवा उस ( पूज्य-वगं ) में आसक्त तथा अपदाव में ( पद से च्युत 
हुये लोगों की रक्षा करने वाले में अथवा दूर हुये संताप वाले में ) । जिस प्रकार 
यह इलोक क्रम से पढ़ा जाता है उसी प्रकार व्यतिक्रम ( उलटे क्रम ) से भी- 
इस प्रकार यह प्रतिलोमानुलोम पाठ का उदाहरण हुआ ॥ 


अथाधश्रममाह- 
सरसायारिचीरालीरएनव्याध्यदेश्चरा | | 
सा नः पायादर देवी याव्यावागमदर्घ्यारे || १८॥ 
आगे अधंभ्रम का उदाहरण देते हैं-- 


क्रोधपूर्वक रणक्षेत्र मे उतरने वाली, शट्ट्यॉ की पंक्तियों को मारकर भक्तों 
की मानसिक पीडा का निवारण करने वाळी, सवशक्तिशालिनी वह देवी, जो 


शत्रुऔँ को दवाकर सदेव लाभ प्राप्त करने वाली है वह हमारी शीघ्र ही रक्षा 
करे || १८ ॥ 


„ सरसेति। सा ईश्वरा देवी गौरी नोऽस्मानरं शीघ्रं पायादव्यात्‌ । 
या अगमद्रता । कथम्‌ । अध्यरि रिपूनधिक्त्य । कीट्टशयगमत्‌ । अव्याया 
विगत आयोऽथोगमो यस्याः सा व्याया, न व्याया अव्याया । सळाभे 
त्यथे: । तथा अयनमायः, सरसः सरोष आयो रणे गमनं यस्याः सा 
सरसाया, सा चासावरिवीराळी च शत्रसुभटपङिक्तस्तस्या रसनेनास्वा- 
दनेन हिंसया विशेषेण भक्तानामाधीर्मनोइःखान्यत्ति नाशयतीति सर- 
सायारिवीराळीरसनव्याध्यदा | यदि चा सरसाया अरिवीराल्या रसेन 
भावेन नव्या स्तुत्या । आध्यदा दुःखनाशिका | अधेभ्रमणादघअमो 
ऽयम्‌ । न तु सवतोभद्रवत्सवंत्र श्राम्यति । न्यास: ॥ 
सरसेति । वह देवी गोरी हमारी शीघ्र ही रक्षा करे-जो चली गयी--किस 
प्रकार? शत्रुऔं को दबाकर । कैसी (देवी) चलो गयी ?--अव्याया--( अथलाम 
के आगमन से रहित न रहने वाली ) अथात्‌ लाभ पाने वाळी; तथा सरसाया- 
( क्रोघपूवेक रण में उतरने वाळी ) बह और अरिवीरालोरसनग्यध्यदा ( शत्रु 
सैनिकों को मार कर भक्तों की मनःपीडा को नष्ट करने वाली )। अथवा सरसः 
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शपङिक्तयों के रस से ( भाव से ) नवीन वन्दनीय | आध्यदा-इुः नष्ट करने 
चाली । अर्ध भ्रमण के कारण अर्धभ्रम नामकरण हुआ है। न कि सवंतोमद्र की 
तरह सर्वत्र भ्रमण करता है । इस प्रकार इसका न्यास हुआ ॥ 

अथ सुरजबन्ध- . 

सरलावहलारम्मतरलालबलारबा । 
वारलाबहलामन्दकरला बहलामला ॥ १९ ॥ 

आगे मुरजत्रन्ध का उदाहरण देते है--- 

( यह शरद्‌ ) दीर्घं एवं प्रभूत आरम्म के कारण चञ्चल भ्रमरावलियों के 
गुज्ञार से संपन्न हंसिनियों से व्याप्त, राजाओं को उद्यम में लगाने वाली ( तथा) 
प्रचुर आमलकी फलो वाली है ॥ १९ ॥ 

सरळेति | सवंभाषाभिरमागधिकाभिः शरद्दर्णने श्वोकोञ्यम्‌ । तत्र 
कीदृशी शरद्वतते | सरछो दीर्घं आ समन्तादइहळेन प्रभूतेनारम्भेण तरला- 
नां चञ्चछानामळिबळानां भ्रमरसेन्यानामारवः शाब्दो यस्यां सा सरळा- 
बहदळारम्भतरळाळिबळारवा । तथा वारळाभिइसीभिषेहळा संतता। 
याद्‌ वा वारेण परिपाव्या छावो ळवनं येषां तानि तथाविधानि हलानि 
हळकृष्टधान्यक्षेत्राणि यस्यां सा तथाविधा। तथा करं छान्ति गृहन्ति ये 
ते करळा नृपाः । अमन्दा यात्रायां सोद्यमाः करका यस्यां सा तथाविधा। 
तथा बढ्लानि प्रभूतान्यामछान्यामळकीफछानि यस्यां सा तथाविधा । 
यदि चा बहळमत्यर्थममळा निर्मला बहळ।मळा । अत्र मुरजत्रयमधमुरजी 
चान्ते भवतः । न्यास: ॥ 

सरछेति। यह इछोक मागधी को छोड़कर झरदर्णन में सभी भाषाओं में 
है। बह शरद्‌ केसी है (--सरळाबहलारम्मतरलाळिवळारवा ( रूम्वे एवं अत्यधिक 
समारोह के साथ भ्रमर-पडिक्तयों की गुक्ञार से युक्त) तथा हंसिनियों से 
ब्यास | अथवा क्रम से छुनाई किये गये हळ से जुते हुये धान के खेतों वाली । 
उग अमन्दकरळा ( करला-करमहण करने वाले राजा, अमन्द-उद्यमी ) । 
तथा अत्यधिक आमलकी फलों वाली अथवा अत्यन्त निर्मछ | 

अथ सर्वतो भद्रमाह- 

रसा साररसा सार सायताक्ष शतायसा | 


सातावात तवातासा रक्षतस्त्वस्त्वतक्षर || २० || 
ओ। आगे सवतो अद्र का उदाइरण देते हैं--. 
पि देने बाठे ( अतक्षर ) उद्यमशील ( अत ) युल की रक्षा करने वाले 
- ह : ) बह ( मधुर आदि ) सुन्दर रसों वाळी, दमन कर दिये गये 
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चोर आदि दुष्टों वाली, पालन की जाती हुयी तुम्हारी यह पृथ्वी ( राज्य ) 
अक्षय हो ।। २० ॥ 

रसेति । कश्चिदाजानमाह--हे सार उत्कृष्ट, तव रक्षतः पाळयतः सतः 
सा रसा प्रथ्वी साररसा उत्कृष्टरसास्तु भवतु । हे आयताक्ष दीघेळोचन, 
तथा सा क्षतायसा चास्तु । क्षतो नाशित आयोऽरथागमो येस्ते क्षतायाश्चौः 
राद्यस्तान्स्यत्यन्तं नयतीति कृत्वा । तथा सातं सुखमवतोति सातावा । 
श्रयस्करीत्यथः । अस्त्विति सवत्र थोञ्यम्‌ । हे अत । अतति नित्यमेवोद्यमं 
भजत इत्यथः। तथा अतासा अक्षया रसा । भवत्वित्यत्रापि योग: | 
तुर्नियमे । रक्षत एव, न स्वचलिप्तस्य । तथा हे अतक्षर तक्षणं तक्षस्तनू- 
करणं तं राति ददातीति तक्षर तक्षरोऽतक्षरः। पुष्टिद इत्यथः । 
चतुर्दिशं वाच्यत्वात्सवतोभद्रोऽयं शोक: ॥ 

रसेति | कोई राजा से कह रहा है--हे उत्तम ( प्रकृति वाले ) तुम्हारे 
पालन करते हुये प्रथिवी मधुर रसों वाली हो । दे विशाल लोचन इसके अति- 
रिक्त वह क्षतायसा--अर्थ के आगमन को नष्ट करने वाले चोर आदि से सबंथा 
शून्य--ही । तथा सातावा--सुख की रक्षा करने वाली अर्थात्‌ श्रेयस्करी हो । हो 
का योग सभी वाक्यों में करना चाहिए | हे अत ( निरन्तर उद्यम करने वाले ) | 
तथा अतासा--नष्ट न होने वाली पृथ्वी । 'हो? का यहाँ मी योग है । 'तु' नियम 
के अथ में आया है । पालन करने वाले तुम्हारी न कि अवलिस्त ( राग आदि 
में आसक्त )। चारों दिशाओं से पाठ्य होने के कारण--यह इलोक सर्वतोभद्र है। 


आद्म्हणसंगृहीतं पद्माद्यदाहरणमाह-- 
(कारिका में) आदि के ग्रहण से संग्रहीत पश्न आदि का उदाहरण देते ईं-- 


या पात्यपायपतितानवतारिताया 
यातारिपावपति वाग्शुवनानि माया । 
यामानिना वपतु वो वसु सा स्वगेया 
यागे स्वसासुररिपोजयपात्यपाया || २१ ॥ 
. जो देवी ( वाणी स्वरूप होने के कारण ) यज्ञ में अपने द्वारा ही स्तुत्य है, 
विष्णु की बहन है, ( भक्तों के ) उत्कर्ष की रक्षा करती है, ( जो ) विपत्तियों को 
पार कर गयी है, ( अत्यपाया ) जो आपत्ति में पड़े हुये प्राणियों की रक्षा करती है 
९ तत्वतः जिसका बोध न होने के कारण ) जो माया स्वरूप है वह स्वामिनी 
९ गौरी ) आठौं प्रहर आप लोगों को घन प्राप्त कराये ॥ २१ ॥ 
येति | सा इना स्वामिनी गौरी चो युष्मभ्यं यामानष्टावपि प्रहरान्नित्यं 
चसु धनं वपतु जनयतु । या अपायपतितानापद्गतान्प्राणिनः पाति रक्ष- 
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तीति । किंभूता सती । अवतारितः प्रापित आयो$थौगमो यया सावता- 
रिताया । तथा याता निवृत्तारिता शत्रुभावो यस्यां सा यातारिता। 
निर्मत्सरेत्यथ: । या तथा वाक्‌ वचनरूपा सती सुवनानि जगन्त्यावपति 
व्याप्नोति । या च तत्त्वतो ज्ञाठुमशक्यत्वान्मायेव माया । या च यारे 
यज्ञ स्वेनात्मनैव गेया स्तुत्या | बाम्पत्वात्तस्याः। तथा या चासुररि- 
पोविष्णोः खसा भगिनी | या च जयं सर्वोत्कषवतनं भक्तानां पाति 
रक्षतीति जयपा । तथातिक्रान्ता अपाया अनर्था यया सात्यपाया । निरा- 
पदेत्यथे: । इदमष्टदळं पद्ममिति पूर्व भणन्ति तन्न सम्यग्बुध्यते । चतुद्‌लं 
तु बुध्यते । यथा या’ झाब्दोऽत्र कर्णिका अष्टवारान्परावत्यते । दळानि 
ढ्वादशाक्षराणि । तत्र पाइववर्तिनचत्वारश्चत्वारो वणी दळसंधिगता 
त्वादू द्विरावत्यंन्ते ॥ | 

येति । वह स्वामिनी गोरी आप लोगों को आठौं प्रहर धन प्रदान कराये | 
जो आपत्ति में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करती है। क्या होकर १--अवतारि- 
ताया--अथ के आगम को प्राप्त होकर, यातारिता--शत्ु-माव से वञ्चित होकर 
या द्वेष-ञ्रन्य होकर, तथा जो वाणी वचनरूप होकर संसार को व्याप्त करती है, 
जो तत्त्वतः बोध का विषय न होने के कारण माया रूप है और जो यज्ञ में 
अपने द्वारा ही स्तुत्य है, ( उसके वाक ( वाणी ) रूप होने के कारण ), तथा 
ओर जो विष्णु को बहन है, जो जयपा--भक्तो की सवतः उन्नति की रक्षा करने 
वाली--है, तथा अत्यपाया-अनथों से रहित अर्थात्‌ आपत्तियों से अस्ृष्ट-है | 
इसे पूर्ववर्ती विचारको ने आठ दलों वाला पद्म कहा है--( किन्तु ) यह वात 
समझ में नहीं आती है । चार दळ तो समझ में आते हैं; जैसे--या शब्द इसमें 
कणिका ( स्थानीय ) आठ बार पढ़ा जाता है। (चारों दळ ) बारह-बारह 
अक्षर के होंगे | उसमें समीप में न्यस्त चार-चार वर्ण दछों की संधियों पर स्थित 
होने के कारण दो दो बार पढ़े जायेंगे || 

अथानुळोमविळोमविपयस्ताक्षरपाठेन रळोकाच्छलोकान्तरोत्पत्ति- 
साह । तत्राद्यः इछोकः-- 

समरणमहितोपा यास्तनामारिपाता 
बनरतिसरमाया वानरा मापसारम्‌ । 
अमरततवरालीमानमासाद्च नेदू 
रणमहिमतताशा धीरभावेऽसिराते || २२ ॥ 

OS आगे अनुछोम, विलोम और विपर्यसताक्षर पाठ से इछोक से अन्य बळोक 
. की उसत्ति का उदाहरण देते हैं। उसमें प्रथम इलोक-- . 
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सभी युद्धों में पूजित उपायः वालों से युक्त की हिंसा कर देने वाळे, आक्रमण 
करने वाले और नमस्कार न करने वाले शत्रुओं का विनाश करने वाले ( यास्त- 
नामारिपाता ) सुनियो के पास जाने वाले राक्षसों को मार डालने वाले ( वनर- 
तिसरमाया ), ( अपने ) युद्ध की महिमा से दिशाओं को व्याप्त करने वाले वानर, 
देवों के द्वारा उपहार किये गये वरदानों के कारण मान को प्राप्त होकर तलवार 
के कारण (अपने में उत्पन्न) घैय में अनवरत ( मापसारम्‌) गान करने छगे॥२२॥ 


समरणेति । सुग्रीवाङ्गदप्र्चतयोऽत्र वानरा वण्यन्ते--वानरा नेदुः । 
जगदुरित्यर्थः। कीदृशाः । समौ तुल्यो रणमहौ संम्रामोत्सवी येषां ते 
समरणमहा इन्द्रजित्मभ्रतयस्ते विद्यन्ते येषां ते समरणमहिनो रावणाद्‌- 
यस्तांस्तुपन्ति हिंसन्ति ये'ते समरणमहितोपाः । तथा यान्ति गच्छन्तीति 
या अभियोगिनः, अस्तः परित्यक्तो नामो नतियंस्तेऽस्तनामा, याश्च तेऽस्त- 
नामाश्च ते च तेऽरयश्च शत्रवश्च तान्पातयस्ति नाशयन्तीति यास्तना- 
सारिपाताः । यदि चा समशाव्दः सर्वंनामसु । ततः समरणेषु सवसमरेषु 
महितः पूजित उपायो येषां ते च तेऽस्तनामारिपाताश्चेति समासः । तथा 
चने रतियषां ते वनरतयो सुनयस्तान्सरन्ति जिघांसयाभिगच्छन्तीति 
चनरतिसरा राक्षसादयस्तान्मीनन्तीति कर्मण्यणि वनरतिसरमायाः | 
कथं नेदुः । मापसारम्‌। मा प्रतिषेधे ततश्चाविद्यमानोऽपसारर्छेदो यत्र 
कर्सेणि तन्मापसारम्‌ । किं कृत्वा नेदुः । अमरैद्‌वैस्तता विस्तारिता दत्ता 
या वराली वरपरम्परा तया मानं पूजां गरवे वासाद्य प्राप्य। तथा रणम- 
हिम्ना युद्धमाहात्म्येन तता व्याप्ता आशा दिशो येस्ते तथोक्ताः । कदा 
नेदुः । धीरभावे धेयेऽसिना खङ्गेन राते दत्त सति ॥ 

समरणेति । यहाँ सुग्रीव, अङ्गद आदि वानरों का वर्णन किया जा रहा है-- 
वानरा नेदुः । अर्थात्‌ गान करने लगे | केसे (वानर) १--(समरणमहितोपा:)-- 
युद्ध में समान पराक्रम वाले मेघनाद आदि से युक्त रावण आदि की हिंसा करने 
वाले, ( याः )--आक्रामक, ( अस्तनामारिपात )--नमस्कार न करने वाले 
शत्रुओं का विनाश कर देने वाले। थवा सम शब्द सवनाम दै । इस प्रकार 
सभी युद्धो में पूजित उपायबाले ( समरणम ितोपाया ) और नमस्कार न करने 
वाले श्ुओं का विनाश करने वाले ( अस्तनामारिपाता )--इस प्रकार समास 
करना चाहिए । फिर कैसे ( वानर ) बन्य जीवन में अभिनिवेश रखने वाले 
मुनिया को मारने की इच्छा से विचरण करने वाले राक्षसो को मार डालने वाले 
( वनरतिसरमायाः ) में कर्म ( उपपद्‌ ) रहते “मीन? धातु के आगे अणू प्रत्यय 
आया है । मापसारम्‌-प्रतिषेघ ( मा ) से यन्य क्रिया वाला । क्यों गाने 
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लगे १--देवों के द्वारा दी गयी बरपरम्परा के घमण्ड में आकर | तथा ( फिर 
कैसे वानर ) युद्ध की कीतिं से दिशाओं को व्यास करने वाले | कब गाया-- 
. तलवार के द्वारा धीर भाव के दिये जाने पर | 
अस्माच्छ्लोकादेकाक्षरव्यवधानेन द्वयोष्ठयोश्च विपययपाठेनायं 
इळोको नियोति। यथा-- 
सरमणहिमतोयापास्तमानारितापा 
चरनतिरसमावायानसारा पर सा। . 


अरमत बत रामा लीनसामाद्यदूने 
रमणहितमताधीशारवे भासितेरा ।। २३ ॥ 
इसी इलोक का एक अक्षर का बीच देकर दो दो अक्षरों का विपयंय (उलटे) 
पाठ करने पर यह इलोक निकलता है । जैसे-- 
संताप का अपहरण करने के कारण नीहारजल रूप प्रिय के साथ 
रहने वाळी अतएव मान रूपी शत्रु से उत्सन्न संताप से रहित तथा सुन्दर प्रणाम 
करने वाळी, सर्वोत्कृष्ट ( असमा ) ( प्रिय की एवं अपनी ) रक्षा करने वाली, 
निरन्तर कामुक ( अयानमारा ), प्रिय के लिये हितैषिणी और अभीष्ट, सुमधुर 
स्वभाव वाळी ( ळीनसामा ) रमणी अत्यन्त रम गयी || २३ ॥ 


सरमणेति। काचिन्मानिनी प्रसन्नात्र वर्ण्यते--सा रामा युवतिर- 
घीशारवे दयितवचसि परमतिशयेनारमत प्रीतिं कृतवती । बत विस्मये। 
चितन सानिन्यपि प्रसन्ना यत्‌ । कीदृशी । रमणो दयितः स एव संतापाप- 
दारित्वाद्धिमतोयं नीहारजळ्म्‌ , सह तेन वर्तते या सा सरमणहिमतोया । 
अत एवापास्तो निरस्तो मानारितापो गवेशत्रजनितोपतापो यया सापा- 
स्तमानारितापा | तथा वरा श्रेष्ठा नतिमानपरित्यागेन प्रणतिर्यस्याः सा 
वरनातः | यद्वा वरे सतेरि नतियेस्याः । तथा असमा सर्वोत्कष्टा । तथा 
अवत रक्षत्यात्माने प्रियं वेत्यवा । न विद्यते यानं गमनमस्येत्ययान: 
री मार; कामो यस्याः सायानमारा । तथा ढोनं संबद्ध साम कोमल- 
वचन यस्याः सा ढीनसामा । प्रियभाषिणीत्यथ: | कीटशेडधीशारवे । 
"यः मधानभूत:, दून उपतप्तो गहददः, आयश्व दूनश्च तत्राद्यदूने । रामा 
कीद्झी । 9 रमणस्य श्रियस्य हिता च मता च । अनुकूळत्वादिषेत्यथ: । 
“ पट ज च्याच ह वाणी यस्याः सा भासितेरा । मधुरवागि- 
ह es व पूवइळोको निर्योत । एवमन्येऽपि चित्र- 
140 महाकाव्येभ्यो5वघार्या: । सर्वेषा स्वरूपदर्शनं कर्ठुमशक्यमानन्त्या- 


दिति। एतेपुय मकरळेषचित्रोदाह 
2 एतेषु य रणेषु व्याख्यानान्तराण्यपि महामति- 
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कृतानि दृष्टानि, परमेकेकमेव चार्वित्येकेकमेव लिखितम्‌ । यत उक्तं 
सुधीभि:--'व्याख्यानमनेकविधं ढिङ्गमबोधस्य धूम इव बह्वः । स्पष्टं मार्गे- 
मजानन्स्पृदात्यनेकान्पथो मुह्यन? इति ॥ 

सरमणेति । यहाँ किसी प्रसन्न हो गयी मानिनी ( नायिका ) का वर्णन 
किया जा रहा है--वह युवती रमणी प्रिय के वचन में अत्यन्त रम गयी | बत 
आश्चयं अर्थ में आया है । आश्चर्य है कि मानिनी होकर भी प्रसन्न हो गयी । 
केसी ( मानिनी ) संताप को दूर करने के कारण नीहारजळ रूपी प्रिय के साथ 
वास करने वाली ( सरमणहिमतोया ) अतएव मानरूपी शत्रु के उपताप से रहित 
( अपास्तमानारितापा ), तथा मान के परित्याग के कारण सुन्दर नमस्कार 
वाली, अथवा पति को नमस्कार करने वाली, तथा अनुपमेय तथा अपनी एवं 
प्रिय को रक्षा करने वाळी ( अवा ) तथा शान्त न होने वाले काम के आवेग 
वाली, तथा कोमल वचन वाली एवं प्रियमाषिणी । किस प्रकार के प्रिय के 
बचनों में १ प्रथम बार उचारण किये गये और गद्गद वचन में ( आद्यदूने ) । 
रमणी केसी १--प्रिय की हितेषिणी और अमीष्ट अर्थात्‌ अनुकूल होने के कारण- 
इष्ट । तथा शोभित वाणी वाली ( भासितेरा ) अर्थात्‌ मधुर वचन वाली | इस 
३छोक से उसी प्रकार ( एक एक अक्षर का बीच देकर दो दो अक्षरों का उलटे 
पाठ करने से) पूव इछोक (५-२२) निकळता है। इसी प्रकार चित्र (अलंकार) 
के अन्य प्रकारों को भी महदाकाव्यों से समझ लेना चाहिए क्योंकि (प्रकारों के) 
अनन्त होने के कारण सभी के स्वरूप का दशन कर सकना असंभव है | इन 
यमक, इलेष और चित्र के उदाहरणों में बड़े बड़े पण्डितों (टीकाकारों ) के द्वारा 
अन्य रीकायें भी की गयी मिली हैं परन्तु ( उनमें ) एक एक ही सुन्दर हैं 
इसलिये एक एंक का ही ( मैंने-नमि साधु ) ने उपन्यास किया । क्योंकि 
बुद्धिमानों ने भी कहा है--“अग्नि के लिङ्ग ( साधन ) धूम के समान अज्ञ को 
अनेक प्रकार का व्याख्यान सूझता है। स्पष्ट मागं को न जानने वाला मोहबश 
अनेक रास्तों को पकडता है? ॥ 


अथ य एते मात्राच्युतादयस्ते किमलंकाराः, उत नेत्याशङ्कयाह- 
मात्राबिन्दुच्युतके प्रहेलिका कारकक्रियाशूढे । 
ग्रणनोत्तरादि चान्यत्क्रीडामात्रोपयोगमिदस्‌ ॥ २४ ॥ 


आगे जो ये मात्राच्युतक आदि हैं क्या वे अलङ्कार हैं अथवा नहीं--इस 
शङ्का का उत्तर देते दै--मात्राच्युतक, बिन्दुच्युतक, प्रदेछिका, कारकगृढु, 
क्रियायूढ़ और प्रश्‍नोत्तरादि--यह सब अन्य खेळ मात्र के उपयोग में आते हैं | 
( अर्थात्‌ ये अलङ्कार नहीं हैं )॥ २४ ॥ पक? 
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मात्रेति । च्युतकशब्दो गूढशव्दृइचोभयत्र संबध्यते | ततश्च मात्रा- 
च्युतकबिन्दुच्युतकप्रहेलिकाकारकगूढक्रियागूढानि प्रश्‍नोत्तरादे । चः 
' समुचये । अन्यत्पूर्वालंकारेभ्यो व्यतिरिक्त तत्क्रीडामात्रोपयोगम्‌ । मात्र- 
अहणेनाल्पप्रयोजनतां सूचयति । अल्पप्रयोजनत्वादेवालंकारमध्ये न 
संगृहीतम्‌ । काव्येषु च दशनाद्वक्तव्यसिति || 

मात्नेति । च्युतक शब्द और गूढ़ शब्द दोनों ही के साथ (मात्रा और बिन्दु 
तथा कारक और क्रिया के साथ ) अन्वित होंगे । इस प्रकार मात्राच्युतक, 
बिन्दुच्युतक, प्रहेलिका, कारकगूढ़, क्रियागूढ़, प्रश्नोत्तर आदि ( पद होंगे ) | 
च समुच्चय अर्थ में आया है । अन्यत्‌- अर्थात्‌ जो पहले बताये गये अलङ्कारों 
से भिन्न है उसका खेलमात्र में उपयोग होता है। मात्र पद से प्रयोजन की 
स्वल्पता सूचित होती है। प्रयोजन के अल्प होने के ही कारण अलङ्कारों सें 
इनकी गणना नहीं की गयी। काव्या में उपलभ्य होने के ही कारण इनका वर्णन 
'किया गया ॥ 


तल्लक्षणं यथाक्रममाह-- 
मात्राबिन्दुच्यवनादन्यार्थत्वेन तच्च्युते नाम । 
स्पष्टप्रच्छन्नाथा प्रहेलिकाव्याहतार्था च ॥ २५ ॥ 


प्रच्छन्नत्वाडूवतस्तद्व ढे कारकक्रियान्तरयोः । 
प्रन्‍्नानां च वहूनामुत्तरमेक भवेद्यत्र || २६ || 
प्रश्नोत्तर तदेतदव्यस्तसमस्ता दिभिर्भवेद्वहुघा । 
भेदरनेकभापं ७५०७७०७%७%७७७७०७०७०७७७७ न्‌ भिद्यते ॥ २७ ॥ 


क्रमशः उनके लक्षण बताते हे--मात्रा और अनुस्वार के प्रच्छ 

कारण अभिघेय के मिन्न होने पर मात्राच्युतक और विन्दुच्यतक नमक पलक 
होते है | प्रहेलिका दो प्रकार की होती है--स्पष्ट प्रच्छन्नार्था ( जिसमें प्रश्‍न में 
ही उत्तर स्पष्टतः प्रच्छन्न हो) और व्याइतार्था ( जहाँ अर्थ साक्षात्‌ कथित 
न हो ) कारक के प्रच्छन्न होने पर कारकगूढ और क्रिया के प्रच्छन्न होने पर 
` क्रियागूढ़ चित्र होता है । जहाँ अनेक प्रइनों का एक उत्तर होता है--उसे 
जज क चित्र कहते हैं ( वह ) व्यस्त, समस्त आदि भेदों से अनेक प्रकार का 

इताह तथा अनेक भाषाओं की दृष्टि से मी इसका मेद किया जाता है।| २५-२७॥ 


३ 


| भात्राबन्दुच्यवनादिति। प्रच्छन्नत्वादिति । प्रइनोत्तरसिति मात्रायाः 


40३७२... य. 


1: पया बिन्दोरचुस्वारस्य च्यवनाद्‌भ्रशाद्वेतोरन्याथत्वेन भिन्ना भिघे- 
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यत्वेन तच्च्युते मात्राबिन्दुच्युते भवतो नाम । प्रहेलिका द्विधा । स्पष्टप्रच्छ- 
न्नाथो व्याह्ृताथी च । तत्र स्पष्टः पदारूढत्वात्रच्छन्नश्च प्रश्‍नवाक्य एवा- 
न्तगतत्वेन भ्रमकारित्वादर्थो यस्याः सा तथाविधा | तथासाधारणविशेष-. 
णोपादानादेवाधिगतत्वेनाव्याहृतः। | साक्षादनुक्तोञ्थौ यस्यां सा तथाभूता 
द्वितीया । तथा कत्रोद्कारकाणां गूढत्वादप्रकटत्वात्कारकगूढम्‌ । क्रिया- 
पदानां तु प्रच्छन्नत्वाक्रियागूढम्‌ । तथा प्रश्‍नोत्तरमेतद्यत्त बहुनां प्रश्‍नानां 
चचनस्यातन्त्रत्वादेकस्य इयोवकमे वोत्तरं भवेत्‌ । एतञ्च प्रश्‍नोत्तर॑ व्यस्त- 
समस्तादिभिः, आदिम्रहणाद्वतप्रत्यागतैकालापकप्रतिकोमाचुढोमादिमिर्भे- 
देवहुधा भवेत्‌ । तथैकभापत्वेनानेकमाषत्वेन च भिद्यते ॥ 
मात्राबिन्दुच्यवनादिति । प्रच्छन्नत्वादिति । प्रइनोत्तरमिति | मात्रा ( स्वर ) 

ओर अनुस्वार के अपभ्रंश होने पर अभिधेय के भिन्न होने के कारण मात्राच्यतक 
और बिन्दुच्युतक होते हैं। प्रहेलिका दो प्रकार की होती है--स्पष्टप्रच्छन्नार्था 
ओर व्याइतार्था । उनमें स्पष्ट ( किन्तु ) पदारूढ़ होने के कारण प्रश्‍न वाक्य के 
अन्तर्गत ही भ्रम उत्पन्न करने के कारण अर्थ जिसका प्रच्छन्न होता है वह एक 
प्रकार की ( प्रहेलिका ) होती है । तथा असामान्य विशेषणो के उपादान के 
कारण होने वाली, जिसमें अर्थ साक्षात्‌ कथित नहीं होता है ऐसी वह (प्रहेलिका ) 
दूसरी ही होती है । इसी प्रकार कर्ता आदि कारकों ( विभक्तियों ) के स्पष्ट न 
होने के कारण कारकगूढ तथा क्रियापदों के प्रच्छन्न होने के कारण क्रियागूढ 
होता है । इसी प्रकार अनेक  प्रइनों का वचन के स्वाधीन होने के कारण जहाँ 
एक या दो का एक ही उत्तर होता है वहाँ प्रदनोत्तर होता है। और यह प्रश्नोत्तर 
व्यस्त, समस्त आदि से = आदि ग्रहण से गत, प्रत्यागत, एकालापक, प्रतिलोम, 
अनुलोम आदि मेदों से अनेक प्रकार का होता है । इसी प्रकार एक भाषा 
ओर अनेक भाषाओं में भी ( इसका ) मेद किया जाता है ॥ 


अधुनेतेषामेव यथाक्रममेकेकमुदाहरणं दिक्प्रद्‌शनाथंमाह- 
नियतमगस्यमदृश्यं भवति किल त्रस्यतो रणोपान्तम्‌ । 
कान्तो नयनानन्दी वालेन्दुः खे न भवति सदा ॥ २८ ॥ 

अग्र इन्हीं का क्रमशः एक एक उदाहरण दिग्दर्शन कराने के लिये कहते हैं 


डरते हुये मनुष्य के लिये रणमें अप्राप्य निश्चित वस्तु अनवलोकनीय हो जाती है। 
नेत्रो को आनन्द देने वाला बालचन्द्र सदैव आकाश में नहीं होता है ॥ २८ || 


नियतेति। त्रस्यतो बिभ्यतो नरस्य। किळेति सत्ये। रणोपान्तं 
समरनिकटं नियत निश्चिचतमगम्यमप्राप्यमहरयमसनवछोकनीयं भवति | 
इत्येकवाक्याथे: । अत्र मात्रया ककारगतेकाररूपया च्युतयान्य एवार्थो 
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भवति मात्राच्युतके च सवेत्र मात्रापरमेऽप्यकारान्तत्वावस्थितिः। 
उच्चारणार्थत्वादकारस्य । तत्रान्योऽथो यथा--कळत्रस्य दाराणां तोरण- 
पान्तं तोरणनिकटं राजपथो नियतमगम्यमहृऱ्यं च भवति । कुलवधूत्वा- 
दिति। विन्दुच्युतकमाह-कान्त इत्यादि । कश्चित्कंचिदाह--एष बाळे- 
न्दुरपूर्णचन्द्रः खे वियति सदा न भवति । कान्तः कमनीयः! अत एव 
नयनानन्दी नयनानन्दकरः | अत्र बिन्दौ च्युतेऽथोन्तरं भवति। इदं 
काचित्सखीमाद- है बाले मुग्धे, कान्तो वज्ञमो नयनानन्दी दुःखेन 
केशेन भवति सदा । तस्मान्मेनं तिरस्कार्षीरिति शेष: । व्यञ्जनच्युतका- 
क्षरच्युतकेत्यादिग्रहणात्संगृद्दीते तदुदाहरणे अप्यनयेब दिशा द्रष्टव्ये ॥ 
नियतेति । त्रस्थतो--डरते हुये मनुष्य को । 'किल' यह सच है--इस अर्थ 
में आया है। रण में पहुँच कर निश्चय ही अप्राप्य ( वस्तु ) दिखाई नहीं पड़ती 
है। यह एक वाक्य का अथ है। यहाँ ककारगत इकार रूप मात्रा के छोड़ देने 
पर दूसरा ही अथ हो जाता है और मात्राच्युतक में सत्र मात्रा के हट जाने पर 
भी ( अक्षर की ) अकारान्त रूप में स्थिति होती है। अकार की (सत्ता) 
उच्चारण के ढिये ( होती है )। उसका दूसरा अर्थ इस प्रकार है--स्रियो का 
तोरण के समीप राजमाग निश्‍चय हो अदृश्य हो जाता है। ( उनके ) कुलवधू 
होने के कारण । निन्दुच्युतक का उदाहरण देते है--कान्त इत्यादि | कोई किसी 
से कह रहा है--यह अपूर्ण चन्द्र आकाश में सदैव नहीं रहता है । कान्त ( कम- 
नीय ) अतएव नेत्रों को आनन्द देनेवाला । यहाँ ( भी) विन्दु के छोड़ देने पर 
र ही अथ होता है। कोई सखी से यह कहती है--हे मुग्धे ! नेत्रो को सुख 
तता कष्ट से ही सदा (समीप ) में रहते हैं, अतएव इनका तिर- 
क ल | अ और अक्षरच्युतक ( कारिका में 
ग्रहीत तथा उन सर 
छेने चाहिए ॥ उदाहरण भी इसी दिशा से जान 
अथ स्पष्टप्रच्छन्नाथंप्रहेलिकामाह-- 
i कथ कद्लीवनवासिना स्वयं तेन । 
के न इ्श्यतेऽसावन्वक्षं हरति वसनानि ॥२९॥ 
झा लाचा प्रहेलिका का उदाहरण देते हैं -- 
कद्शीवन सें निवास करनेवाले स्वयं उसने किस प्रका | 
( उत्तर ) स्वयं उ र क्या काट डाला । 
( उत्तर ) स्वयं उस (रावण) ने तळ्वार से ( असिना ) कदली के समान ( कद- 


८: >: छोव ) आश्चयं है ( कथम्‌ ) नव शिर ( नव कानि ) काट डाले | यह आँखों के 


2 ४ र सामने वस्रो को चुरा रहा है और किसी प्रकार दिखलाई नहीं पड़ रहा है ॥२९॥ 
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कानोति | कद्छीवनवासिना रम्भावनगतेन नरेण कानि निकृत्तानि 
कानि च्छिन्नानि । कथं केन प्रका रेणेति प्रश्ने । स्पष्टोऽपि प्रच्छन्नोड्थ: । 
स चायम्‌--कानि शिरांसि अस्तकानि. निङ्गत्तानि। कथम्‌ । कद्ळीब 
रम्भेव। केन । असिना खन्गेन । कियन्ति | नव नवसंख्यानि । स्वय- 
मात्मना |. तेन दशाननेन । कथंशव्दो5त्र विस्मये । चित्रमिव यत्स्वयं 
एणराजवदात्मनः शिरांसि च्छिन्नानीत्यर्थः। प्रभ्नोत्तरात्त्वस्या अयमेव 
विशेषो य स्भ्वाक्येनेबोत्तरदानम्‌ । अथ .व्याहृताथोमाह--कंथस- 
पीत्याद्‌ । असो कश्चिदन्वक्षंप्रत्यक्षमेच वसनानि बस्जाणि हरति । अथ 
च कथमपि न दृश्यते नावलोक्यते । अतः कोऽयं स्यात्‌ । अन्नासाधारण- 
विरेषणोपादानाद्वायुरिति गम्यते । नान्यस्य चौरादेरेवंविधा झक्तिरिति। 
प्रशनोत्तराच्चास्या वायुर्वातः समीर इत्याद्यनियतशब्दत्वं विशेष: ॥ 
` कानीति। केला-वन में रहनेवाले मनुष्य ने क्या काट डाले | किस प्रकार 
से--यह प्रश्‍न दै। स्पष्ट होकर भी अर्थ प्रच्छन्न (छिपा) है । वह यह है--शिर काट 
डाळे] किस प्रकार !--केले के (खम्मे) के समान; किससे १--तळवारसे, कितने १-- 
नव संख्या में । स्वयं ही । उस रावण ने। कथम्‌? पद्‌ यहाँ विस्मय अर्थ में आया 
है । यह आश्चयं है कि उसने तृणराज के समान अपने शिर काट डाळे । प्रइनोत्तर 
से इसका यह भेद है कि ( इसमें ) प्रश्‍न-वाक्य से ही उत्तर ( मी ) दिया जाता 
है । आगे व्याहतार्था ( प्रदेछिका ) का उदाहरण देते है--कथमपीत्यादि | यह 
कोई नेत्रों के समक्ष ही वस्त्रों को चुरा रहा है.और किसी भी. प्रकार दिखाई भी 
नहीं दे रहा है। अतः यह कौन हो सकता है । यहाँ असाधारण बिज्ञेषणों के 
उपादान के कारण “वायु? ( रूप अर्थ ) गम्य है। चोर आदि की अन्य की इस 
प्रकार की सामथ्यं नहीं हो सकती | प्रइनोत्तर से भेद है कि यह वायु, वात, 
समीर आदि अनिश्‍चित शब्दगत होती है ( प्रशनोत्तर में शब्द उक्त होता है )॥ 
अथ कारकगूढ माह-- DR 
पिबतो वारि तवास्यां सरिति शरावेणं पातितौ केन । 
वारि शिशिर रमण्यो रतिखेदादपुरुषस्येब ॥ ३० । . 
अब कारकगूढ बताते हैँ- २ 
तुम्हारे इस नदी में ढकनी ( कसोरे ) से जळ पीते समय किसके द्वारा 
छोड़े गये ( क्या छोड़े गये--यह कमं गूढ है ) दे मृग ( एण ) बाण ( शरै ) 
छोड़े गये | रति के कष्ट के कारण रमणियों ने अपुरुष के समान शीतल जल-- 
( यहाँ क्रियायूढ है) । रमणियोंने प्रातः काळ ही ( उषसि एब ) रतिखेद के 
कारण शीतळ जल का पान किया ( अपुः )॥ ३० ॥ _ - | 
१० का० छ० १ 
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पिबत इति । कश्चित्कंचिदाह-तवास्यां सरिति नद्यां शरावेण वधे- 
मानकेन भाजनविशेषेण जळं पिबतः केन पातितौ । को पातिताचिति 
साकाह्कत्वात्कमोत्र गूढम्‌ । त चेवं प्रकटम--है एण सग, तवास्यां सरिति 
वारि पिबतः केन शरो घाणौ पातिताबिति। अथ क्रियागूढम्‌--वारि 
शिशिरमित्यादि | वारि जढम्‌ , शिशिरं शीतळम्‌ , रमण्यो नायः, रति- 
खेदान्निघुवनायासादषुरुषस्येव । अत्र क्रिया गुप्ता । सा चेयम्‌--रमण्यो 
रतिखेदाद्वारि शिशिरमुषस्येव । अत्र क्रिया गुप्ता । सा चेयम्‌--रमण्यो 
रतिखेदाद्वारि शिशिरमुषस्येव प्रभात एवापुः पीतवत्यः ॥ 
पित्त इति | कोई किसी से कह रहा है-तुम्दारे इस नदी में ढकनी ( कसोरे ) 
से जळ पोते हुये किसके द्वारा गिराये गये | क्या गिराये गये--इस प्रकार 
( वाक्य के ) साकाङ्क होने के कारण यहाँ कर्म गूढ है । वह इस प्रकार स्फुट 
है--हे मृग | इस नदी में जल पीते हुए तुम्हारे (ऊपर) किसने बाण छोड़ दिये । 
आगे क्रियागूढ का उदाहरण देते हैं-वारि शिशिरेत्यादि। वारि-जल; शिशिर- 
शोतछ, रमणी-नारी; रति के परिश्रम के कारण अपुरुष के समान । यहाँ क्रिया 
गुप्त है । वह इस प्रकार है--रमणियों ने निधुबन के आयास से थककर प्रातः 
काल ही शोतल जळ का पान किया । 
अथ प्रश्नोत्तरमाह-- 
उद्यन्द्वसकरोऽसौ किं कुरुते कथय मे सृगायाशु । 
कथयानिन्द्राय तथा किं करवाणि क्कणितुकामः ॥ ३१ ॥ 
आहिणवकमलदलारुणिण माणु फुरत्तिण केण । 
जाणिज्ञई तरुणीअणस्स निद्धा (?) भण अहरेण ॥ ३२ ॥ 
आगे 222 का उदाहरण देते हैं-- 
बुझ मग से बताओ उदय होकर यह सूर्य क्या करता है १ मैं जो इन्द्र नहीं 
हूँ बताओ चिल्लाने की इच्छा करता हुआ क्या करूँ ? नूतन कमलपत्र के 
भयाच अरुण परफुराता हुआ तरुणियो का मान कैसे जाना जा सकता है 
( बताओ-निद्ध )। हे मृग दिन ( अहः एण )। हे अनिन्द्र ( अहरे अण ) 
शब्द करो | ओष से ( अहरेण-अधरेण-सं० ) | ३१-३२ || 
रती त र्से सग: सन्कंचन एच्छति-- 
कुरुत इत्येकः प्रश्नः । र बिवसकर: सूये उन्तुदय पराप्युवन्कि 
हः ह स ाशकाय मह्यं कथय निवेद्य । 
स्तरावर स * सभह किं करवाणि किं करोमीति द्वितीयः । 


उचराचुरोधेन चात्र स॒गायेत्यनिन्द्रायेति च प्रभवाक्येऽभिद्वितम्‌ । वक्त- 
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चहुत्वस्यापनाथमनेकभाषत्वस्यापनाथ तृतीयप्रश्नोऽय — 
अहिणवेत्यादि । साह अभिनवा तता 
तरुणीजनस्य सानो छक्ष्य इति भण बद्‌ । निद्धत्यामन्त्रणपदम्‌ (१) । अत्र 
यथाक्रमं यथाभाषं चोत्तरमाह--अहरेणेति । तत्र--अहर्दिनप । एण हे 
सृग । तथा अह्रेऽनिन््र । अण शब्दं कुरु । तथा प्राकृतोत्तरमू--अहरे- 
न | Er इत्युत्तरत्रयं युगपढुक्तम्‌ । एतद्नेकवक्तकमनेकः 
घ व्यस्तसमस्तं च प्रभ्नोत्तरम्‌ । च प्रश त्तरजा 

तमन्यत्र चिस्तराद्वगन्तव्यम्‌ ॥ Me 
. उदयन्निति | अहिणवेति । कोई मूर्खतापूर्वक मृग होकर किसी से पूछता है- 
जसे--मुझ सग से तुम बताओ-यह सूर्य उदय होकर क्या करता है--यह एक 
प्रश्‍न है। दूसरा ( प्रश्‍न भी ) बताते हैं-_अशक्र मुझसे बताओ चिल्ञाने की 
इच्छा होने पर मैं क्या करूँ । यह दूसरा प्रन है | उत्तर के अनुरोध ( आग्रह ) 
को ही दृष्टि में रखकर प्रदनवाक्य में ही गाय” और “अनिन्द्राय' कह दिये गये 
हैं । वक्ताओं की अनेकता और भाषाओं की अनेकता को सूचित करने के ढिये 
यह तीसरा प्रश्‍न प्राकृत में है; जैसे--अहिणवेत्यादि | कोई ( अपने ) मित्र से 
कह रहा है--नूतन कमलपत्र के समान ढाल फुरफुराते हुये किस वस्तु से तरुणी- 
जन का मान जाना जा सकता है-यह बताओ । निद्धा यह आमन्त्रण (संबोधन ) 
हक प्रयुक्त य है । (सिद्ध हेमचन्द्र में निद्धा-निद्ध का संस्कृत रूप 

चम्‌ बताया हे २। १०९ | ) अब क्रमानुसार और माषा के 
उत्तर देते ईै-अहरेणेति | उसमें--अहः--दिन | एण--हे मृग। र स 
अहरे | अनिन्द्र | अण-चिल्लाओ | पाकृत भाषा का उत्तर इस प्रकार है- 
९ अहरेण-सं०-अधरेण ) ओड से। इस प्रकार तीन उत्तर एक साथ ही दिये 
गये | यह अनेक वक्ताओं वाला और अनेक भाषाओं वाळा न्यस्त-समस्त प्रइनो- 
तर है। एक वक्तावारे और तीन आदि भाषावाले प्रश्नोत्तर को विस्तारपूवक 
अन्य स्थलों पर समझना चाहिए || | 

अथाध्यायमुपसंहरन्नाह-- 

° दिशं शब्दाथवित्क्षोदितचित्रवत्त “२ 
इत्थ स्थितस्यास्य दिशं निशम्य तक्षोदितचित्रवृत्त: । 
आलोच्य लक्ष्यं च महाकवीनां चित्रं विचित्र सुकविविदष्यात्‌।।२३।। 

अज अध्याय का उपसंहार करते हुये कहते हैं-- 

पूचवर्णित चित्र की इस दिशा को जानकर शब्द और अर्थ में पटु विविध 
९ तनु-मध्य आदि ) वृत्तो का परामर्श करके महाकवियों के लक्ष्य को जानकर 
कुशल कवि विचित्र चित्र अलंकार की रचना करे || ३३॥ 
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इत्थमिति । अस्य चित्रस्थेत्थ॑ ` पूवो क्तप्रकारेण स्थितस्य दिशं साग” 
निशम्य श्रत्वा तथा महाकवीनां लक्ष्यसुदाहरणं चाळो च्य विस्य ततः 
सुकविश्चित्रमळंकार चित्रं नानाविधं विदध्यात्क॒योत्‌ । किंविरिष्टः सन्‌। 
शब्दाथौ वेत्ति शब्दार्थवित्‌। तथा क्षोदितानि पयोढोचितानि चित्राणि, 
नानाविधानि वृत्तानि तनुमध्यादीनि येन स तथाविधः। यतः किल 
न सर्वेण वृत्तेन सव॑ चित्रं कतुं पायते । तथाळोच्य वीक्ष्य, लक्ष्यमुदा- 
हरणम्‌, महाकवीनां सुकवीनाम्‌ । चित्रकरणे किळ ळक्षणाभावाल्ञक्ष्य- 
दशंनमेव महानुपाय इति कृत्वा ॥ विभ 

इति श्रीरुद्रटकृते कान्याळंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतः 

पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः । 

इत्थमिति | इस चित्र की इस प्रकार वर्णन की गयी दिशा को जानकर 
तथा महाकवियों के उदाहरण का परामश करके सुकवि नाना प्रकार के चित्र- 
अलंकारं की रचना करे | किन विरोषणों वाळा ( सुकवि ) !- शब्द और अर्थ 
को जानने वाजा तथा तनु, मध्य आदि विविध इत्तो की पर्यालोचना कर चुका 
हुआ । क्यों कि सभी वृरत्तो को ( जानकर भी ) कोई सभी चित्रों को पार नहीं 
कर सकता | तथा ( फिर क्या करके सुकवि रचना करे!) महाकवियों के 
उदाइरण को देखकर । चित्र की रचना में छक्षण के अभावके कारण उदाहरण 
का साक्षात्कार ही महान उपाय है-यह जानकर ( अर्थात्‌ उदाइरणों के ही अनु- 
करण पर रचना की जा सकती है ) ॥ 5५९ [5 


इस प्रकार भी रुद्रट-विरचित काव्याछङ्कार में नमिसाधु-रचित-टिप्पणी से ' 
युक्त पाँचवा अध्याय समास हुआ । ड 
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पष्ठो ध्यायः । 
शब्दास्यालंकारानभिधायेदानी तहोषानभिधित्सुराह-- 
पदवाक्यस्थो दोषो वाक्यविशेषप्रयोगनियमेन । 
यः परिहृतस्ततोऽन्यस्तदतिव्यासतिश्च संहियते ।। १ ॥ 

शब्द के अछङ्कारों को बताकर उवके दोषों को बताने की इच्छा से कहते हैं-- 

( २।८ )मे विशिष्ट वाक्य के प्रयोग का जो नियम बताया गया उससे पदगत 
ओर वाक्यगत दोषों का परिहार हो गया । उस ( २।८) के अतिरिक्त दोषों 
का यहाँ विवेचन किया जा रहा है । इस लिये यहाँ पर अतिव्याति नहीं सम- 
झनी चाहिए || १ ॥ | 2) हय 
. पद्वाक्यस्थ इति । पूवम्‌ “अन्यूनाधिक-' (२1८) इत्यादिना अन्येन 
. काव्योपयोगिनो वाक्य विश वरन प्रयोगे नियमेन ass 
दोषः परिहृतः ततो दोषादन्योऽसमर्थाप्रतीतादिकिः समिति संभ्रति हियते 
परिहियते । तया तस्मान्न्यूनादिकस्यासमथोद्किस्य च दोषस्य याति- 
.व्याप्तिरतिप्रसक्तिः सा च संहियते संक्रोच्यते । ननु पूर्वेत्र वाक्यस्थ एव 
दोषः परिहृतो न पद्स्थस्तत्कथमिहोच्यते पद्वाक्यस्थ इति। सत्यम्‌ । 
'अन्यूनाधिकविशेषणविरिष्टेः - पदैवोक्यस्य नियसितत्वात्पद्स्थोऽपि दोष- 
स्तेन परिहृत एवेति। तर्हि पदग्रहणमत्र न कतेव्यमाशाङ्कानिरासार्थम्‌ । 
यतः कश्चिदाशङ्कयेत यथा वाक्यस्थ एव दोषस्ते परिहृतो न पदस्थ इति। 
`तथा पद्ग्रहणाभावे ततोऽन्य इति । वक्ष्यमाणदोषोऽपि पदस्योक्तो न 
.स्यादिति । पथक्करणं तु तस्य दोषस्य मह्ीयस्त्वख्यापनार्थम्‌। न्यूनाधिकाः 
दिदोषो हि नेत्रोत्पाटतुल्यः । असमर्थादिकस्तु पटळनिभः ॥ 

पदवाक्यस्थ इति । पहले ( २।८ ) में: “अन्यूनाधिक'-आदि कारिका के 
द्वारा काव्य के उपयोग मं आने वाले वाक्यविरेध के प्रयोग के नियम के द्वारा 
बिस पदगत और. वाक्यगत दोष का परिहार किया गया उस दोष से पृथक 
असमर्थ, अप्रतीतं आदिका इस .समय प्रसंग प्रारम्म किया जा रहा है । अतएव 
न्यून आदिं और असमर्थ आदि के कथन में जो अतिव्याप्ति दोष की प्रसक्ति 
«रे रही यी वह (उनके भिन्न होने: के कारण ) संकुचित हो गई ( दूर हो गयी ) | 
प्रश्न उठता है कि पहले ( २।८) में वाक्यगत दोष का ही परिहार किया 
गया है पदगत का नहीं फिर यहाँ (६।१) में 'पदवाक्यस्थ एसा क्यों कहा १ ठीक 
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है । अन्यून, अनघिक, विरोषणों से विशिष्ट पदों के द्वारा ही वाक्य के निर्मित 
होने के कारण उस ( बाक्यगत ) से पदगत दोष का की परिहार हो ही गया । 
तो पदका ग्रहण यहाँ नहीं करना चाहिए इस शङ्का का समाधान दो गया । क्यों 
कि कोई शङ्का कर सकता है कि तुम्हारा वाक्यगत दोष ही दूर किया गया है 
पदगत नहों । इस प्रकार पदग्रहण के अभाव में ( पदगत दोष ) वाक्यगत दोष 
से भिन्न होता । आगे कहा जानेवाला दोष भी पद का ( दोष कथित ) न 
हो पाता | ( वास्तव में ) उस ( वाक्यगत ) दोष का अलग से वर्णन उसकी 
महत्ता द्योतित करता है । न्यून, अधिक आदि दोष नेत्र निकाल लेने के तुल्य 
हैं और असमर्थ आदि तो ( केवल) पटल (पलक ) ( निकाले जाने ) के तुल्य ॥ 
अथ तानेवान्यान्दोषानाह- | 
असमर्थमग्रतीतं विसंधि विपरीतकल्पनं ग्राम्यम्‌ । 
अव्युत्पत्ति च देश्यं पदमिति सम्यग्भवेदष्टम्‌ ॥ २ ॥| 
आगे उन्हीं अन्य दोषों को बताते हैं-- 
असमर्थ, अप्रतीत, विसंधि, विपरीत कल्पना, ग्राम्य और व्युत्पत्तिशून्य 
देशी शब्द अवश्य ही सदोष होते हैं ॥ २ ॥ ङ 
असमथेमिति | इतिशब्दो इतौ, स च प्रत्येकं संबध्यते । असमर्थ- 
रिति क पदं दुष्ट त । एवमप्रतीतमित्यादौ बोध्यम्‌ । सम्यकशब्दो 
थः | अवश्यं दुष्टमित्यथेः । चशब्दः समुच्चये । अन्येरनुक्त व्यु- 
त्पत्तिहितं देइयमसमथोदिदोषमध्ये समुच्चीयत इत्यथः ॥ नर मय 
असमथमिति । इतिशब्द हेतु के अर्थ में आया है और उसका ( असमर्थ 
आदि ) प्रत्येक के साथ योग होगा । असमर्थ है इस कारण से पद दुष्ट होगा । 
इसी बा अप्रतीत आदि को भी जानना चाहिए | सम्यक्‌ शब्द नियम के 
(म) प 
का असमर्थ आदि दोष में अन्तर्माव किया जाता है | sl 
CE मणात 
तस्य न च वक्तस्‌ | 


त शक्रोति तिरोहिततत्सामथ्य॑ निमित्तेन ॥ ३ ॥ 


“उद्देश के अः र 
च र नु किया जाता है? इस नियम के अनुसार पहले 
निर्दिष्ट अथ का वाचक पद उस अथ में १] 
नर अपनी सामथ्यं किसी कारणवश 
क. उसे जब नहीं कह पाता है तो उसे असमर्थ पद कहते हैं | ३ ॥ 
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पद्सिति । यत्पदं तस्य निर्दिष्टाथेस्य वाचकम्‌ । अथ च तमेवार्थं 
वक्तुं न शक्नोति तदासमथम्‌। वाचकं चेत्कथं न शक्तोतीत्याह-- 
निमित्तेन केनचिच्छव्दान्तरसंबन्थादिना तिरोहितं स्थगितं तत्रार्थे 
सासथ्य वाचकत्व यस्य तत्तमभिधातु न शक्कोतीति। एतेनावाचकत्वदोषा- 
दसामथ्य दोषभेद उक्त: ॥ 

पदमिति | जो पद उस निर्दिष्ट अर्थका वाचक है फिर भी उसी अर्थ को 
व्यक्त नहीं कर सकता है उसे असमर्थ पद कहते हैं। वाचक है तो फिर क्यों नहीं 
व्यक्त कर पाता इसे बताते हैं किसी कारण से- अन्य शब्द के संसर्ग से उस 
अथ की व्यक्ति में जिसके साम्यं का लोप हो गया वह उसका अभिघान - 


ने कर सकता है । इस प्रकार अवाचक से असमर्थ दोष का भेद कथित 
गया ॥ 


सामान्येनाभिधायेतदेव विशेषेणाह-- 
धातुविशेषोऽर्थान्तरमुपसगेविशेषयोगतो गतवान्‌ । 
७ च ०" 
असमथः स स्वार्थ भवति यथा प्रस्थितः स्थाखो ।। ४ | 

इस प्रकार असमर्थ का सामान्य लक्षण करके उसका विशेष-विवरण दे रहे. 
हैं---कोई घाठु जबर उपसर्ग के योग में किसी अन्य अर्थ का वाचक हो जाती है 
ओर अपना अथ नहीं दे पाती है (तत्र वह उपसर्गयुक्त तिङन्त पद भी असमर्थ 
दोष से दुष्ट हो जाता है ) जैसे प्रस्थित यह पद 'स्थास्नु पद का अर्थ देने में 
असमथ है॥ ४ ॥ 

धातुविशेष इति। धातुविशेषस्तिष्ठत्यादिरुपसगविशेषेण प्रादिना 
योगतः संबन्धाद्धेत्तोरर्थान्तरं॑ गतिनिवृत्त्यादिलक्षणादन्यमर्थ गतवासआप्ः 
सन्स्वाथऽसमर्थो भवति । तमथ वक्तुं न शक्तोतीत्यथे: । यथा प्रस्थितः 
शब्द: स्थास्नावथ । विशेषग्रहणमुभयत्र न सर्वो धातुः सर्वेणोपसगंण 
संबन्धे सत्यथोन्तरं याति । अपि तु कञ्चिदेव केनचिदेवेत्यस्याथस्य 
सूचनाथम्‌ । तथाहि प्रण योगे तिष्ठत्यादिरेबाथोन्तरं याति न तु याति- 
प्रश्नृति: । तथा तिष्ठतिरपि ग्रेण योगे न त्ववादिना । आकुळनिधनादीनि 
कळधौतकातस्वरवच्छव्दान्वराण्येव । न नामोपसर्गयोग उदाहृतः॥ 

घातुविशेष इति । तिष्ठति आदि घातु विशेष प्र आदि किसी विशेष उपसर्ग 
के योग में गति, निवृत्ति आदि अपने अर्थ से मिन्न अर्थ को प्राप्त होकर अपने 
अथ में असमथ हो जाती है। अर्थात्‌ उस ( स्वकीय ) अर्थ को नहीं दे पाती 
है। जैसे प्रस्थित शब्द स्थास्नु के अर्थ में। ( घातु और उपसग ) दोनों के 
साथ विशेष के अहण का तात्पर्य है कि सभी घातुर्‍्य समी उपसगों के साथ योग 
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होने पर मिन्नार्थक नहीं होती हैं। अपितु कोई दी. घात किसी ही उपसर्ग के साथ 
वह इस अर्थ की सूचना के लिये प्रयोग किया गया है। क्‍यों कि प्र के योग में 
तिष्ठत आदि ही घातु मिन्नाथंक होती है “याति? आदि नहीं । इसके अतिरिक्त 
(ष्ठति? मी प्र के ही योग में भिन्नार्थ होती है “अव? आदि के योग में नहीं । 
“आकुलनिघन' आदि 'कलूघौत' “कार्तस्वर? के समान भिन्न ही शब्द है। नाम 
के साथ उपसर्ग के योग का उदाहरण ( यहाँ ) नहीं दिया गया है॥ 


प्रकारान्तरेणासमर्थेमाइ-_ त्यते ददो 

इदमपरमसामथ्यं घातोयत्पज्यते तदथोंऽसौ । 
न च शक्नोति तमथ वक्त गमनं यथा हन्ति ॥ ५ ॥। 
असमर्थे के दूसरे रूप का वर्णन करते हैं-- 

“ह घातु की असमर्थता दूसरे ही प्रकार की होती है कि जिस निर्दिष्ट 
अर्थ में धातु पढ़ी जाती. है उसको नहीं दे पाती है, जैसे, जाने के अर्थ में पढ़ी 
गयी, न्‌? घातु ॥ ५ ॥ । 

इदमिति । इद्मन्यद्सामथ्य धातोः, यत्तदर्थोऽसौ धातुः पठ्यते न 
च तं निर्दिष्टमथ वक्तुं शक्रोति । यथा हन्‌ हिंसागत्योः इति पाठेऽपि । 
हन्तीत्युक्त हिनस्तीति प्रतीयते न च गच्छतीति। यमकञ्ेषचित्रेषु 
गत्यर्थोऽपि दृश्यते । अत एवाल्पोऽयं दोषः ॥ क 

'इदमिति। घातु की असामथ्य यह दूसरी ही होती है कि जिस अर्थ में यह 
घातु पढी नाती है उस निर्दिष्ट अर्थ को वह व्यक्त नहीं कर सकती है । जैसे 
“इन्‌? घोतु हिंसा ओर गति-दोनों अर्था में पठित होने पर भी 'हन्ति? कहने 
पर 'भारंता है, अर्थ की ही प्रतीति. होती है, जाता है, इस अर्थ की नहीं । 
यमक, शेष और चित्र के स्थलों “इन्‌? घातु का प्रयोग गत्यर्थ में मी मिळता 
दे । अतएव असांमथ्य का यह प्रकार स्वल्प ही दोष होता है | 

पुनः प्रकारान्तरमाहु-- SRI 

गब्दुअवत्तिहेती सत्यप्यसमर्थमेव रूढिबलात्‌ । 
योगिकमथविशेष पद यथा वारिधौ जलमृत्‌ ।। ६ ॥ 
. आगे और भी प्रकार बताते हैं-- 1 
पक 'शब्द-प्रकृति का देतु होने पर भी आइचरय है कि यौगिक अथ देने वाला 
` पद रूद अथ में प्रसिद्ध होने के कारण योगिक अर्थ देने में असमर्थ हो जाता है। 
य में रूढ होने के कारण जल घारण करने वाला रूप 


गक अर्थ वाले समुद्र रूप अर्थ मै प्रवृत्ति निमित्त होने पर भी असमर्थ है ॥ ६ ॥ 
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शाव्देति। यौगिकं संबन्धजं कचिदथविशेषेऽसमर्थमेचाचाचकमेव 
पद्म्‌। तत्र तद्थेस्याभाव इति चेन्न। शव्दप्रबृत्तिहेतौ सत्यपि बिद्यमानेऽपि। 
अपिर्चिस्मये । चित्रमिदभित्यर्थः । यदि शब्दप्रवृत्तिहेतुत्वं कथं तह्मसमथ- 
. स्वमित्याह-रूढिबळास्सिद्वधिबळात्‌। कचिदेव किंचिदेव शब्दरूपं 
वाचकत्वेन रूढमतस्तत्रेच प्रबतेते नान्यत्र | एवकारोऽत्रधारणे । असमथ- 
सेव न तु समर्थम्‌ ।. उदाहरणं यथा वारिधो जळभ्रदिति। जळधारण- 
क्रियालक्षणे प्रवृत्तिनिमित्त सत्यपि जळभ्च्छच्दो वारिधि समुद्रमभिधातु- 
ससम्थः। मेघ एव तस्य रूढित्वादिति ॥ 
शब्देति । यौगिक पद किसी विशेष अर्थ देने में कहीं असम होता है । 
यदि यह कहें कि वहाँ उस अर्थ का अमाव होता है तो ऐसा नहीं है । शब्द- 
प्रवृत्ति के देतु के होने पर ( असमर्थ होता है ) । “अपि? विस्मय अथ सँ आया 
है । “यह आइचयं है? यह अर्थ है। यदि शब्द-प्रचत्तिका हेतु है फिर असमथ 
क्यों है--इसे बताते हैं--रूढिके कारण | कहीं ही और कोई ही शब्द वाचक 
रूप में रूढ होता है अतः वहीं प्रदत्त होता है अन्यत्र नहीं । एवं अवधारण 
अर्थ में आया है । असमर्थ ही समर्थ नहीं। उदाहरण जैसे “वारिधि? अथ में 
जलभृत्‌ः । जलधारण रूप क्रिया के स्वरूप निमित्त के होने पर भी जढमभत्‌ शब्द 
«वारिधि? का अभिधान करने में असमर्थ है क्यों कि वह मेघ अथ में रूढ है ॥ 


भूयोऽपि भेदान्तरमाहं- 

निश्चीयते न यस्मिन्वस्तु विशिष्ट पदे समानेन । 
' असमर्थ तच्च यथा मेघच्छविमार्रोहाश्वम्‌॥ ७ ॥ 
और भी प्रकार बताते दै 


जिस पद के अमी अर्थ के वाचक हानेः पर मी समान रूप आदि के कारण 
जहाँ विशिष्ट वस्तु का निक्ष्चय. नहीं हो पाता है वह भी असमर्थ पद होता जैसे 
घोडे ने मेघ की कान्ति प्राप्त को मेघ के अनेक वणे होने. के कारण अश्च के 
वर्ण का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता ॥ ७॥ 


निश्चीयत इति | ` यस्मिन्पदे तद्थोमिधायिन्यपि विरिष्टं वस्तु न 
निश्चीयते तदप्यसमर्थम्‌ । कथं न निश्चीयत इत्याह--समानत्वात्‌ । 
समानस्तुल्यो मानः परिच्छेदो विवक्षितेउन्यत्र च वस्तुनि येन पदेन 
तत्तथा तद्वावस्तत्त्वम । तस्मादनेकाथवाचकःवा दित्यथेः | यथा मेघच्छ- 
विमारुरोहाश्रमित्युक्त मेघानामनेकवर्णानां दशेनान्न-निश्चयः कतु पायते। 
यत्र तु निश्चयंस्वत्समानांथेमपि साध्वेव । यथा- ढक्ष्सीकपोढसंक्रान्त- 
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कान्तपत्रल्तोज्ज्वला: । दोह माः पान्तु वः शी रेघनच्छाया महाफळा: ॥' 
अत्र हि शोरिः कृष्णवण इति ॥ 

निश्चीयत इति । उस ( निर्दिष्ट ) अर्थ के वाचक होने पर भी जिस पद सें 
विशिष्ट वरु का निश्चय नहीं हो पाता वह ( पद ) भी असमर्थ होता है । 
क्यों नहीं निश्‍चय हो पाता--इसे बताते हैँ-समान होने के कारण--विवक्षित ' 
और अन्य वस्तु के मान के समान होने के कारण। अर्थात्‌ उस ( पद ) के 
अनेक अर्था का वाचक होने के कारण। जैसे-'घोड़ा” मेघ की कान्ति को 
प्रात हो गया--यह कहने पर मेघों के अनेक वर्णो के दिखाई पड़ने के कारण 
( घोड़े के वर्ण का ) निश्‍चय नहीं होता है । जहाँ निश्‍चय हो जाता है वहाँ 
अथसाम्य भी साधु ही होता है । जैसे- लक्ष्मी के कपोल पर प्रतिबिम्बित कमनीय 
पत्र ज़ताओं के समान उज्ज्वल, बड़े बड़े फलों वाले, मेघ कीसी कान्ति वाले 
कृष्ण के भुजारूपी वृक्ष आप लोगों की रक्षा करें |? यहाँ कुष्ण का काला वर्ण 
( निश्चित ) दै ॥ 

इदानीमस्येवासमर्थदोषस्यातिव्याष्तिं संहतुंमाह-- 

यत्पदमभिनयसहितं इरुतेऽ्थविशेषनिश्चयं सम्यक्‌ । 
नेकमनेकाथतया तस्य न टुष्येदसामर्थ्यम्‌ || ८ ॥ 

अन्न न असमर्थ दोघ की अतिव्यासिं का निवारण करने के लिये कहते हैं- 

“अनेक होने के कारण एक का नहीं किन्तु जो पद अभिनय के साथ 
विशेष अथ की मलो भाँति निश्चित प्रतीति करा देता है उसका असामर्थ्य 
सदोष नहीं होता दै ॥ ८ ॥ 

यदिति । यतद विशेषणभूतमनेकार्थतया विवक्षितविशिष्टार्थविशेष- 
निश्चय सम्यक्करुते। किमूतं सद्भिनयसहितम्‌ । तस्य। सामथ्यं “निश्वीयते 
न यस्मिन्‌' ( ६७ ) इत्यनेन प्राप्तं दोषाय न भवति ॥ 

` येदिति | विरोषणभूत जो पद अनेकार्थक होने के कारण विवक्षित विशिष्ट 

अथ का विशेष निश्चय भली माँति करता है--क्या होकर--अभिनीत होकर 
( अभिनय के साथ )। उसका ( असामर्थ्यं सदोष नहीं होता है ) । ( अर्थात्‌ ) 
(६७) निश्चीयते न यस्मिन्‌ के द्वारा उक्त असामर्थ्यं दोष युक्त नहीं होता है ॥ 
५, नक सो वाचको न त्वभिनयः, तत्कथं तेनार्थविशेषनिश्चयः 1 
निश्चीयते ह क 
हि त ‹ ` ` मक गजव्दान्वरामिनयेः ॥ ९ ॥ | | 
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अर्थ का वाचक शब्द होता है अभिनय नहीं फिर क्यों ( अभिनय से ) 
अर्थं विशेष का निश्चय किया जाता है--( यह कहा ) इसका उत्तर देते हैं-- 

“हाँ काव्य में प्रयुक्त होने वाळे अनेकार्थक शब्दों का वह ( विवक्षित ) 
अर्थ प्रकरण अथवा अन्य शब्द के सन्निघान से निश्‍चित होता दै ॥ ९ ॥ 

शब्दानामिति । हि यस्मादत्र काव्येऽनेकार्थानां शब्दानां प्रयुञ्यमा- 
नानां स विवक्षितो$थः प्रकरणेन प्रस्तावेन शब्दान्तरसंनिघानेन वाभिन- 
येन वा निश्चीयते । तत्र प्रकरणे यथा--'महीभ्रतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्त- 
स्मिन्नपत्ये न जगाम तृपिम्‌' इत्यत्र हिमवानेव महीभ्रदुच्यते । -शब्दान्त- 
रेण यथा--'कोपादेकतळाघातनिपतन्मत्तदन्तिनः। हरेह रिणयुद्धेषु किया- 
न्व्याक्षेपविस्तरः ॥' अत्र दन्तिहरिणशव्दस॑निधानात्सिह एव हरिनिश्वी- 
यते । अभिनयने त्वर्थेविशेषप्रतोताबुदाहृरणं सूत्रकार एव दास्यति । यतः 
प्रकरणशब्दान्तरे प्रसिद्धत्वादुपमाने । अभिनयस्तु प्रस्तुतत्वादुपमेयः। तथा 
ताभ्यां विवक्षितारथेनिश्चयस्तथाभिनयेनापीत्यर्थः ॥ 

शब्दानामिति |--कक्‍यों कि काव्य में प्रयुक्त होने वाले अनेकाथक शब्दों का 
विवक्षित अथ प्रकरण, अन्य शब्द की संनिधि एवं अभिनय से निश्चित किया 
बाता है । इनमें प्रकरण द्वारा जैसे पुत्र के भाव में मी उस सन्तति में हिमाचल 
की दृष्टि संतुष्ट नहीं हुयी! यहाँ ( महीभ्रत्‌ का अर्थ राजा ओर हिमाचल दोनों 
होने पर भी प्रकरण के कारण ) हिमाचल अर्थ ही मह्ीभत्‌- से वाच्य है । 
अन्य शब्द के संसगं से जैसे--'क्रोध के कारण एक ही पञ्जे के आधात से 
मतवाले हाथी को गिरा देने वाले सिंह और मग के युद्धों में दूर फेकने 
की क्या दूरी होगी । यहाँ दन्ति ( हाथी ) और इरिणके संसग से सिंह ही हरि 
पद्‌ से निश्चित होता है | अभिनय के द्वारा विशेष अर्थ की प्रतीति का उदाइरण 
सूत्रकार ही देंगे । क्यों कि प्रकरण और अन्य शब्द की संनिधि प्रसिद्ध होने के 
कारण उपमान हैं; अमिनय तो प्रस्तुत होने के कारण उपमेय है । जैसे उन 
दोनों ( प्रकरण और शब्दान्तर ) के द्वारा विवक्षित अर्थ का निश्चय होता है 
उसी प्रकार अभिनय से भी यह तात्पर्य है | 

तदेवोदाहरणमाह-- 

सा सुन्दर तव विरहे सुतनुरियन्मात्रलोचना सपदि । 
एतावतीमवस्थां याता दिवसैरियन्मात्रेः | १० ॥ 

उसी का उदाहरण देते हैं-- SF 

हे सुन्दर तुम्हारे वियोग में वह सुन्दरी इतने बड़े नेत्रों वाली, इतने ही दिनों 
सं शीघ्र ही इस अवस्था को प्राप्त हो गयी ॥ १० ॥ 
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सेति | अन्रयन्मात्रेतावच्छव्दौ महति स्वल्पे च वतते | ततोभिनयेन 
विशेषप्रतीतियथा--हे सुन्दर, सा सुतनुस्वव विरहे इयन्मात्रढोचना । 
प्रसत्यभिनयेन विशाढलोचनेति निश्चीयते । तथैतावतीमवस्था यातेति । 
अत्रोध्वीकृतकनिष्ठिकाडुल्या ऋशत्वं प्रतीयते । दिवसेरियन्मात्रेरित्यत्र- 
पन्चाङ्गछिदशनेन स्वल्पत्वं चेति ॥ 3 

सेति। यहाँ “इयन्मात्र' और "एतावत्‌? शब्द ( क्रमशः ) अत्यधिक और 
थोड़े अथा -में आये. हैं । तदनन्तर अभिनय से विशेष प्रतीति होती है, जैसे-- 
है सुन्दर | वह सुन्दरी तुम्हारे विरह में इतने.छोचनवाली थी । अभिनय से 
ग्रतीत होता है कि बिशाछ नेत्रां वाली थी । तथा इस अवस्था को प्रास हो 
गयी | यहाँ'ऊपरं उठायी गयी कनिष्ठिका अङ्कछि से क्ृशता प्रतीत होती है । 
इतने ही दिनों में-इस प्रकार पाँच उँगछियाँ दिखळाने से ( दिनों की संख्या ) 
'स्वल्प;सूचित होती है ॥ | 

अथाप्रतीतमाह-- `. 4 

युक्त्या चाक्ति तमथ न च रूढं यत्र यदभिधानतया । 
देघा तदग्रतीत संशयवदसंशयं च पदम्‌ ॥ ११ ॥ 

आगे अप्रतीत का वणन करते है- : | 
जौ पद जिस अर्थ म॑ प्रसिद्ध में नहों है उसे जब गुण अथवा क्रिया के योग 
से देता है तब वह ( दुष्ट ) पद होता है । उसके दो भेद होते हैं--संशयवद- 
प्रतीत और असँशयाप्रतीत ॥ ११ ॥ ` 
' ` युक्त्येत । तदप्रतोतं यद्यक्तया गुणक्रियायोगेन तं तिवक्षितमथ वक्ति 


अ्रतिपाद्यति | अथ च तत्रार्थामिधानतया वाचकत्वेन न रूढं न प्रसिद्ध 
'तश्वाप्रतीतं द्रघा | कथं संशयवदसंशयं वेति ॥ | 

i युक्त्येति । जो पद युक्ति गुण अथवा ' क्रिया के योग से उस अभीष्ट अथ 
का प्रतिपादन करता है वह अप्रतीत ( पद होता है )। इसके अतिरिक्त उस 
'अथ के अभिधायक रूप सें वह पद न तो ख्ट होता है न तो प्रसिद्ध ही | 


ऐसा अप्रतीत ५ 
असंशयाप्रतीत पकार का होता है। किस प्रकार--संशयवदप्रतीत और 


तत्र संशववद्यथा-- . यि 

साघारणमपरेष्वपि गुणादि कृत्वा निमित्तमेकरि 

को HN स्मस्‌ | 

पत्दृतमांमधानतयार्थे संशयवद्यथा हि 
पय सु 8! हिंमहा ॥ १२ ॥ 
a अन्य अरथा में भी प्रयुक्त रोने वाळे : MOI 
Un १ इग 1७ गुण आदि को निमित्त बनाकर जहाँ एक 
बन सडक करते ह बह संशयवदमतीत होता है; चेते हिमहा ॥ १२ ॥ 






4 
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[ टि०--हिम नष्ट करने का साधारण गुण अग्नि ओर सूयं दोनों में उप- 
छम्य है । अग्नि और सूर्य दोनों में ही इस गुण के रूढ न होने के कारण किसी 
एक ( अग्नि या सूयं ) अर्थ में 'हिमद्दा' पद प्रयुक्त होने पर संशयवदप्रतीत 
दोष से दुष्ट होगा ]। 


साधारणमिति | यत्पदं गुणक्रियादिनिमित्तमु द्विश्यान्येष्वप्यथषु साधा- 
रणं सदेकरिमन्विरिष्टेऽथेऽभिधानतया संज्ञात्वेन कृतं न तु विशेषणत्वेन 
तद्नेकार्थतयेकत्र निश्चयानुत्पादनात्संशयबदप्रतीतम्‌ । उदाहरणं यथा-- 
हिमदेति। अत्र हिमहननलक्षणया क्रिययेतत्पद्‌ं रवो वहीं च साधारणम्‌। 
अभिधानतया चैकत्रापि न रूढम्‌। अत एकत्र प्रयुज्यमानं संशयं कुर्वोत । 
अथ किमेतत्‌. 'शब्दप्रवृत्तिहेतो सत्यपि’ (६।६) इत्यनेनासमथेलक्षणेन न 
परिहृतम्‌ । नेत्युच्यते। यतो यदेकत्र रूढमन्यत्र तु तदथसद्भावेषपि न 
प्रयोगाहं तत्तस्य विषयः । इह. तु यत्कचिद्पि न रूढं युक्तया च तदर्थवा- 
चकत्वं तदेकत्रार्थऽनुचितमिति स्फुट एव भेद: |“ तथा “निश्चीयते न 
यस्मिन्‌? (६।७) इत्यस्याप्ययमविषयः । यतस्तत्र विशेषणपदं संशयकारि 
निषेध्यम्‌॥ | 

साधारणमिति । जिस पद का गुण एवं क्रिया रूप निमित्त को लक्ष्य करके 
अन्य अर्था में भी साधारण होने पर एक हो विशिष्ट अर्थ में संज्ञारूप 
में--न कि विशेषण रूप में--प्रयोग किया जाता है उसके अनेकार्थक होने के 
कारण निदचय प्रतीति न होने से संशयवदप्रतीत होता है। उदाहरण जैसे-- 
हिमहा । यहाँ हिम नष्ट करने की क्रिया के कारण यह पद रवि ( सूबे ) और 
अग्नि में समान रूप से प्रवृत्त होता है। अमिघायक रूप से किसी एक ही अर्थ 
में रूढ नहीं है अतएव ( किसी ) एक अये में प्रयुक्त होने पर संशय उत्पन्न 
करता है | फिर शब्द प्रवृत्ति.के देठ के होने पर भी (६।६ ) के दारा असमर्थ 
दोष से दुष्ट होने के कारण क्या इसका परिहार नहीं किया गया । कहते हँ 
नहीं । क्यों कि असमर्थ का विषय तो वह पद है जो एक अर्थ में रूढ होता है 
और अन्य ( दूसरे.) अर्थ में प्रवृत्ति के हेतु के होने पर भी प्रयोग किये जाने 
के योग्य नहीं होता है । यहाँ तो जो किसी भी अर्थ में रूढ नहीं है और युक्ति 
के बल पर उस ( एक) अर्थ का वाचक है उसकां (उस ) एक अथ में 
( प्रयोग ) संशयोत्पादक होतां. है--अतएंव मेद तो स्पष्ट ही है। इसी प्रकार 
(निइचीयते न यस्मिन्‌? ( ६।७ ) का भी यह ( संशय ) विषय नहीं है। क्यों कि 
वहाँ ( ६।७ ) में संशयोत्तादक विशेषण पद निषिद्ध है ( यहाँ विशेषण पद्‌ 
नहीं संज्ञापद निषिद्ध है) ॥ | 


i 
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“न च 
पदमपरमम्रतीतं यद्यीगिकरूढशब्दपयायेः । 


कल्पितमर्थ तस्मिन्यथाइवयोषिन्युखाचिष्मान्‌ ॥ १३ ॥| 


अब अशंसय का उदाहरण देते हैं-- 
._ दूसरा यह भी पद अप्रतीत होता है जो योगिक एवं रूढ शब्दों के पर्यायों 
से विवक्षित अर्थ में कल्पित होता है; जैसे ( वडवावदनाग्नि अर्थ में ) अश्वयो- 
बिन्मुखाचिष्मान्‌ ( घोड़े की स्री के मुख की अग्नि ) ॥ १२ ॥ 
पद्मिति । अपरमिदं पदमप्रतीतं यद्योगिकानां संबनधजानामथ च 
रूढानां संज्ञात्वेन प्रसिद्धानां पयोयेस्तस्मिन्विवक्षितेऽथे कल्पितमभिधा- 
ततया प्रयुक्तम्‌ । यथा वडवामुखानछशब्दे वाच्येऽश्वयोषिन्सुखाचिष्मा- 
निति शब्द: | स ह्य्रिमुखसारञ्यादीवाम्नौ यौगिको रूढिशाब्द्श्च । तत्र 
चडषापयोयोऽश्वयोषिदिति, अनङस्यार्चिष्मानिति । मुखशब्द्‌ः स्वरूपेण 
प्रयुक्त । केचित्त्वश्वयोषिद्ददनवहिरिति पठन्ति । एवंविधं पदं विवक्षि- 
तमथ निर्विकल्पमेव प्रत्याययति। केवळं न तथा रूढमिति दुष्टम्‌ । यथा 
साघस्य-तुरङ्गकान्तासुखहव्यवाहञ्वाळेव भित्त्वा जळल्ञळास' । अल्प- 
अयं दोषः, महाकविभिरपि प्रयुक्तत्वात्‌ । अथ किमेतावसमर्थाप्रतीत- 
दोषाववाचकस्वेन परिहतो । नेत्युच्यते | यतो यत्किचिदपि तमर्थ नाभि- 
घत्त तद्वाचकम्‌ । इह तु पद्मर्थामिधायकमेव । केवळं पदान्तरसंनिधा- 
नाद्सामथ्यमरूढ्या चाप्रतीतत्वमागतमिति॥ 
पदमिति । यह दूसरा ही अप्रतीत पद होता है जो यौगिक व्युत्प 
एबं रूढ ( संज्ञा रूप में प्रसिद्ध ) शब्दों के पर्यायों के द्वारा पक 
में कल्पित ( संज्ञा रूप में प्रयुक्त ) होता है। जैसे “वडवामुखानल? शब्द के 
वाच्य ( अभिघेय ) होने पर 'अश्‍वयोषिन्सुखाचिष्मान? शब्द ( का प्रयोग )। 
वह घोड़ी के मुख के साथ साइश्य होने के कारण ओर्वाग्नि अर्थ में यौगिक 
ओर रूढ शब्द है | उसमें बडबा का पर्याय (अश्वयोषितः और अनल का 
4 अचिष्मान्‌? 
| है। मुखशब्द अपने ही रूप में ( आया ) है। लोग 'अदव- 
योषिद्ददनवहि? ऐसा पाठ मानते या 
म [नते है । इस प्रकार का पद अभीष्ट अर्थ को प्रतीति 
1 किसी विकल्प के कराता है । केवळ उस [ सक 
| मकार रूढ नहीं होता--यही दोष 


य ) र  है। जैसे माघ का वाडवाग्नि के ज्वाला 
ह - रे छा के समान जल को भेद कर ( वह '* 
दारका ) शोभित हो रही यी |? महाकवियों सें प्रयुक्त होने के कारण ह 


' अल्प है अब क्या असमर्थ और अप्रतीत ये 


दोनों दोष--अवाचक से ही नहों 


शर त. हर ह गै 1 कहते हैं नहीं। क्यों कि जो कुछ भी उस ( निर्दिष्ट अर्थ ) का 
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अभिधान नहीं करता वह अवाचक होता है । यहाँ तो पद अथ का अभिधायक 
ही होता है । केवळ अन्य पद की सन्निधि के कारण असामर्थ्यं और रूढि न 
होने के कारण अप्रतीतत्व आ जाता है ॥ 

अथ विसंधिपदमाह-- 

यस्यादिपदेन समं संधिन भवेद्भवेदविरुद्धो वा । 
तदिति विसंधि स इत्थं मन्थरया भरत आहूतः ॥ १४ ॥ 

आगे विसंधि का उदाहरण देते हैँ 

जिस पद की अपने से पूवं पद के साथ संधि नहीं होती अथवा ( विरुद्धा- 
थक होने के कारण ) विरुद्ध होती है उसे विसंधि कहते हैं; जैसे-“मन्थरया भरत 
आहूतः ॥ १४॥ 

यस्येति । यस्य द्वितीयपदस्यादिपदेन साधं संधिः संधानं न भवेद्ध- 
वन्नपि विरुद्वार्थत्वाह्विरुद्धो वा भवेत्तत्पदं विसंधि । विरुद्धार्थो विशब्दः । 
ननूभयाश्रयत्वास्संघेः किमिति द्वितीयपद्मेच विसंधि भण्यते, न त्वाद्यम्‌। 
सत्यम्‌ । यतो. द्वितीयपदे सत्येव विसंधित्वमायाति । ततस्तस्य तदुक्तम्‌ । 
उभयत्रोदाहरणमाह-स इत्यादि । स भरतो मन्थरया कुन्जयेत्थमाइत- 
आकारितः | स इत्थमिति, भरत आहूत इति चासंध्युदाहरणम्‌ । मन्थ- 
रया भरत इति तु विरुद्धसंधिनिदशनम्‌ । संद्वितापाठे सति पद्भङ्गवशा- 

न्थरे याभे भैधुने रत इति प्रतीपोऽर्थो गम्यते॥ 

यस्येति । जिस द्वितीय पद की आदि पद के साथ संघि नहीं होती है अथवा 
होने पर भी विरुद्धार्थक होने के कारण विरुद्ध होती है वह पद विसंघि ( होता है)। 
विशब्द विसद्धार्थक ( है )। तो संधि के दोनों ( पदों ) पर आश्रित होने के 
कारण द्वितीय पद ही विसंघि कहा जाता है प्रथम नहीं ? सच है-क्यों कि 
द्वितीयं पद की सत्ता होने पर ही विसंधि का प्रश्‍न उठता है ( अतएव द्वितीय 
पद ही विसंघि कहा जाता है ) दोनों का उदाहरण देते है-स इत्यादि | मन्थ- 
राने भरत को इस प्रकार बुलाया | स इत्यमिति भरत आहूत--ये ( दोनों ) 
असंधि के उदाहरण हैं । “मन्थरया भरतः--यह विरुद्ध संघिका उदाहरण है । 


एक साथ पढ़ने पर पद-मङ्ग के कारण मन्द मैथुन में रत? यह विरुद्ध अथ 
गम्य होता है । 


नन्वेवं विसंधिपदे दूषिते सति संवेमेव पूवेकविढक्ष्य दूषितं स्यादि- 
त्याशङ्क्य विशेषमाह 
तत्रासत्संधि पदं कुतमसकृदयुक्तितो भवेदुष्टम्‌ । 
दूर तु बजनीयं बिरुद्वसंघि प्रयत्लेन || १५ ॥ 
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इस प्रकार विसंघि पद के दूषित होने पर पूव कवियों का समी उदाहरण 

दूषित हो जायगा--इस शंका का समाधान करते दै-- | 
उक्त दोनों मेदों में बार-बार प्रयुक्त किया गया असंधि पद युक्ति न होने 

के कारण दुष्ट होता है । विरुद्ध संधि का तो जहाँ तक हो सके प्रयोग ही नहीं 


करना चाहिए ॥ १५ SR 
तत्रेति। तत्र द्दयोमंध्याद्यदसंधि तदसकृत्कृतं पुनःपुनः प्रयुक्तमयुक्तितः 
पूर्वोचरपदासंरळेषादष्टं भवति | यथा--'कान्ते इन्दुशिरोरत्ने आदधाने 
उदंशुनो । पातां वः शंसुशवाण्यावितो. दुःखाङुळाद्भवात्‌ ।।' इत्यादि । 
विरुद्धसंघि पुनःपदं दुरमतिशयेन प्रयत्नतो वजनीयमेव ।। 
तत्रेति । उन दोनों ( असंधि और विसंधि ) में जो असंधि है उसका विना 
युक्ति के वार बार प्रयोग ( अपने ) से पूर्व और पदचात्‌ के पदों के साथ 
योग न होने के कारण दुष्ट होता है । जैसे--/उगलते हुये किरणों वाळे कमनीय 
चन्द्ररूप शिरोभूषण को घारण करने वाले शिव औरं पार्वती दुःखमय इस भव 
से आप छोगों की रक्षा कर उदाहरण । विरुद्ध संधि पद:का प्रयोग तो प्रयत्न- 
पूवक दूर ही रखना चाहिए ॥ 
अथ विपरोतकल्पनमाह--- ` 
पूर्वाथप्रतिपन्थी यस्यार्थः स्पष्ट एव संभवति । 
विपरीतकल्पनं तद्भवति पदमकायमित्रमिव || १६ ॥ 
आगे विरुद्ध-कल्पना का उदाहरण देते है-- 


बिस पद का अर्थ अमीष्ट अर्थ के विरुद्ध स्पष्ट ही संभव होता है वह पद 
विपरीतकल्पन होता है । जैसे, 'अकार्यमित्रः || १६ ॥ 


he) 


रान [ल १ सावि विवक्षितार्थविरोधी स्पष्ट 
ला pena, तद्विपरोता थप्रतिभा सना द्विपरीतकल्पनम्‌। 
शनमाह--अकार्यमित्रमिवेति । अत्र म चर मित्रमकारण- 
बन्धुरित्ययसर्थो विवक्षितोऽभ्यकार्ये पापे मित्त्रमिति विरोध्यर्थों झगित्येव 
प्रतिभाति | तिसन कि न परिहृतमेतत्‌ | न परिहृतम्‌ । 
त्र हि पदृद्रयसंधिविषयं पूरवौर्थविरोधित्वम्‌ ) इह तु संध्यभावेऽपीति ॥ 
पूर्वाथति | जिस पद कां अर्थ अभीष्ट अर्थ के विरुद्ध कहा गया संभव होता 
है, विपरीत अर्थ के आमास के उत्पादक होने के कारण वह पद्‌ विपरीत-कल्पन 
a होता है। उदाहरण देते हैं--जैसे, 'अकार्यमित्र” | यहाँ वक्ता को “अकाय 
_ 0:22 अझनिम ( सामाजिक ) मित्र--अकारण बन्छु यह अर्थ अमीष्ट है । किन्तु 
5 अ दम ही “अकाय में--पाप में साथ देने वाळा? इस विपरीत अर्थ की प्रतीति . 


१६० 
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होती है। प्रश्‍न उठता है कि विरुद्धसंघि से ही परिहार इसका क्यों नहीं हुआ! 
( कहते हैं ) परिहार नहीं हुआ । विसंधि में दो पर्दो की संहिता का विषय 
अभीष्ट अर्थ का बिरोधी होता है यहाँ संद्दिता न होने पर भी ( विरुद्ध अर्थ की 
प्रतीति होती है ) 
टि० [ 'मन्थरया भरत आहूतः? में संहिता ही विपरीत अर्थ का बोध कराती 
है । विपरीत कल्पना के उदाहरण में समास होने पर भी विरुद्ध अर्थ की प्रतीति 
होती है। वस्तुतः बिसंघि का विषय अर्थान्तरप्रतीति है और विपरीत कल्पना 
का विरुद्धार्थ ] क 
अथ प्राम्यमाह-- न 
यदनुचितं यत्र पद्‌ तत्तत्रवोपजायते ग्राम्यम्‌ । 
तदक वस्तुविषयं विभिद्ममानं द्विधा भवति ॥ १७ | 
आगे आम्य का उदाहरण देते है-- 
जो पद्‌ जिस विषय में अयोग्य होता है वह उस विषय में ( प्रयुक्त होकर ) 
ग्राम्यत्व उत्पन्न करता है। यक्ता और वस्तु के भेद वह दो प्रकार का 
होता है| १७॥ ` 
यदिति । यत्पद्‌ं यत्र विषयेऽनुचितमयोम्यं तत्तत्रेव ग्राम्यमुपजायते । 
एतदुक्तं भवति, न स्वाभाविकं पुरुषस्यब शब्दस्य आम्यत्वम्‌ , अपि तु 
विषयभेदेन । तश्च ग्राम्यं वक्तवस्तुविषयत्वेन भिद्यमानं सदू द्विधा द्विभेदं 
सर्चात। अत्र यहस्तुनि वक्तमुचितं वक्तरि त्वनुचितं तद्दक्तविषयं आस्यम्‌। 
विपरीतं तु वस्तुविषयमिति ॥ 
यदिति । जो पद जिस स्थळ पर शोभा नहीं पाता उसकी वहाँ सत्ता ग्राम्य 
उत्पन्न करती है | कहने का भाव यह है कि मनुष्य की माति शब्द का आस्यत्व 
स्वाभाविक नहीं होता अपितु विषयभेद से ही ( उसमें ग्राम्यत्व आता है )। 
वह ग्राम्य वक्ता ओर वस्तु के विषय से भेद करने पर दो प्रकार का होता है । 
इनमें वस्तु में जो कथन करना उचित है और वक्ता में अनुचित-बह वक्तविषयक 
ग्राम्य है और ( उसके ) विरुद्ध वस्तु-विषयक ( आम्यत्व ) || 
तत्र बक्तृम्राम्यमाह-- 
वक्ता त्रिधा प्रकृत्या नियतं स्यादघममध्यमोत्तमया । 


तत्र च कश्चित्किचिन्नेवाईति पदयुदादतुस ॥ १८ ॥ 
उनमें वक्तआम्य का उदाहरण देते हैं-- 
_ अघम, मध्यम और उत्तम प्रकृति के भेद से वक्ता तीन प्रकार के होते हैं; 
उनमें कोई किसी विशिष्ट पद का प्रयोग करने के लिये अपात्र होता दै ॥ १८॥ 
११ का० छ० ; 
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बक्तेति । वक्ताघममध्यमोत्तमया प्रकृत्या स्वभावेन तरिधा त्रिप्रकारो 
भवति । तत्राधमा हीनजातयो दासचेटाद्यः, मध्यमाः प्रतीहारपुरोहित- 
सार्थवाहाद्यः, उत्तमा मुनिनृपतिप्रश्‍तय:। अथ बाळ्युववृद्धलक्षणादिकापि 
प्रकृतिः कि नोच्यते | तत्रापि हि परस्परं व्यवद्दाराद्नौचित्यमस्त्येच । 


सत्यम्‌ । अथेविषयमेव तद्म्राम्यत्वम्‌। त्च तत्रेव परिहरिष्यते 'भाम्यत्व-: 


मनौचित्यं व्यवहाराकारवेषचचनानाम्‌? इत्यनेन | तत्र तेष्वघममध्य- 
मोत्तमेषु वक्तषु मध्ये कश्चिद्यक्ता किंचित्पदसुदाहतु वक्तु' नैवाति न 
योग्यो भवति ॥ 

वक्तेति । अधम, मध्यम और उत्तम प्रकृति के भेद से वक्ता तीन प्रकार के 
होते हैं। उनमें अधम हीन ( नीच ) जाति वाले दास, चेट आदि हैं, मध्यम 
द्वारपाल, पुरोहित, सार्थवाह आदि हैं और उत्तम मुनि, राजा आदि हें । प्रश्‍न 
उठता है कि बाल, युवक ओर बृद्ध रूप प्रकृति से मेद क्‍यों नहीं किया जाता | 
उनमें भी परस्पर व्यवहार आदि में अनोचित्य पाया ही जाता है । सच है। 
` ( किन्तु ) वह अर्थविषयक ही ग्राम्यत्व है उसका परिहार वहीं कर दिया जायगा। 
क्यों कि एक पंक्ति है, व्यवहार; आकृति, वेष और वाणी का अनौचित्य ही 
आम्यत्व है । उन अघम, मध्यम और उत्तम (पात्र ) वक्ताओं में कोई वक्ता 
किसी पद का उच्चारण करने के योग्य नहीं होता ॥ 

तत्र द्डिमात्रप्रद्शनायाह-- 

तत्रभवन्भगव्निति नाइत्यघमो गरीयसो वकम्‌ । 


भट्टारकेति च पुनने वैतानुत्तमप्रकृतिः || १९ ॥ 

उसका दिग्दशनमात्र कराने के लिये कहते हैं-- 

उनमें अधम ( पात्र ) “तत्र भवन! “मगवन्‌? आदि पदों से उत्तम पात्रों को 
नहीं संबोधित कर सकता तथा इन्हीं ( उत्तम पात्रों ) को उत्तमप्रकृति का पात्र 
( प्रयोग के योग्य होने पर भी ) भद्दारक पद से नहीं बोधित कर सकता ॥१९॥ 
. तत्रभवन्निति | द गरीयस उत्तमान्सुरमुनिप्रश्नतींस्तत्रभवन्‍्भगवरूशब्द्‌- 
चाच्यानप्यघमो वक्तवभादिभिः शब्दैवेक्तु नाहेति न योग्यो भवति । 
चक्तविषयं bl पद्मिद्सचुचितम्‌ । तथैतानारीयसो भट्टारकशब्दयोग्यानप्यन्य 
उत्तमस्वभावो राजादिवेक्तुं नाहेति । इतिशब्दौ स्वरूपनिर्देशा्थों । 


हः चशव्दो5नुक्तस्वासिप्रश्नतिशब्द्समुधयाथे: । भट्टारकेति स्वाभिन्नित्यादि 


चेत्यर्थः ॥ 


ह 2 2226 तत्रभवन्निति | देवता मुनि आदि “तत्रभवन्‌? “भगव न | i 
व. सोत किये र न? शब्दों के द्वारा | 
ता र किये जाने के योग्य होने पर मो उत्तम पात्र ( होने के कारण) अधम | 


क; र a र _ 00-0. पञ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NU » 
TN 


'षष्ठोऽध्यायः [0 १६३ 


चक्ता इस प्रकार के शब्दों द्वारा संबोधन करने के योग्य नहीं होता है ( अधम 
पात्रों के लिये ) ( “तत्रभवन्‌? भगवन्‌ ) यह वक्तविषयक अनुचित पद हैं। इसी 
प्रकार भट्टारक शब्द के पात्र इन उत्तम ( पात्रों ) को उत्तम स्वभाव वाले राजा 
आदि नहीं पुकार सकते हैं | इति शब्द? (कारिका में) स्वरूप के निर्देशक हैं । 
`च शब्द न गिनाये गये स्वामी आदि के समुच्चय के लिये है । तासयं है 'भट्टा- 
रक” “स्वामिन्‌? आदि | 

इदानीं वस्तुविषयं आम्यमाह-- 

तत्रभवन्भगवन्निति नैवाहत्युत्तमोऽपि राजानम्‌ । 
वक्तु नापि कथंचिन्छुनिमपि परभेश्चरेशेति ॥ २० ॥ 

अब चस्तुविषयक ग्राम्यत्व का उदाहरण देते हे--इनमे उत्तम ( मुनि 
आदि ) पात्र भी राजा को “तत्रभवन्‌? भगवन्‌? आदि पदों से नहीं संत्रोधित कर 
सकते है । उसी प्रकार उत्तम पात्र ( राजा ) भी मुनि को 'परमेश्‍वरेश' आदि 
पदों से नहीं संबोधित कर सकता ॥ २० ॥ 

तत्रभवन्ञिति। उत्तमो युन्तिमस्त्रप्रश्तिस्तत्रभवदादियुजापदानि वक्तुं 
योग्योऽपि राजानमेभिः पूजापदैवेक्तुं नाहति । चस्तुविषयमेतद्नो चित्यम्‌ । 
राजा हि परमेश्वराद्भिः शब्देवोच्यो न तु तत्रभवदाद्भिरिति। तथा 
स एवोत्तमो राजा मुनि तपोधनं परमेश्वरेशेत्यादिभिरामन्त्रणपदैः 
कदाचिदपि बक्तुं नाहेति । नियतविषया हि शब्दास्तेऽच्यत्र केलिं विना 
प्रयुज्यमाना अनौचित्यज्ञतां गमयेयुरिति ग्राम्यत्वं तेषाम्‌। आस्तां ताव- 
दम उत्तमोऽपि नाहतीत्यपिशव्दाथः। दिड्यात्रप्रद्शनं चेतत्‌ । विस्तरस्तु 
भरतादवगन्तव्यः ॥ 

तत्रभवन्निति । उत्तम मुनि, मन्त्री आदि ( पात्र) भी “तत्रभवत्‌' आदि 
पूजापदों के बोलने के अधिकारी होने पर भी राजा को इन पूजा-पदों से नहीं 
पुकार सकते हैं। यह वस्तु-विषयक अनौचित्य है। राजा “परमेश्‍वर? आदि 
शब्दों के द्वारा पुकारा जा सकता है 'तत्रभवत आदि के द्वारा नहीं । इसी 
प्रकार वही राजा तपस्यारूपी धनवाले मुनि को परमेश्वर आदि संबोधन पदों 
के द्वारा कभी भी नहीं पुकार सकता है । शब्दों के प्रयोग का विषय निश्चित 
है | अन्यत्र विना कौशल के प्रयुक्त होकर वे अनौचित्यज्ञता का ज्ञान कराते हैं-- 
यह उनका ग्राम्यत्व दै । अघम की तो बात ही छोड़िये उत्तम भी ( मुनि को 
परमेश्वर! आमन्त्रणपद्‌ से ) आमन्त्रित नहीं कर सकता है । यह दिग्दशनमात्र 
कराया गया । विस्तारपूवक भरत के नाट्यशास्त्र से समझना चाहिये। | 
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भूयोऽपि म्राम्यविशेषमाहु-- SRS, कुक 
पदमिदमचुचितमपर सभ्यासभ्याथवाच सभ्येऽथ । 
त्वि प्रयुज्यमानं निदधाति मनस्यसभ्यमपि ।। २१ ॥ 
आये और भी ग्राम्यत्व का मेद बताते हैं--दूसरे वे पद अनुचित होते हैं 
जो शिष्ट और अश्लील दोनों प्रकार के अथा के वाचक होते दे । वे शिष्ट 
अर्थ में प्रयुक्त होमेपर भी अशळीछ अथ का आमास कराते हैं ॥ २१ ॥ 
पदमिति | इदमपरं पद्मनुचितं माम्यं यस्सभ्यासभ्यार्थचाचकं 
सत्सभ्येऽथं प्रयुञ्यमानम्‌। सभायां पषेदि वक्तुं योग्य; सभ्यस्ततोऽन्यो- 
ऽसभ्योऽथः । कुतो5नुचितम्‌ । हियंस्मादर्थं । यतस्तत्प्रयुञ्यमानं सन्मनसि 
चेतस्यसभ्यमप्यथं निदधाति स्फुरयति । नन्वेघंविधस्य पदस्योभयार्थ- 
चाचकत्वाद्सभ्योऽपि प्रयोगो न स्यात्ततश्चास्य प्रयोगोच्छेद्‌ एवागतः । 
नेतत्‌ ! अदुष्टो ह्यो दुष्टेन दृष्यते न तु दुष्टः साधुनेति ॥ 
पदमिति । यह दूसरे ही प्रकार का अनुचित पद होता है जो शिष्ट और 
अशछील दोनों अर्था का वांचक होकर भी शिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। शिष्टां की 
समा में प्रयुक्त होने के योग्य सभ्य इसके अतिरिक्त असभ्य अर्थ | क्यों अनुचित 
होता दै । हि अर्थात्‌ क्योंकि। क्योंकि वह प्रयुक्त होकर मन में अशिष्ट अर्थ का स्फु- 
रण करता है | फिर तो इस प्रकार के पद के दोनों ही अथो के वाचक होने के 
कारण अशिष्ट अर्थ में मी प्रयोग नहीं होगा, फिर इसके प्रयोग का अन्त ही हो 
जायगा । ऐसा नहीं दै । अदुष्ट अर्थ दुष्टों के द्वारा दोघी ठहराया जाता है 
सज्जना के द्वारा दोषी नहीं ( अतएव सज्जन लोग उसका शिष्ट अर्थ में प्रयोग 
करेंगे ही ) । | 
निद्शनमाइ-- 
वारयति सखी तस्या यथा यथा तां तथा तथा सापि । 


रोदितितरां वराकी वाष्पभरक्रिनगण्डयुखी || २२ ॥ 
उदाइरण देते हैं--उसकी सखी जैसे लैसे उसे मना करती है वैसे वैसे 
आँसुओं की बा से आद्र कपोळो से मुखवाली वह बेचारी और भो रोती हैं ॥२२॥ 
चारयत्तीति । तस्या नायिकायाः सखी यथा यथा तां वारयति तथा 
तथा सा वराकी रोदितितराम्‌। कीदशी । बाष्पभरेण क्लिन्नगण्डमादरे- 


कपोछं मुखं यस्याः 
स्व उले यस्याः सा तथाविधा। अत्र क्लिन्नगण्डशब्दावाद्रेकपोले 


भे त्र | | 9 अत अयुक्तावपि पूययुक्तपिटकत्वढक्षणमसभ्यसप्यश स्फुरयतः । यतोः 
ज्य भ्यद्दययोगाच्चात्र यागाच्चात्र विशेषणविशेष्यभावे सति दुष्टतराथत्वम्‌ ॥ 
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वारयतीति | उस नायिका की सखी जैसे जैसे उसे मना करती है वैसे वैसे 
वह वेचारी और भी रोती है । किस प्रकार की ( वह नायिका ) । आँसुओं के 
बहाव से आद्र कपोलों से युक्त मुखवाली । यहाँ 'क्लिन्नगण्ड' पद आद्रकपोळ ` 
रूप शिष्ट अथे में प्रयुक्त होने पर भी पूय से युक्त पिटारी रूप अइछील अर्थ का 
आभास कराते हैं। क्योंकि यहाँ दो अशिष्ट ( अर्था ) के योग के कारण विशे- 
घण-विशेष्य भाव होने पर अर्थ और भी दुष्ट है | 
अथैतद्‌तिव्याप्तिपरिहार्थमाह-- 
अथविशेषवज्ञाद्या सम्येडपि तथा कचिद्विमक्तेर्वा । 
अनुचितभावं मुञ्चति तथाविधं तत्पदं सदापि ॥ २३ ॥ 
आगे इसकी अतिब्याप्ति का परिहार करने के लिये कहते है- ग्राम्य होने पर 
भी कोई पद कहीं कहीं विशिष्ट अर्थके कारण अथवा विभक्ति के कारण किसी विशिष्ट 
अर्थ में अनौचित्य त्याग देता है (अनौचित्य छोड़कर शिष्ट अथ देता है )॥२३॥ 
अर्थेति । ग्राम्यं यत्पदं तत्तथाविधं ग्राम्यं सदपि कचित्सभ्येऽथ 
उचितभाचं आम्यत्वै मुव्वति । कुतोऽथविशेषवशाट्ठा, विभक्तेवी । 
चाशव्दी विकल्पाथो । विशिष्टसभ्याथप्रयोगाद्वा विभक्तिविशेषाद्वत्यथः । 
अपिर्विस्मये संभावने बा । तथाशब्दः समुच्चयाथ; । पद्मेतद्दोषाभाव- 
मध्ये समुच्चीयते । कचिच्छब्दो विरळत्वप्रतिपादना्थः । कचिदेवार्थवि- 
शेषे न सवत्रत्यथे: ॥ 
अर्थेति । जो पद ग्राम्य होता है वह ग्राम्य होकर भी किसी विशिष्ट स्थल सें 
शिष्ट अथ में ग्राम्यत्व छोड़ देता है । क्‍यों ! विशेष अर्थ के कारण या विभक्ति 
के कारण । “वा” पद विकल्पार्थक है । अर्थात्‌ किसी विशिष्ट शिष्ट अर्थ के 
कारण अथवा विशेष विभक्ति के कारण । “अपि' शब्द विस्मय एवं संभावना के 
अर्थ में आया है । तथा शब्द समुच्चय के अर्थ में आया है । यह पद दोषा- 
भाव के अन्तर्गत गिना जाता है ( जो पद शिष्ट अर्थ में ) अइलील अथं छोड़ 
देता है । “क्वचित्‌ शब्द विरळ्ता का प्रतिपादन करता है | “किसी विशेष अथं 
में ही सर्वत्र नहीं? यह तात्पय दै । 
निदशनमाह-- 
कथमिव वैरिगजानाँ मदसलिलक्रिनगण्डभित्तीनाम्‌ । 
दुर्वारापि घटासौ विशांपते दारिता भवता ॥ २४ ॥ 
उदाहरण देते हैं--( हे राजन्‌! ) आपने दानवारि से आद्र कपोलस्थलो 
वाले शन्चुओं के हाथियों की बडी कठिनाई से भिन्न की जाने योग्य इस घटा को 
कैसे भिन्न कर दिया ॥ २४ | 
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कथमिति । निगदसिद्धम्‌ । थथा अत्रार्थविशेषो गजो वीररसश्च । 
कथं तहि नायिक्रायां बाहुल्येन श्यते | यथा-ध्ृतबिसवळ्ये निधाय 
पाणौ सुखमधिरूषितपाण्डुगण्डलेखम्‌ । नृपसुतमपरा स्मराभितापादमधु- 
मदाळसळोचनं निदध्यो ॥' कामिनीळक्षणोऽथविशेषोऽत्रापीति चेत्तर्हि 
'बारयति सखी तस्याः’ (६1२२) इति दुष्टत्वे कथमुदाहरणम्‌ । पाण्डुशन्द्‌- 
संनिधानाद्‌त्रानुप्रासत्वेन रम्यस्वाददोष इति नोत्तरम्‌। विनापि पाण्डुशव्द- 
प्रयोगं दशनात्‌ । 'दैत्यस्रीगण्डळेखानां मदरागविलोपिभिः? इत्यादिषु । 
तस्मात्पूषेकविलक्ष्याणां बाहूनां दुष्टत्वमायाति। अत्रोच्यते--्कन्नशव्द्‌- 
संनिधानादेव गण्डशब्दस्यासभ्यत्वं स्फुरति न त्वन्यदा। इत्येतदेव दर्शयितु- + 
मुदाहरणे तथेव प्रयुक्तवानिति। विशांपते इत्यत्र `षष्ठीबहुवचनवशान्ञ 
चिदशब्देन विष्ठाळक्षणोऽसभ्यार्था मनसि निधीयते ॥ 

कथमिति | स्पष्ट दै | यहाँ विशेष अर्थ हैं ( पूर्वार्धं में) गज और ( उत्त- 
राधे में ) वीररस | फिर इस ( गण्ड शब्द का प्रयोग ) प्रायः नायिका में ही 
क्यों मिलता है । जैसे--'रओंसे हुये पीत कपोळ-कान्तिवाले मुखको कमलनाळ 
का अङ्गद घारण किये हुये हाथ में रखकर दूसरी ने काम के संताप के कारणं 
बिना मकरन्द के मद के ही अलसाये हुये नेत्र वाले राजकुमार को धारण कर 
लिया! यहाँ भी कामिनी रूप विशेष अर्थ है | फिर क्‍यों “वारयति सखी तस्याः? 
(६।२२ ) को ही दोष का उदाहरण बनाया ( क्योंकि वहाँ भी कामिनी ही 
वाच्य है) । पाण्डु शब्द के सामीप्य से अनुप्रास की रमणीयता आने के कारण 
दोष नहीं रहा--यह न कोई उत्तर नहीं | क्योंकि पाण्डु शब्द के अभाव में भी 
ककत है | ह ती के कपोलों की कान्ति के मद की लालिमा 
त ३ ल यहाँ किस अनुप्रास के कारण दो मानंगे ) 
जता 0 की १ दोष आ ही जाता है। इसका 

सित होती है द्‌ र सामाप्य के हा कारण गण्ड शब्द की अशिष्टता 
ल यो 1 इतना ही दिखाने के छिये (६२२,२४) 

विशे को ययोग किया | ( यह रहा अर्थ विशेष का उदाहरण ) | 


‘विशांपते? में षष्टी बहुवचन के 
कारण विट? शब्द से विष्ठा रू अशिष्ट अर्थ 
मन म॑ नहीं आमासित होता है | झे से विष्ठा रूप अशिष्ट 


द भूयोऽपि आम्यविशेषानाह-- 


7. oa र गतमायान्यक्षिष च कूजितप्रभृतीय्‌ । 
1... सुरते मेघादिषु गजितग्रायान्‌ ।। २५ || 
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दृष्टा प्रयुज्यमानानेवंप्रायांस्तथा प्रयुञ्जीत । 
अन्यत्रेतेऽनुचिताः शब्दा्थत्वे समानेऽपि ॥ २६ || ( युग्मम्‌ ) 

और भी ग्राम्य विशेष का उदाहरण देते हे--मज्ञीर आदि में रणित जैसे, 
पक्षियों में कूजित आदि, संयोग में मणित जैसे, मेघ आदि में गर्जित जैसे, और 
इसी प्रकार के अन्य प्रयोगों को प्रयोग किये जाते हुये देखकर उसी विधि से 
प्रयोग करना चाहिए | अन्य विधि से ( अन्यत्र ) प्रयोग करने पर शब्द और 
अथ-साम्य होने पर भी अनौचित्य होगा ॥ २५-२६ ॥ 

मञ्जीराद्ष्विति । दृष्टवेति । वाच्येऽर्थ तुल्येऽपयेतेष्वेतान्धातून्पूर्वक- 
* विसिः प्रयुज्यमानारदृष्टा तेष्वेव निबध्नीयात्‌ । नान्यत्र । यतस्तज्ञक्ष्यमेवा- 
न्यत्र व्यवस्थाकारि मञ्जीरं नपुरम्‌। आदिम्रहणाद्रशनाघण्टाश्रमरादि- 
संग्रहः । रणितमप्रायानिति प्रायम्रहणं सदृशार्थबृत्तिकणिशिञ्जिरुञजत्या- 
द्यथेम्‌ । प्रशृतिम्रहणं वाशत्याद्यथंम्‌ | सुरतमहणं व्यापारान्तरनिवृत्त्यथम्‌ । 
मेघादिष्वित्यत्रादिमहणं सिंहगजाद्यथम्‌ । प्रायम्रहणं ध्वनत्याद्यथंम्‌ । एवं- 
प्रायानित्ति ये शाख्नेषु सामान्येन पठ्यन्ते । अथ च विशेष एव इश्यन्ते ! 
यथा-हेषतिरश्वेषु । भणतिः पुरुषेषु । कणतिः पीडितेषु । वातिर्वायौ । 
न त्वन्यत्र । नहि दृश्यते पुरुषो बातोति । एवमन्येऽपि द्रष्टव्याः । अन्य- 
तरेतेऽनुचिताः । मेघादिषु रणत्यादय इत्यर्थः । अपिशब्दो विस्मये । चित्रः 
मिदं यच्छव्दार्थे समानेऽपि आम्यत्वमेषां वस्तुविषयेणेव । आम्यत्वेना- 
स्मिन्दोषे परिहृते पुनवचनं प्रपञ्चाथम्‌॥ 

मञ्जीरादिष्विति । दृष्टवेति | वाच्यार्थं के समान होने पर भी आगे कही 
जाने वाली धातुओं का प्रयोग पूवकविया के प्रयोगों को देखकर ( जिन अर्था में 
प्रयोग की गयी हैं उन्हीं अथों' में ) प्रयोग करना चाहिए । अन्य अर्थो में 
नहीं । क्यों कि वे ही उदाहरण दूसरे स्थलों के मी व्यवस्थापक हैं । मज्ञोर-नूपुर | 
( कारिका में ) आदि पद से रशना, घण्डा आदि का ग्रहण होता है । 'रणित- 
प्रायान्‌! में प्राय का ग्रहण 'क्वणति' 'शिक्षति” गुञ्जति’ आदि समान व्यापार वालों 
के लिये आया है । ( इसी प्रकार ) प्रभति का ग्रहण “वाशति, आदि के ळिये 
हुआ है । सुरत का ग्रहण अन्य व्यापार के निराकरण के लिये किया गया है । 
'मेघादिषु' में आदि का ग्रहण सिंह, गन आदि के लिये आया है । प्राय का 
ग्रहण ध्वनति आदि के लिये आया है। “एवं प्रायान? का तात्पय है कि इसी 
प्रकार के जो ( अन्य ) प्रयोग सामान्यतः शास्त्रों में पढ़े जाते है और विशेष 
में देखे जाते है । जैसे षति? घोड़ों में, भणति' पुरुषों में, “क्वणति? पीडितो 
में और “बाति? वायु में | ( ये प्रयोग ) अन्यत्र नहीं पाये ज्ञाते दै । “पुरुषो 
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चाति' ऐसा प्रयोग नहीं मिलता है| इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी समझने 
चाहिए । अन्यत्र ये ( प्रयोग ) अनुचित हैं। अर्थात्‌ जैसे मेघ आदि में "मेघ: 
रणति' आदि प्रयोग । अपि शब्द विस्मय अर्थ में आया है। यह आश्चर्य है 
कि शब्द ओर अर्थ के समान होने पर भी वस्तुविषयक आम्यत्व इन शब्दों में 
आ जाता है। आम्यत्र से इस दोष के परिहार के लिये पुनः कथन विस्तार 
मात्र होगा ॥ 


अथ देश्यमाह-- 
प्रकृतिप्रत्ययमूला व्युत्पत्तिनास्ति यस्य देश्यस्य | 


तन्मडहादि कथंचन रूढिरिति न संस्कृते रचयेत्‌ || २७ ॥ ` 


आगे देशी पद का उदाहरण देते है--'जिस देशी पद की प्रकृति, प्रत्य- 
यमूलक, व्युत्पत्ति असंभव है उस ( महाराष्ट्रादि में प्रसिद्ध ) मडह आदि पद की 
रूढि को भ्रान्ति से संस्कृत में रचना नहीं करनी चाहिए || २७ | | 
, अतीति । विशिष्टदेशे भवं देश्यम्‌ । महाराष्ट्रादिदेशप्रसिद्धम । देशीय 
पद संस्कृते न रचयेत्‌ । यस्य पदस्य प्रकृतिप्रत्ययमूळा व्युत्पत्तिने विद्यते 
तञ्च मडहादि । तत्र मडहडहहोरणघुंघुळमकंदोट्एलहुद्कसयरुयअळंबकुसु- 
ह तक यथाक्रमं सू&मश्रष्ठवखपटमण्डपपझह्‌्रिद्राज्ञलिसुवणे- 
कारकुक्कटः वाचक कथंचिदपि नेव रचयेदित्यर्थः। ननु 
[च संस्कृते प्रयोगप्रसङ्ग इत्याह--रूढिरिति । रूढि- 
न्त्या न बध्रीयात्‌। कश्चिद्धयात्मदेशप्रसिद्धार्थ शब्दं सर्वत्राय॑ वाचक 
न युञ्जीत । 'व्युत्पत्तियेस्य नास्ति? इति बचनात्त सव्युत्प- 
द 0 10 सियी तेस भवति। यथा दूर्वायां छिन्नोद्भवा- 
र न शचः । शिवे महानटः । वृक्षे परशुरुजः । ससु 
० न द्र्न' 
का । जले मेघक्षी रशच्दः । एवमन्येऽपि ॥ र 
यापर भर देश में देण्य सचित (पट) देशी होता है। (जेठे) 
चाहिए । जिस पद की न्य बल पी त 
आहि, ऊँते-सत्ययमूछक व्युत्पत्ति नहीं होती वह है मडह 
( छी र कि देशी प्राकृत तो ( संत्कृत से ) मिन्न है फिर संस्कृत में उसके 
1 के ) प्रयोग का प्रसङ्ग ही क्या है--इसे 
सदि के भ्रम थे रचना इसे बताते हे--रूटिरिति | 
से ना नहीं करनी चाहिए | शायद कोई अपने दे 
ये वाळे शब्द को (सवी अपने देश सें प्रसिद्ध 
न वाचक है?-.यह समझकर प्रयोग न करे | 


है कि जिस देशी पद की व्युत्पत्ति 
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हो सकती दै उसका तो प्रयोग कमी हो भी सकता है। जैसे, दूर्वा अर्थ में 
डिन्नोदूभवा' शब्द । ताळ में “भूमि पिशाच? शिव में “महानर? वृक्ष में परशुरुण, 
चन्द्र ओर अमृत सें समुद्र नवनीत और जळ में मेघ और क्षीर शब्द | इसी 
प्रकार अन्य उदाहरण भी इूँढ लेने चाहिए ॥ 
अथ दोषानुपसंहतुमाह-- 
इत्थं पददोषाणां दिड्सात्रसुदाहुतं हि सर्वेपाम । 
तस्मादनयै् दिशा ततोऽन्यदस्पूह्यमभियुक्तैः || २८ ॥ 
अत्र दोषों का उपसंहार करने के लिये कहते है- “इस प्रकार समी दोषों की 
दिशा का उन्मीछन मात्र किया गया । अतएव कवियों को चाहिए कि वे इसी 
प्रकार उपरि-वणित दोषों की भी उद्मावना करें ॥ २८॥ 
इत्थमिति । इत्थमनेन पूर्चोक्तप्रकारेण पददोषाणां सवेषां दिगेव 
दिङमात्रं हियस्मादुदाहृतं निदर्शितं तस्माद्नयेच दिशान्यदपि दोषजातं 
स्थयमूहनीयम्‌ ॥ 
इत्थमिति । इस प्रकार उपरिवणित रीति से समस्त पद-दोषों की दिशामात्र 
का निद्शन किया गया। अतएव इसी दिशा से अन्य समस्त दोषों की उद्मावना 
स्वयं कर लेनी चाहिए । 
पूर्वमुक्तमधिकपढ्‌ वाक्यं न प्रयोक्तव्यमथ च दृश्यते कचिद्सकृत्म- 
योगस्तद्तिव्याप्तिसंहारमाह-- 


वक्ता हृषभंयादिभिराक्षिप्तमनास्तथा स्तुवश्निन्दन । 


यत्पदमसक्ृद्‌ ब्र्यात्तत्पुनरुक्त न दोपाय ।। २९ || 

पहले कहा गया है 'अधिक-पद्‌ वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए? फिर 
कहीं अनेक वार प्रयोग क्‍यों किया जाता है--इस अतिव्याप्ति का निवारण 
करने के लिये कहते हैं-- 

वक्ता जब हर्षे या भय से मन के आक्षिप्त होने के कारण प्रशंसा अथवा 
निन्दा करता हुआ किसी पदका अनेक वार प्रयोग करता है । तत्र वहाँ पुनरुक्ति 
दोष नहीं होती ॥ २९॥ 

चक्तति । वक्ता प्रतिपादको हर्षभयादिभिराक्षिप्रचित्तः सन्यत्पद्मे- 
कस्मिन्नवाथ पुनः पुनवेक्ति तत्पुनरुक्तत्वं दोषाय न भवति | अपि त्वलंका- 
रायेत्यर्थः । आदिय्रहणाद्विस्मयशोकादिसंग्रहः । तथाशब्दः समुच्चये ॥ 

वक्तेति । वक्ता प्रसन्नता एवं भय आदि के कारण चित्त के विक्षिप्त होने पर 
एक ही अथे में जज पद का असकृत्‌ प्रयोग करता है तब पुनरुक्ति दोष नहीं 
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१७० | काव्याळड्कार- 
होती है । किन्तु वह वहाँ अलंकार स्वरूप ही होती है । ( कारिका में ) आदि 
के अहण से विस्मय, शोक आदि का संग्रह होता है। तथा शब्द समुच्चय के 
अर्थ में आया है ॥ | 
निदर्शनमाह-- अ ह 
वद वद जितः स शत्रुन हतो जल्पश्च तव तवास्माति । 
चित्रं चित्रमरोदीद्धा हेति परा हते पुत्रे ॥ २० ॥ 
उदाहरण देते हैं--बताओ | बताओ !! बह शड जीत छिया गया | ओर 
तुम्हारा तुम्हारा यह कहता हुआ ! आइचय ! आइचय || खेद है ! खेद है || इस 
प्रकार रोने छगा | हा | दा !! इस प्रकार पुत्र के मारे जाने पर ॥ ३० ॥ 
जय जय वेरिविदारण कुरु कुरु पादं शिरःसु शत्रणास्‌ । 
घिग्धिकतमरि यस्त्वामग्रणमन्‌ स्वं विनाशयति । २१ ॥ 
शत्रुओं का विनाश करने वाले ( राजन्‌) विजयी हो | विजयी हो |! शत्रुओं 
के मस्तक पर चरण रखें !] उस श को धिक्कार है जो आप को प्रणाम न 
करके अपने को नष्ट कर देता है || ३१ ॥ 
वदेति । जयेति । अन्न वद वदेति दर्षे । तव तवास्मीति भये । 
चित्रं चित्रमिति विस्मये । ह्या हेति शोके । जय जयेति स्तुतौ । कुरु 
कुविति त्वरायाम्‌ । धिग्धिगिति निन्दायाम्‌ । अन्यज्षिगदसिद्धम्‌ ॥ 
वदेति | जयेति। यहाँ 'वद' और “जय शब्द भय अर्थ में आये हैं। 
( तथा ) “तब तवास्मि’ भय में, 'चित्रं चित्रम्‌? विस्मय में, 'जय जय? स्तुति, 
“कुरु कुक त्वरा और 'घिग्धिक! निन्दा अर्थ में आये हैं। शेष स्पष्ट है ॥ 
भूयोऽप्याह— 
यत्पदमर्थऽन्यस्मिस्तत्पर्यायोऽथवा प्रयुज्येत । 
वीप्सायां च पुनस्तन्न दु्टमेवं प्रसिद्धं च ।। ३२ ॥ 
और भी बताते है--'जो पद अन्य अर्थ में पुनः प्रयुक्त होता है अथवा 
उसका पर्याय पुनः प्रयुक्त किया जाता है अथवा बीप्साद्योतनार्थ जहाँ कोई पद 
पुनरुक्त होता है वहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं होती ऐसा ( महाकवियों में ) प्रसिद्ध 
है ( और लोक में भो प्रसिद्ध है ) || ३२॥ 
` यद्ति। यत्पद्मन्यमथममिधातुं द्धिः प्रयुज्यते तत्‌ । तथा तस्य 


डं ` अयुक्तपदस्य पर्यायो वाचको यः प्रयुज्येत । तथा बोप्साप्रतिपादनाथ वा 


यत्पुनः पद्‌ प्रयुज्येत तत्पदं न पुनरुक्तदोषदुष्टं भवति । एवं प्रसिद्धं च । 


शेवं वीप्सातुल्यरूपेण प्रकारेण यत्कविरक््येषु प्रसिद्ध तदपि पुनरुक्त 
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न दोषाय । यथा कळकळरणकादिकम्‌ । तथेव लोके प्रसिद्धत्वादिति । 
ननु तुल्यपदस्य तत्पयोयपदस्य वांन्याथेत्वेन वीप्सावाचकस्य वीप्साप्रति- 
पादकत्वेन तद्थंत्वादेव पुनरुक्तिने दुष्टा तत्किमनेनेति सत्यम्‌ । किं तु 
कश्चिदतिमन्दमतिः पुनः प्रयोगं दृष्टा दुष्टत्वमाशाङ्कतेति ॥ 

यदिति । जो पद्‌ भिन्न अर्थ का अभिधान करने के लिये दो बार प्रयोग 
किया जाता है वह, तथा उस ( एक बार ) प्रयुक्त पद का पर्यायवाचक जो 
प्रयुक्त होता है तथा वीप्सा अर्थ में जो पद दुवारा प्रयोग किया जाता है 
वह पुनरुक्ति दोष से दुष्ट नहीं होता है । ऐसा प्रसिद्ध भी है । इसी प्रकार वीप्सा 
के समान अर्थ में जो कवियों के उदाइरणों में प्रसिद्ध है वह मी पुनरुक्त दुष्ट 
नहीं होता । जैसे, कल-कल, रण-रणक आदि | क्‍यों कि ये ( प्रयोग ) लोक में 
इसी रूप में प्रसिद्ध हैं। तो समान पद के एवं उसके पर्यायवाचक पद के 
भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण और वीप्साद्योतक होने के कारण उसी 
अर्थ की पुष्टि होने से पुनरुक्ति दोष नहीं होती तो इस कथन का क्या लाम | 
सत्य है । किन्तु कोई स्वल्प बुद्धि वाला दुबारा प्रयोग को देखकर शायद - दोष 
मान बैठे इस लिये ( यह प्रपञ्च कहा गया ) ॥ 

क्रमेण निद्शनमाह-- 

गजरक्तरक्तकेसरभारः सिंहोऽत्र तचुशरीरोऽपि । 
दिलि दिलि करिकुलूमङ्गं वारंवारं खरे: कुरुते ॥ ३३ ॥ 

क्रमशः उदाहरण देते हैं--'हाथी के रुधिर से रञ्जित केसर के भार वाला, 
स्वल्पकाय मी सिंह इस वन में प्रत्येक दिशा में अपने नखों से हाथियों के झुण्डों 
. का विदारण करता है ॥ ३३।।' 

गजेति | प्रथमेऽत्र पादे रक्तशव्दावन्याथो । एको रुधिरवाचको- 
ऽपरस्तु रञ्जनक्रियाभिधायी । तनुशरीर इत्यत्र अचुशव्दस्तात्तवाभिधायीः 
तत्पयोयः शरीरशब्दः कायवाचकः। दिशि दिशीति वीप्सायाम्‌ । 
सवेस्यां दिशीत्यर्थः । वारंवारसिति लोकप्रसिद्वम्‌ | अन्यदपि छोकप्रसिद्धं 
रच्यते । यथा--“मानिनीजनविलोचनपानाचुष्णबाष्पकळ्षास्प्रतिगृह्न्‌ । 
सन्दमन्द्सुदितः प्रययौ खं भीत भीत इव शीतमयूखः ॥' तथा--'ता 
किंपि किपि ता कह बोअव्बो निमीलियच्छीहिम्‌। कड्ओसहं व 
पिजइ अहरो घेरस्स तरुणीहिंम्‌॥' उद्भटस्तु सवेत्रात्र पुनरुक्ताभासा- 
ळंकारत्वमाचष्टे ॥ | 

गंजेति । यहाँ प्रथम चरण में दोनों रक्त शब्द भिन्नाथंक है--एक खून का 
वाचक है और दूसरा: रञ्जन क्रिया का अमिधायक्र | 'तनुशरीर' सें तनु शब्द 
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कशता का वाचक है और उसका पर्याय शरीर शब्द काय का वाचक है । “दिशि 
दिशि' यह प्रयोग वीप्सा अर्थ में आया है । अर्थात्‌ “समी दिशाओं में! यह अर्थ 
इ । वारंवारम्‌! लोकम्रसिद्ध ही है । और भी छोकप्रसिद्ध उदाहरण मिलते है | 
जैसे-- 'मानिनी नायिकाओं के नेत्र से गिरे हुये शीतर बाष्प ( आँसू ) से कष 
को पुनः लेकर शनैः शनैः प्रसन्न हुआ चन्द्रमा आकाश में चला गया |? 
अतएव किसी-किसी प्रकार, बताओ नेत्री को बन्द किये हुये घर की तरुणियों के 
द्वारा कडवी दवा के समान विश्वासपूवक अधर-पान कैसे किया जाता है || 
प्रथम उदाहरण में मन्द-मन्द और दूसरे में किंपि-किपि पद आदृत्त हुये हैं। 
उद्भट ने यहाँ सववत्र पुनरक्तवदामास अळंकार माना है ॥ 
प्रकारान्तरमाह 
यच प्रतिपत्ता वा न प्रतिपद्येत वस्तु सकृदुक्तम्‌ । 


तत्र पदं वाक्यं वा पुनरुक्तं नैव दोषाय || ३४ ॥ 
अन्य प्रकार बताते हैं--जहाँ प्रतिपत्ता एक बार कही गयी वस्तु को न 
समझ सके वहाँ दुबारा प्रयोग किया गया पद अथवा वाक्य पुनरुक्त दोष से 
दुष्ट नहीं होता ॥ ३४ || 


यदिति । यद्वस्तु सक्कदेकवारसुक्त सत्मतिपत्ता | वाशब्दो5वघारणे। 
प्रतिपत्तव न प्रतिपद्येत तत्र वस्तुनि बाच्ये पदं वाक्यं वा नैव दोषाय । 
चः समुचये । तश्च पदं निर्दोषपदमध्ये समुच्चीयत इत्यर्थ: ॥ 

यदिति । ४ जो वस्तु एक बार कथित होकर--प्रतिपत्ता ( बोद्धा )-वा शब्द 
अवधारण अथ में आया है--बोद्धा ही न समझ सके उस वस्तु के (बोद्धा को. 
समझाने के छिये ) वाच्य होने पर पुनरुक्त पद या वाक्य दुष्ट नहीं होता । 


(च) समुचय अर्थ में आया है। उस ( 
१ १ पुनरुक्त ) पद की गणना अदुष्ट पदों 
स॑ की नाती है || $ 


उदाह्रणमाह-- 
कि चिन्तयसि सखे त्वं बच्मि त्वामस्मि पर्य परयेदस्‌ । 
ननु कि न पश्यसीहकपश्य सखे सुन्दर ख्रेणम्‌ ॥ ३५ || 
-, 2“ वच त | दु क्या सोच रहे हो ! तुमसे में कह रहा 
| खो | देखो इसे || अरे, क्यों नहीं देखते हो १ ज्यों के 
इस इन्दर झुण्ड को देखो तो ॥ ३५॥ कल 
| ह कश्चिन्मित्रमाह--दे सखे, इद्सीहक्सुन्द्रं रम्यं खेणं 
स्ट पर्येति । तेन त्वन्यगतचित्तत्वान्न श्रुतसतः स पुनराइ--किं 
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चिन्तयसीत्यादि । अत्र पश्य पइयेति पदपौनरुक्त्यं नन्वित्यादि तु वाक्ष्य- 
पौनरुक्त्यम्‌ । ननुरमिमुखीकरणे ॥ 

किमिति । कोई मित्र से कह रहा है--इस सुन्दर स्री जन को देखो । किसी 

अन्य वस्तु पर ध्यान होने के कारण उसने फिर कहा--किं चिन्तयसीत्यादि | यहाँ 

“पश्य पश्य? पद्‌ पुनरुक्ति का उदाहरण है और ननु इत्यादि वाक्य-पुनरुक्ति 
का । ननु ( अपनी ओर ) ध्यान दिलाने के अर्थ में आया है | 

भूयो5प्याह-- 

अन्याभिधेयमपि सत्प्रयुज्यते यत्पदं प्रशंसार्थस्‌ । 
तस्य न दोषाय स्यादाधिक्यं पौनरुक्त्यं वा ॥ ३६ ॥ 

और भी कहते हैं--जिस पद का वाच्यार्थं दूसरा होता है वह जब सुन्दर 
अथ देने के लिये प्रयुक्त किया जाता है तो उसका आधिक्य या पुनरुक्ति दोष 
नहीं होता ॥ ३६ ॥ 

अन्येति | प्रशंसालक्षणाद्थोद्न्यद्भिधेयं वाच्यं यस्य पद्स्य तदित्यं- 
भूतमपि सत्प्रशंसाथ प्रयुज्यते यतस्तस्याधिक्यं पौनरुक्त्यं बा दोषाय न 
भवति । अन्याभिधेयस्य हि प्रस्तुताथोनुपयोगिनः प्रयोगो सत्याधिक्यं 
स्यात्‌ । पदान्तरेणेवोक्ततदर्थस्य तु.पौनरुक्त्यं स्यात्‌ । ननु यद्यन्याभिधेयं 
कथं प्रशेसाथ प्रयोगः, प्रयोगश्चेन्नान्याभिघेयमिति । सत्यम्‌ । अन्याभिधे 
यस्यापि प्रशंसाथंगमकतारतीति । यथा युनिशादूलः, कणतालः, केशपाशः, 
नृपपुंगवः, गोनागः, अश्वकुञ्जरः | तथा चूतवृक्षः, सळयाचळः, इत्यादिषु 
शादूळाद्शिन्दानां व्याघ्रादिवाचित्वेनान्याभिघेयत्वेऽपि, वृक्षादीना तु 
पदान्तरोक्ताथत्वेऽपि प्रहांसाथंगमकत्वेन न दुष्टतेति ॥ 

अन्येति | प्रशंसारूप अथ से भिन्न अभिधेय (वाच्य ) जिस पद्‌ का 
होता है इस प्रकार का भी पद्‌ जब प्रशंसा अथ में प्रयोग किया जाता है तब 
उसकी अधिकता या पुनरुक्तिं सदोष नहों होती । भिन्न वाच्य वाले प्रस्तुत अथं 
के लिये अनुपयोगी ( पद्‌ ) का प्रयोग होने पर आधिक्य होगा । अन्य पद्‌ से 
उस ( पद ) के अर्थ के कथित होने पर पुनरुक्ति होगी । प्रश्‍न उठता है कि 
यदि ( उस पद्‌ का ) वाच्य अन्य ही है तो प्रशंसा के लिये उसका प्रयोग कैसे 
होगा और यदि प्रयोग होगा ही तो अभिधेय ( वाच्य ) भिन्न नहीं होगा । सत्य 
है | भिन्न अभिषेय वाले शब्द में मी प्रशंसा अर्थ की प्रतीतिबोधकता होती ही 
है । जैसे 'मुनिशादूल' कणंताल, केशपाश, नृपपुंगव, गोनाग ( और ) अश्वः 
कुञ्जर ( यहाँ शादूल आदि व्याप्ररूप अर्थ के वाचक होकर मुनि आदिं के 
साय प्रयुक्त होकर प्रशंसा अर्थ देते हैं )। 
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इसी प्रकार चूतबृक्ष, मल्याचछ आदि में । शादूंढ आदि शब्दों की व्याध 
. आदि की वाचकता होने पर अभिषेय ( वाच्य ) के भिन्न होने पर भी, दृक्ष 
आदि अन्य ( चूत आदि ) के द्वारा अथ के कथित होने पर भी प्रशंसा अर्थ 
की प्रतीति कराने के कारण सदोष नहीं हैं ॥ 
निदशनमाइ-+ जातत 
नासीरोड्धतधूलीध्वलितसकलारिकेशहस्तस्य । 
अबिलङ्खयोञ्यं महिमा तव सेरुमहीधरस्येव || ३७ ॥ 
उदाहरण देते हैं--'सेना से उड़ी हुयी धूल से धूसरित किये हुये सभी 
शत्रुओं के केशकलापों वाले मेरु पवेत के समान आपकी यह महिमा अलङ्घनीय 
है! ॥ ३७॥ 
नासीरेति । नासीरं सैन्यं तदुत्खातधूल्या धवलिताः सकळारीणां 
फेशहस्ताः केशकळापा येन तस्य तवाविढङ्गनीयो महिमा । कस्येव । मेरु- 
महीधरस्येव मेरुपवंतस्य यथा । अत्र हस्तशव्द्स्य पाणिवाचकस्यान्याथे- 
स्यापि नाधिक्यम्‌ । महीधरदाव्द्स्य च मेरुपदान्तरेण गतार्थस्यं न पौनरु- 
क्त्यम्‌ । प्रशंसाथत्वादिति ॥ 
नासीरेति । सेना से उड़ी हुयी धूल से समस्त शत्रुमण्डळ के केशकलाप को 


धूसरित करने वाले तुम्हारी अलद्धुनीय महिमा है । किसकी जैसी । मेरुपवत . 


जैसी । यहाँ हाथ! के वाचक भिन्न अर्थ वाळे हस्त शब्द्र में ( दोष ) आधिक्य 
नहीं है । ( तथा ) महीघर शब्द के मेरुपद से ही अर्थ कथित होने पर भी पुन- 
सक्ति नहीं है। क्‍योंकि ( दोनों पद ) प्रशंसार्थक हैं ॥ 
परस्पर, संबद्धपदं वाक्यं प्रयुञ्जीतेति यद्भ्यघायि तद्तिव्याप्ति संजि- 
होषु राह-- 
यस्मिन्ननेकमथ स्वयमेवालोचयेत्तदर्थानि । 
जल्पन्पदानि तेपामसंगतिनेव दोषाय || ३८ ॥ 


एक दूसरे से सबद्ध पद वाले वाक्य का प्रयोग करना चाहिए--यह जो कहा 
है उस अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिये कहते हैं-- 


जिस (वाक्य ) में अनेकार्थक पदों को बोलता हुआ ( वक्ता ) स्वयं दी. 


०७ ९ 
अनेक अर्थो का परामश करता है उन ( वाक्य और पदों ) की असंगति सदोष 


 जनहामानीजातीहै॥३८॥ 
' 4 रि । यस्सन्वाक्ये वक्तानेकार्थबाचकानि पदानि जल्पन्स्वय- 
हिः पः थमाढोचयति तेषां तद्दाक्यपदानामसंगतिनेंव दोषाय । विव- 
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क्षावशेन हि शब्दाः प्रयुञ्यन्ते। वक्ता चेस्वयं चिळक्षणमनेकमर्थ वक्तका- 
सोऽन्योन्यमसंबद्धानि पदानि ज्रते तस्किमसांगत्यम्‌ । असंबद्धत्वाच दोपा- 
शङ्का चेति स्वयंग्रहणात्परेण यत्र प्रतिपाद्यस्तत्रासंगतिदुष्टेव । यथा 
'आषाढी कार्तिकी माघी वचा हिछुः हरीतकी । पश्यतैतन्महचित्रमायु- 
संमाणि कृन्तति’ 

यस्मिन्निति | जिस वाक्य में वक्ता अनेकार्थ वाचक पदों को बोलता हुआ 
स्वयं दी अनेक अथा की आलोचना करता है उन वाक्य और पदों की असं- 
गति सदोष नहीं मानी जाती है । क्योंकि ( वहाँ ) शब्दों का, प्रयोग विवक्षा के 
अधीन किया जाता है । यदि वक्ता ही अनेक अर्थों को बोलने की इच्छा से 
परस्पर असंबद्ध पद बोलता है तो भला क्या असंगति होगी । और असंत्रद्ध 
होने के कारण जहाँ ( दोष की ) आशङ्का हो और ( इस प्रकार का ) वक्ता 
जहाँ स्वयं परामश करे एवं दूसरा ( दोष ) की उद्दभावनां करे वहाँ असंगति 
सदोष ही होती है। जैसे--आषाढ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, माघ को 
पूर्णिमा, बचा ( मृत्युसूचक पक्षी) हींग और इरे--देखो यह आइचर्य है। 
आयु मर्म का भेदन करती है। (यहाँ वक्ता स्वयं दोष की उद्मावना करता 
है दूसरों के मत से भी यहाँ असंगति स्फुट है ) । 

२ उदाहरणमाह 
कुसुमभरः सुतरूणामहो चु मलयानिलस्य सेव्यत्वम्‌ | 
सुमनोहरः प्रदेशो रूपमहो सुन्दर तस्याः || ३९ ॥ 

उदाहरण देते दै--सुन्दर वृक्षों की पुष्पसमृद्धि | मळय-पवन क्या ही सेव- 
नीय है !! स्थान कितना रमणीक है ||| आइ उसका रूप क्या ही सुन्दर दै ॥३९॥ 

कुसुमभर इति । एतत्कश्चित्कामी मळयोद्याने तरुणीं दृष्टा स्वयमेव 
पयाळोचयति। तन्निगदसिद्म्‌ ॥ 

कुसुमभर इति । इसे कोई कामी मळयवन में युवती को देखकर स्वयं 
ही अनुभव करता है। वह स्पष्ट ही है ॥ 


इदानीं वाक्यदोषमाइ- 
वाक्यं भवति तु दुष्टं संकीण गितं गताथ च | 
यत्पुनरनलंकार निर्दोष चेति तन्मध्यम्‌ ॥ ४० || 
अब वाक्य दोष बताते हैं-संकीर्ण, गर्भित ओर गताथ ( इन ) दोषों से 
वाक्य दुष्ट होता है । तथा जिस वाक्य में कोई अलङ्कार नहीं होता एवं दोष नहीं 
होता उसे मध्यम वाक्य कहते हैं || ४० ॥ | 
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वाक्यमिति | तुः पुनरर्थे । वाक्यं पुनः संकोणगभितगताथरूपं दुष्ट 
भवति | ननु वाक्यस्य पदात्मकत्वात्पदद्दा रेणव तद्दोष दक्त इति कि 
पुनरुच्यते । सत्यम्‌ । कि तु सन्ति तादृशानि वाक्यानि येषु पद्दोषाभा- 
वेऽपि वाक्यस्य दुष्टता भवति । यथा- गोरीक्षणं भूघरजाहिनाथः पत्तर 
तृतीयं दृयितोपनीतम्‌ । यस्याम्बरं द्वादशळोचनाख्यः काष्ठासुतः पातु 
सदाशिवो वः ॥' कुसुमभर इत्यादौ वाक्याथौनामसंगतिरिह तु वाक्या- 
नामिति विशेषः । ननूपादेयत्वादळंकारनिदेश एव न्याय्यः, ततोऽन्यस्स- 
बेमलुपादेयमिति सेत्स्यति, किं संकोणोंदिश्षणो क्तिप्रयासेने्यत आह-- 
यत्पुनरित्यादि | यद्ळंकारशुऱ्यं निदोषं च॒ तन्मध्यमवाक्यम्‌ । एतदुक्त 
भवति--यदि हेयोपादेयपक्षद्वयमेव स्यात्तदाळंकारनिदश एव । यावता 
तृतीयं मध्यमपि वाक्यं विद्यत एवेति सवमेव वक्तञ्यम्‌ ॥ 


वाक्यमिति । तु पुनः अर्थ में आया है। फिर वाक्य संकीण, गभित और 
गतार्थ दोष से दुष्ट होता है। प्रश्‍न उठता है कि वाक्य के पर्दा के ही द्वारा 
विरचित होने के कारण पद के ही द्वारा वाक्य के दोष का भी कथन हो गया 
फिर इस दुभारा कथन से क्या ! सत्य है | किन्तु ऐसे भी वाक्य हैं जिनमें पद- 
दोष का अमाव होने पर भी वाक्य दुष्ट होता है । जैसे-- 
“कुसुमभर' आदि में वाक्याथों' म॑ असंगति है और यहाँ वाक्यों में--यह 
दोनों में भेद है। प्रश्‍न उठता है कि उपादेय होने के कारण अलङ्कार का ही 
वर्णन उचित उसके अतिरिक्त सत्र कुछ अनुपादेय है अतएव अनपेक्षित है । 
इस संकीण आदि के लक्षण के कथन करने के प्रयास से क्या ! इसका उत्तर 
देते ईं--जो अलंकार से रहित और दोष से मुक्त वाक्य होता है वह मध्यम- 
कोटि का होता है तात्यय यह हुआ कि यदि उपादेय और अनुपादेय दोनों ही 
पक्ष होंगे तमी अलंकार का निर्देश होगा । चूंकि तृतीय कोटि का मध्यम वाक्य 
मी होता है अतएव सबका वर्णन अपेक्षित है ।। 
अथ संकीणेलक्षणमाह-- | 
वाक्येन यस्य साक वाक्यस्य पदानि सन्ति मिश्राणि । 
तत्सकी € Q ५ 
ण गमयेदनथमथ न वा गमयेत्‌ || ४१ ॥ 


2 र 
मिरे क संकीण 10 करते है--'जिस वाक्य के पद अन्य वाक्य के साथ 
RR र रहते हैं, उसे संकीर्ण वाक्य जानना चाहिए | उससे या तो अनर्थ का बोध 
 तादैयाअर्थ का बोध ही नहीं होता? | ४१॥ 
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चाक्येनेति । यस्य वाक्यस्य वाक्यान्तरेण सह सिश्राणि पदानि भव- 
न्ति तत्हंकीर्ण नाम । किमित्येताबता तस्य दुष्टत्वमत आंह--गभयेदन- 
थेम्‌ | यतः करणाद्विवक्षितमर्थ वा न गमयेत्ततस्तद्दुष्टमित्यर्थः ॥ 
वाक्येनेति | जिस वाक्य के पद अन्य वाक्य के साथ मिश्रित होते हैं उसे 
संकीण कहते हैं। क्या इतने से ही वह सदोष हो जाता है, इसके उत्तर में 
कहते है ( क्योंकि ) वह अनर्थं की प्रतीति कराता है । चूंकि वह विवक्षित 
अर्थ को ही प्रतीति नहीं कराता अतएव दुष्ट होता है--बह अर्थ है 
उदाहरणमाह 
किमिति न पश्यसि कोपं पादगतं बहुगुण ग्रहाणेनम । 
नजु इश्च हुदयनार्थं कण्ठे मनसस्तमोरूपस्‌ ॥ ४२ ॥ 
उदाहरण देते हैं--“चरणों पर पड़े हुये, गुणशोछ प्रियतम को क्यों नहीं 
देख रही हो--इन्हें हृदय से लगाओ | मन के अन्धकाररूप इस क्रोध को 
त्याग दो ॥ ४२ ॥' 
किसिति । काचित्सखी सानिनी वक्ति--किमिति । कस्मात्पादगतं 
हृदयनाथं श्रियं बहुगुणं न पश्यसि । ननु मनसस्तमोरूपं कोपं मुच्च त्यज | 
एन च श्रियं कण्ठे गृहाण । इत्येवंविधो वाक्यो5 विवक्षितः । पदानां 
` तु मिश्रत्वादु ढुष्टोश्थों गस्यते । यथा--पादपतितं कोपं कर्मान्न पयसि । 
म र चको बह गृद्दाण । मनसो हृदयाञ्च तमोरूपं हृदयनाथ वज्ञभं 
किमिति । कोई सखी मानिनी से कह रही है--किमिति । पैरों पर पडे हुये 
गुणवान्‌ प्रियतम को क्यों नहीं देख रही हो । मन के अन्धकाररूप क्रोध को 
त्याग दो--इन प्रियको हृदय से छगाओ--.इस प्रकार का वाक्य यहाँ ( वक्ता 
को ) अमीष्ट है । पदों के मिले होने के कारण दोषपूर्ण अर्थ का बोध होता है। 
जैसे--पैरों पर पड़े हुये क्रोध को क्यों नहीं देख रही हो । इस शुणवान क्रोध को 
ग्रहण करो | अन्धकाररूप प्रियतम को हृदय से त्याग हो ॥ 
गर्भितमाह-- 
~ पे द्‌ र ० ७ 
« यस्य प्रविशेदन्तवाक्यं वाक्यस्य संगताथतया । 
तद्वर्मितमिति गमयेञ्रिहमथं कष्टकल्पनया || ४३ ॥ 
गर्भित का उदाहरण देते हैं--'जिस वाक्य में अर्थ की सङ्गति के कारण 
दुसरा वाक्य प्रवेश कर जाता है उसे गर्भित वाक्य जानना चाहिए! (वह) 
अपने अर्थ की प्रतीतिं बड़ी कठिनाई से कराता है ॥ ४३ ॥” 
१९ का० छ० 


(५-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७८ काव्याळड्कारः 


शन थत e ~" 
यस्येति । यस्य वाक्यस्यान्यद्वाक्य समृद्धाथेत्वेनान्तमेध्ये प्रविशेत्तद- 
भितं नाम । का तस्य दुष्टतेत्याह--गमयेजिजमर्थेमभिघेयं कष्ट कल्पनया 
तेति ॥ 
। जिस वाक्य में अर्थ की समृद्धि के कारण दूसरा वाक्य प्रविष्ट होता 
है उसे गर्भित वाक्य कहते हैं । उसमें दोष क्या होता है--इसे बताते हैं-- 
“अपने वाच्य का बोध बड़ी कठिनाई से कराता है॥' 


निद्शनमाह-- बे 
योग्यो यस्ते पुत्रः सोऽयं दशवदन लक्ष्मणेन सया । 
रसनं मृत्युमुखं प्रसद्य लघु नीयते विवश; ॥ ४४ ॥ 
उदाहरण देते हैं--हे रावण ! जो तुम्हारा योग्य पुत्र है वह बलात्‌ मुझ 
लक्ष्मण के द्वारा परवश बनाकर शीघ्र ही काल के मुख में ले जाया जा रहा है। 
इसकी रक्षा करो || ४४ ॥ र 
योग्य इति । अङ्गदमुखेन लक्ष्मणो रावणमाह--हे दशवदन, योग्यो 
यस्ते तब पुत्र: सोऽयं मया छक्ष्मणेन प्रसह्य हठान्खत्युसुखं विवशः परः 
बशः संल्खघु शीघ्रं नीयते तस्माद्रक्षेनम्‌ । अत्र रक्षेनमिति गर्भवाक्‍यं 
यावन्मध्यान्नोद्धत्य प्रथक कृतं तावन्मूलवाक्यं कष्टकल्पनयाथं गसर्यात ॥ 
योग्य इति । अङ्गद के द्वारा लक्ष्मण रावण से कहळ्वा रहे हैं--द्े रावण | ' 
जो तुम्हारा वीर पुत्र है वह अब मुझ लक्ष्मण के द्वारा बलात्‌ परवश बनाकर 
शीघ्र काल के मुख में ले जाया जा रहा है। अतः इसकी रक्षा करो। यहाँ रक्षेनम्‌' 
यह बीच का वाक्य जब तक बीच से निकाल कर पृथक नहीं कर दिया जाता 
तब तक मुख्य वाक्य ( अपना अर्थ ) बड़े कष्ट से दे पाता है ॥ 
गताथमाह-- 


यस्यार्थः सामर्थ्यादन्याथे रेव गम्यते वाक्यैः । 


तदिति प्रबन्धविषयं गतार्थमेतत्ततो विद्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 

गताथ का उपन्यास करते है--'जिस ( वाक्य ) का अर्थ अन्य अर्थ वाले 
वार्क्यो के परामश से ही प्रतीत होता है उसे गतार्थ ( वाक्य) जानना | 

चाहिए | इसके उदाहरण प्रबन्ध हैं अतएव इसे वहीं से जानना चाहिए ॥४५॥' 
2 यस्येति । यस्य वाक्यस्यार्था.भिघेयं प्रयोजनं वान्याभिधेयेषाक्येः 
'ग्रम्यते एवकारो भिन्नक्रमे | गम्यत एवेत्येवं द्रष्टव्यम्‌ । कथं गम्यते 
 सामथ्योत्‌ | अन्याथोनामपि तदूर्थाभिधानशक्तियुकततवा दित्यर्थः । तदित्ये 
चेप्रकार॑ वाक्यं राताथम्‌। अथ कथमत्र नो दाहृतमित्याह--तदेतस्मबन्धः 
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विषयं चिपुळम्रन्थगोचरमतस्ततः प्रबन्धादेव विद्याज्ञानीयात्‌ । नान्यथा. 
ख्यातु शक्यत इति । प्रयन्धे द्ञ्यते यथा किराताजुनीयकाव्ये हिमाचल- 
चणने- - मणिमयूखचयांशुक भासुराः सुरवधूपरिसुक्तळतागृहाः । दृधतमु- 
चांशळान्तरगोपुराः पुर इचो दितपुष्पबना सुबः ॥? इत्यनेन इछोकेन मण- 
योऽप्सरस उद्यानानि च सन्त्यतः सेव्योऽयं पवत इति प्रतिपाद्यते । 
एतच्चान्यास्वा्थवोक्यान्तरेरेव कथितम्‌ । तद्यथा-'रहितरल्नचयाज्न शिळो- 
चयानपळताभवना न द्रीझुवः । विपुलिनाम्बुरुहा न सरिद्दधूरकुसुमान्द- 
धतं न महीरुहः ॥' “दिव्यक्लीणां सचरणछाक्षारागा रागायाते निपतित- 
री । पीडाभाजः छुसुमचिताः साशांसं शंसन्त्यस्मिन्सुरतविरोषं 
य॒ 


यस्येति । जिस वाक्य का अर्थ ( अभिषेय या प्रयोजन ) अन्य 

अभिधेय वाले वाक्यों से प्रतीत होता है--एव भिन्न के RA 
धाम्यत एव --इस प्रकार अन्वय करना चाहिए । कैसे प्रतीत होता है १-- 
'भिन्नाथक होने पर भी उस ( विवक्षित ) अर्थ के अभिधान करने की सामर्थ्य 
होने के कारण ?--यह अर्थ है--तो इस प्रकार का वाक्य गतार्थ होता है । 
फिर उसका उदाहरण यहाँ क्यों नहीं दिया--इसके उत्तर सें कहते हैं--यह 
विशालकाय ग्रन्थों में ही मिळता है अतएव इसे वहीं से जानना चाहिए । इसका 
और विधियों से व्याख्यान नहीं हो सकता । प्रबन्ध से ही दिखलाया जाता है 
जैसे किराताजुनीय काव्य में हिमालय के वर्णन में 'मणियों के किरण-पटलरूपी 
वस्त्र से प्रकाशमान, सुर-बाछाओं के द्वारा सेबित छता-मण्डपों वाली, उन्नत 
शिलाओं के मध्य में बाहरी द्वारों वाली, पुर के समान खिले हुये पुष्पोद्यान 
वाळी भूमियों को धारण करते हुये ( हिमालय को देखा ) |! इस इछोक से 
(यहाँ ) मणि, अप्सरायं और उद्यान हैं अतएव यह पर्वत सेवनीय है? 
यह प्रतिपादित होता है । यही बात भिन्न अभिषेय वाळे वाक्यों से कही गयी 
है--वह जैसे- “र्नो के विना पर्वतमालाओं को न धारण करने वाले, 
छतामण्डप के विना कन्दर-प्रदेश को न धारण करने वाळे, किनारे पर विना 
कमलों के सरित्‌ रूप वधुओं को न धारण करने तथा फूलों के विना बृक्षों को 
न धारण करने वाले ( पर्वत को देखा )॥ देवाङ्गनाओ की (पंक्ति) पैरो 
के छाख के रंग के साथ लाळ वर्ण की हो रही है । अथवा देवाङ्गनाओं के 
चरणों की लाक्षा के राग के समान राग वालो, गिरे हुये शिरोभूषणों वाली, 
पीड़ा का हरण करने वाळी, फूछों से व्याप्त शय्यायें विशेष संभोग का आशंता 
के साथ प्रतिपादन कर रही हैं ॥? 
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अत्र यदेतन्मध्यमं वाक्यमुक्तमेतत्कविना किं कत्तव्यमुत नेत्याह-- 
पुशर्थालंकार मध्यममपि सादर रचयेत्‌ । र 
गामभ्याजेति यथा यत्किचिदतो5न्यथा ताद्व ॥ ४६ ॥ 

यहाँ जो मध्यम वाक्य का वर्णन किया उससे कवि का कोई प्रयोजन है 
अथवा नहीं इसे बताते हैं-- 

'हुद्यावजंक पुष्ट अर्थ ही जिस में अलंकार हो ऐसे मध्यम वाक्य की भी 
बड़े आदर से रचना करनी चाहिए । अपुष्यथ वाक्य “गामभ्याज' की तरह 
अधिक उपादेय नहीं होता है ॥ ४६ ॥ | 

पुष्टेति | मध्यममपि वाक्यं सादरं रचयेत्‌। किमविशेषेण नेत्याह-- 
पुष्टी हृदयावजको 5थे एवाळंकारो यस्य तत्तथाभूतम्‌ । एतदुक्तं भवति-- 
यद्यपि वक्रोक्त्यादयो5लंकारा न सन्ति तथापि तहविवक्षितो$्थेः सरस 
उत्कृष्टो वा विधेयः | यथा-- भ्रभेदो शुणितश्चिरं नयनयोरभ्यस्तसामीळनं 
रोड' शिक्षितमादरेण हसितं मौनेडमियोगः कृतः | घैय कतुमपि स्थिः 
रीकृतमिदं चेतः कथंचिन्मया बद्धो मानपरिग्रहे परिकरः सिद्धिस्तु देवे 
स्थिता ॥' अपिशब्दो मध्यवाक्यस्यादुष्टवाक्यमध्ये समुञ्चयाथः । अन्या- 
ढंकारविरहात्तत्र कस्यचिद्नादरः स्यादिति सादरम्रहणम्‌ । अथ किमि- 
त्यपुष्टाथ मध्यं नाद्रियत इत्याह--यत्किश्विद्त्यादि । हि यस्मादतः पृष्टा- 
थोलंकाराद्चद्न्यथान्यादृरामपुष्टाथं तद्य त्किचित्‌ । नात्यादरणीयमित्यर्थः । 
किमिच । यथा-गामभ्याजेति । “देवदत्त गामभ्याज शुक्कां दण्डेन’ 
इत्यत्र न शब्दार्थदोषो नापि कश्चिदळंकारो न चेतसपुष्टाथंमतोऽत्र नादरो 
नाप्यनाद्रः । विषयसत्वस्य कथासंधिसंहारो । यथा श्रियः कुरूणा- 
मधिपस्य पाळनीम्‌? इत्यादि | यथा च-इति व्याहृत्य विवुधान्विइवयो- 
निस्तिरोदघे' इत्यादि ॥ 

पुष्टेति । मध्यम वाक्य की भी आदरपूर्वक रचना करनी चाहिए । क्या 
विना किसी मेद के ? कहते है नहीं | पुष्ट एवं हृदय को आवर्जित करने वाळा 
अथ हो जिसमें अळंकार है--( केवळ ) ऐसे वाक्य की ही ( रचना करनी 
चाहिए )। कहने का तायं यह है कि यद्यपि वक्रोक्ति आदि अळंकार ( वहाँ ) 
नहीं हगि उस ( वाक्य ) के विवक्षित अथ को सरस एवं उत्कृष्ट बनाना 
चाहिए | जसे, नित्रौं की ञ्रूमङ्गिमा देर तक बढायी, बन्द रखने का अभ्यास 
व ल... किया, बड़े प्रयास से हंसी रोकना सीखी, मूक रहने मं अभिनिवेश किया, धैर्य 
बबल का करने के लिये इस चित्त को भी स्थिर कर लिया, ( इस प्रकार ) मान 
डव E द घारण करने के लिये मैने किसी प्रकार कमर कस ळी । सिद्धि तो भाग्य के ही F है 
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अधीन है ॥' निर्दोष वाक्यों के बीच समुच्चय के लिये “अपि? शब्द आया दै | 
अन्य अलंकारो के अभाव में वहाँ किसी का आदर नहीं होगा--इसल्यि 
( कारिका में ) सादर का ग्रहण किया गया । फिर क्या अपुष्टा मध्यवार्थक्य आह्य 
नहीं होता--इसे कहते हैं-यस्किंचिदित्यादि। क्योंकि पुष्टार्थतारूप अळंकार 
से भिन्न जो आपुष्टाथता होती है--वह यक्तिचित्‌ होती है । अर्थात्‌ अत्यधिक 
आदरणीय नहीं होती । कैसे १--जेसे--'गामम्याजेति | ( कोई कहता है ) 
'देबदत्त ! सफेद गाय को डण्डे से बाहर निकाळ दो'--यहाँ न कोई शब्द एवं 
अथ मे दोष है, न कोई अलंकार है और न यह पुष्टार्थ ही है ( अतएव ) 
इसमें ( किसी का ) न तो आदर ही होता है और न तो अनादर ही । इस 
( मव्यम वाक्य ) का विषय कथा की संधि ओर संहार है। जेसे, संपदाओं ने 
कुदराज को ( प्रजा ) पालन की" और जेसे---'देवों से ऐसा कह कर ब्रह्मा 
तिरोहित हो गये'--आदि ॥ 

अथ सर्वेपामेव शब्ददोषाणां विषयविशेषे साधुत्व॑ दर्शयितुमाह-- 

अनुकरणभावमविकलमसमर्थादि स्वरूपतो गच्छन्‌ । 
न भवति दुष्टसताचग्विपरीवक्रि्वणं च ॥ ४७ ॥ 

आगे शब्दगत समी दोषों की विशेष-स्थल पर साधुता दिखलाने के लिये कहते हैं- 

“असमर्थादि दोषों से दुष्ट परिपूण वाक्य या पद जहाँ स्वरूपतः अनुकरण 
मात्र प्रयोजन से प्रयुक्त होता है वह सदोष नहीं होता । इसो प्रकार दुष्ट क्रम 
और क्लिष्ट वण होने पर भी सदोष नहीं होता ।। ४७ ॥' 

अनुकरणेति । अससर्थादिदोषदुष्टमपि पदं वाक्यं बाविकळं परिपूर्ण 
स्वरूपतो5नुक्रियमाणं दोपाय न भवति | अर्थभेदेन शब्दान्तरत्वादिति 
भावः । अनुचिकीषया प्रयुक्तमथ च प्रतिपादनायासमर्थं तदविकळम्रह्णेन 
ढुष्टसिति दश्यते । तथा तादृशा भिन्ञस्वरूपत्वादसच्या विपरीता दुष्ट- 
क्रमाः क्लिष्टा लुप्ता चणो यस्य तत्तथाविधम्‌ । तदपि पदं न दोषाय । यथा 
विकटनितम्बायाः पतिमनुकुवीणा सखी प्राह--काले माषं सस्ये मासं 
वद्ति शकासं यश्च सकाशम्‌ । उष्ट लुम्पति र वा षं वा तस्मै दत्ता विक- 
टनितम्बा ॥ इत्यादि ॥ 

इति श्रीरुद्रटकृते काव्याळंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतः 

पष्टो$ध्याय: समाप्तः । 

अनुकरणेति । ( यदि कोई ) अविकल रूप से किसी पद या वाक्य का 
अनुकरण करे तो वह असमर्थ आदि दोषों से दुष्ट होने पर भी सदोष नहीं 
माना जाता है । तात्पय यह है कि प्रयोजन के भिन्न होने से ( अर्थभेदेन ) 
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होता है । ( कारिका में ) अविकछ के ग्रहण का तात्पय यह है 
कि अनुकरण करने की इच्छा से प्रयोग किये जाने पर (अनुकरण का) प्रतिपादन 
करने में असमर्थ होकर दुष्ट हो जाता है। तथा ( अनुकरण करने के लिये 
प्रयोग किये गये ) मित्र स्वरूप होने के कारण असद्दश) डुंडे केम रन लुसवर्ण 
बाळे पद भी दुष्ट नहीं होते हैं। जेसे विकरनितम्बा के पति का अनुकरण करती 
हुईं सखी कह रही है-- काले माषमादि?? । “समय स उड़द और घान्य में 
महीना, शमीप बोलता है जो समीप है। ऊट में छूटता है र या षिस्‌ । उसे 
विकटनितम्बा ( गुरुतर भोणीतर वाली / समर्पित कर दी गयी। 


इस प्रकार नमिसाधु रचित टिप्पणी के सहित श्री रुद्रट रचित 
काव्यालंकार का छठा अध्याय समाप्त हुआ । 


१८२ 
शब्द भी अन्य 


CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= 
~> 
9 नक 

ek Cs 


TTS SRN 


35226 5 ~" 


१ 





सप्तमोध्यायः 


शव्दाथों काव्यमित्युक्तम्‌ । तत्र शब्दळक्षणप्रभेदालंकारदोपा अभि- 

हिता: । इदानीमर्थस्य तान्विचक्लुराह-- 
७ । 

अथः पुनरभिधावान्‌ ग्रवतते यस्य वाचकः शब्दः 

तस्य भवन्ति द्रव्यं गुणः क्रिया जातिरिति भेदाः । १ ॥ 

(पहले) “शब्दाथा काव्यमः--शब्द और अर्थ काव्य हैं--यह कहा गया है । 

उनमें शब्द के अलंकार ओर दोष का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया । अब्र 

अर्थ के उन ( अलंकार ओर दोषों ) को वर्णन करने की इच्छा से कहते है-- 

(फिर अर्थ जिसका अभिधा से युक्त वाचक शब्द ( उस अभिधेय में ) प्रवृत्त होता 

है उस (अर्थ ) के द्रव्या, गुण, क्रिया और जाति--ये चार भेद होते हैं ॥ १ ॥? 


अथे इति । पुनःशव्दो लक्षणविभागाथः । वणसमुदायात्मकः शब्द: । 
अभिहितोऽथः पुनः । स यस्य वाचकोऽभिधायकः शव्दः प्रवतंते । इत्य- 
नेन त्वर्थस्य शव्दवाच्यत्वाभिधानेन शब्दाथयोभिन्नत्वं वाच्यबाचकभा- 
वश्च दर्शितो भवति । श्रीत्रेन्द्रियग्राह्मो हि शब्दः । तदन्येन्द्रियम्राह्मस्त्वर्थः 
शब्दे चोच्चारिते सत्यर्थः प्रतीयत इति । तथा शब्दाथौ काव्यभित्युक्तम्‌ , 
अतश्चश्नुनिको चमूर्धेकम्पाङ्गलिदशनादिप्रतिपादितार्थस्य काव्यत्वनिवृ- 
त्यर्थ प्रवतेते यस्य वाचकः शब्द इत्युक्तम्‌ । वाचकस्यापि वाच्यसिद्धर्थ 
विशेषणमाह--अभिधा प्रतीतिः सा विद्यते यस्य स तथा । ध्वनौ हि 
प्रतीयमानार्थसंभच इति । प्रतीतिश्च यस्य यो विद्यमानस्तेन यः सन्सो- 
ऽथः । यस्तु न विद्यते तत्र प्रतीत्यमावान्नासावथ इत्युक्तं भवति । लक्ष 
णमभिधाय प्रभेदानाह-तस्येत्यादि । इति परिसमाप्त्यर्थः | तस्याथस्येः 
तावत एब द्रव्यगुणक्रियाजातिळक्षणाश्चत्वारः प्रभेदाः॥ 

अर्थ इति। ( कारिका में) “पुनः” शब्द ( अर्थ के ) लक्षण को अलग 
करने के लिये आया है। शब्द वणों का समुदाय स्वरूप होता है । फिर अर्थ 
की व्याख्या तो की गयी है--वह है जिसमें वाचक शब्द प्रवृत्त होता है। 
इस प्रकार अर्थ के शब्द के द्वारा वाच्य होने का कथन होने पर “शब्द और 
अथे पथक प्रथक्‌ हैं और उनमें वाच्य वाचक भाव है? यह स्पष्ट हो जाता है । 
शब्द श्रोत्रेन्द्रिय से ( कान से ) ग्राह्य होता है और अथ उससे भिन्न इन्द्रि 
( मन ) से ग्राह्य होता है। शब्द का उच्चारण हो जाने के बाद अर्थ का बोघ 
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होता है । शब्द और अर्थ ( दोनों मिलकर ही ) काव्य हैं अतएव नेत्रो के 
संकेत, शिर के दिलाने और उँगली के दिखाने से प्रतिपादित अर्थ के काव्य 
होने के निराकरण के लिये “नो वाचक शब्द ( उस अर्थ में ) प्रदत्त होता है 
( वह काव्य होता है ) ऐसा ( कारिका में ) कथन किया गया | वाच्य ( अभि- 
यार्थ) की सिद्धि के लिये वाचक का भी विशेषण देते हैं- प्रतीति से युक्त 
( अभिधावान्‌ वाचकः ) ध्वनि ( के स्थल ) में प्रतीयमान ही अर्थ सम्भव होता 
है । तीति से जो युक्त होता है वही अथ होता है, जिसमें प्रतीति नहीं होती 
बह अर्थ ही नहीं हो सकता | स्वल्प को बताकर उसके भेद बताते दें-( कारिका 
में ) इतिपद परिसमातति द्योतित करने के लिये प्रयोग किया है--उस अर्थ के 
द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति--केवल चार ही मेद होते हैं॥ 

तेषां च यथोदेशं लक्षणं वाच्यमिति त्वा द्रव्यस्य तावदाह-- 

जातिक्रियाशुणानां एथणाधारोऽत्र भूतिसदूदञ्यभू | 
दिकालाकाशादि तु नीरूपसविक्रिय अवति || २ ॥ 

उन ( द्रव्य आदि ) का नाम ग्रहण के अनुसार लक्षण बताना चाहिए 
इसके अनुसार सर्वप्रथम द्रव्य का लक्षण करते हैं--- 

(इन पूर्वोक्त चार भेदों में ) जाति, क्रिया और गुण में से प्रस्येक का 
आश्रय मूर्तिमान्‌ द्रव्य होता है । दिक्‌ , काल और आकाश आदि.अरूप और 
चेशशून्य होते है ॥ २॥ 

जातीति । अत्रेतेषु मध्ये द्रव्यं सूर्तिमदिन्द्रयम्राह्मधुच्यते । शुणस्य 
द्रव्यत्वनिवृत्त्यथेमाह--प्रथकप्रत्येकं जातिशुणक्रियागामाधार आश्रयः । 
जात्यादयो दि न कदाचिदपि द्रव्य विना भवन्तीति । प्रथग्महणं तु केव- 
छानामपि जात्यादीनामाधारत्े द्रव्यत्वप्रतिपस्त्यर्थम्‌। अन्यथा हि समु- 
द्तानासेच य आधारस्तदेव द्रव्यं स्यात्‌ । ततश्च निष्क्रियत्वात्पापाणा- 
उ न स्यात्‌ । मूतिमदिति चचनादिगादीनां द्रव्यत्वं न स्यात्‌। 
अथ चप्यतऽत आह--दिक्काळेत्यादि । तुः पूर्वस्माद्िशेषे । सूतं द्रव्यमु- 
च्यते । दिक्षालाकाशात्ममनांसि पुनर्नीरूपार्ण्याप द्रव्यमित्यर्थः | तत्र 
नीरूपत्वादचिक्रियं भवति | मृतिमत्पुनः सविकारसेच || 

दि जातीति । इन ( चार ) भेदों में ( चक्षु आदि ) इन्द्रियो के द्वारा ग्राह् 
) ओ। सूतमान ( पदार्थ ) द्रव्य कहा जाता है। गुण का द्रव्य से निराकरण करने 
. के लिये कहते हैं--( द्रव्य ) जाति, गुण और क्रिया में से प्रत्येक का आश्रय 
RS: होता है जाति आदि की द्रव्य के विना कमी सत्ता ही नहीं हो सकती है। | 
______ (कारिका में ) पृथक्‌ का महण यह ज्ञान कराने के लिये किया गया है कि द्रव्य | न 
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जाति आदि में किसी एक का भी आधार हो सकता है। अन्यथा तीनों का 
( जाति, गुण, और क्रिया का ) ही आधार होने पर द्रव्य होता । ऐसा करने 
पर पत्थर आदि क्रिया से शून्य होने के कारण द्रव्य न बन पाते । ( कारिका में 
द्रव्य को ) मूर्तिमान्‌ मानने के कारण 'दिग! आदि भो द्रव्य के अन्तर्गत नहीं 
आयेंगे अतः ( आगे ) कहना पड़ा--दिक्कालेत्थादि | तु पद पहले से वैशिष्ट्य 
द्योतित करने के लिये आया है। दिशा, काछ, आकाश, आत्मा और मन, 
( यद्यपि ) द्रव्य मूतिमान्‌ ( अतएव सरूप ) होता है, अरूप होकर भी द्रव्य 
ई--यह अर्थ है। ये अरूप होने के कारण निष्क्रिय होते हैं। जो मूर्तिमान्‌ 
होता है वह तो सक्रिय ही होगा ॥ 

अथ द्रव्यभेदानाह-- 

नित्यानित्यचराचरसचेतनाचेतनैर्वहुमिः । 

भेदेविभिन्नभेतद्‌ द्विधा द्विधा भूरिशो भवति । ३ ॥ 

आगे द्रव्य के भेद बताते हैं-- 

“नित्य-अनित्य, चर-अचर, सचेतन-अचेतन आदि अनेकमेदो से दो दो 
भागों में विभक्त यह ( द्रव्य ) अनन्त प्रकार का होता है॥ ३ ॥? 

नित्येति । एतद्द्रव्यं नित्यानित्यादिसिभदेवहुभिद्रिंधा द्विधा विभिन्न 
सद्कूरिशोऽनेकशो भवति | आ दिग्रहणात्सबचनाबचनव्यक्ताव्यक्तस्थूळसुक्ष्म- 
नक्तंचरदिवाचरस्थळजजळजघ्रश्चतयो भेदा गुह्न्ते। बहु्रहणमानन्त्यप्रतिः 
पादनाथम्‌। न च वाच्यं चराचरयोः सचेतनाचेतनयोञ्च न विशेष इति । 
वृक्षादयी झचरा अपि सचेतना: |] 

नित्येति । यह द्रव्य नित्य-अनित्य आदि अनेक दृष्टियों से दो दो वर्गों में 
विभक्त करने पर अनन्त प्रकार का होता है । आदि ग्रहण का तात्पय यह है 
कि भाषण करने वाले और मूक, स्पष्ट और अस्पष्ट, स्थूल और सूक्ष्म, रात में 
विचरण करने वाले और दिन में विचरण करने वाले, और स्थल पर उत्पन्न 
होने वाले और जळ में उत्पन्न होने वाले आदि । बहु का ग्रहण आजनन्त्य का 
प्रतिपादन करने के लिये किया गया है । यह कहना ठीक नहीं है कि चर-अचर, 
और सचेतन-अचेतन में भेद नहीं है ( क्योंकि) वृक्ष आदि अचर होकर भी 
सचेतन हैं |। 


अथ गुण:-- | 
द्रव्यादपरथग्भूतो भवति गुण; सततमिन्द्रियग्राह्मः । 
सहजाहायाोवस्थिकमाचविशेषादय त्रेषा ॥ ४ ॥ 
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अब गुण ( का प्रतिपादन करते है )-- 
(सदैव प्रत्यक्ष के योग्य द्रव्य के ही आश्रित गुण होता है । वह सहज, आहार्य 
और अवस्था विशेष के आभित होने के कारण--तीन प्रकार का होता है ॥४॥? 
द्रव्यादिति । द्रव्यादप्रथग्भूतो द्रव्यसमवायी गुणो भवति । जातिक्रि- 
ययो देव्यस्थत्वाद गुणत्व॑ स्थादित्याह--सततमिन्द्रियग्राह्मः सवेदैव प्रत्यक्ष- 
गम्य: । नानुमेय इत्यथः । जातिक्रिये तु न प्रत्यक्षगम्ये । गुणं च केचि- 
दुत्पाद्यसहजत्वेन द्विधेति ब्रुवते तन्निरासाथमाह--सहजेत्यादि । तत्र 
सहजो गुणो यथा- क्षत्रिये शौयम्‌ | काके काष्ण्यम्‌ । आहार्यो यथा-- 
शास्राभ्यासात्पाण्डित्यम्‌ । पटे राग: । आवस्थिको यथा--फलानां ढौहि- 
त्यम्‌ । केशानां शोक्तयम्‌॥ 
`द्रव्यादिति । द्रव्य से अपृथक्‌ द्रव्य में ही समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहने 
वाला गुण होता है । ( इस प्रकार तो ) जाति और क्रिया भी गुण होंगे क्यों- 
कि (वे) भी द्रव्य मै ही रहते हैँ-इस शङ्का का उत्तर देते हैं--( गुण ) 
सदैव ( चक्कु आदि ) इन्द्रिय से आह्य प्रत्यक्ष का विषय होता दै । ( वह ) अनु- 
मान से नहीं जाना जाता ( यह ) अर्थ है। जाति और क्रिया प्रत्यक्ष के द्वारा 
नहीं जाने जाते कुछ लोग गुण को सहज ओर उत्पाद्य के मेद से दो ही प्रकार 
का मानते हैं, उसका खण्डन करने के लिये कहते हे--सहज आदि । उनमें 
सहज गुण जैसे क्षत्रिय में शूरता, कोवे में कालापन । आहाय जैसे शास्त्रा के 
अभ्यास से पाण्डित्य, वस्न में रङ्ग । आवस्थिक जेसे-फलों की लालिमा, केशों 
की इवेतिमा ( आदि ) । 
अथ क्रिया 
नित्यं क्रियानुमेया द्रव्यविकारेण भवति धात्वर्थः । 
कारकसाध्या देवा सकर्मिकाकर्मिका चेति ॥ ५ ॥ 
अब क्रिया ( बताते हैं )-- 
'घालथ क्रिया होती है; द्रब्य ( तण्डुलादि ) के पकने आदि विकारों से 
उसका शान होता है। ( कतृ, कर्म आदि) कारकों से निष्पाद्य ( उसके ) 
` सकमक और अकर्मक दो भेद होते हैं।। ५॥)? 
ee | धात्वर्थः क्रिया भवति । ' क्रियामाबो धातुः’ डति 
क । ज शि 
रिया साच्या 5 शान्तर प्राप्त्यादिनेति | सा च कारके: कतृ- 
| : द्या यडुक्तम्‌-सवेकारर्कानवत्या कतृकसद्रयाश्रया | 


क ाख्यातशन्दनिदेऱ्या धात्वर्थः केवळं क्रिया ॥' सापि सकर्मिकाकर्मिका- | 
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त्वभेदेन द्वेधा । आद्या मामं गच्छतीत्यादिका । द्वितीया आस्ते शेते 
इत्यादिका | नियतानियतकर्मिकात्वसमुच्नयाथश्वशव्दः । तत्राद्या कटं 
करोतीति । द्वितोया वहति भारम्‌ , बहति नदी ॥ 

नित्यमिति । “क्रिया का भाव ही घातु है--इस कथन के अनुसार धात्वर्थ 
ही क्रिया होती है। वह प्रत्यक्ष नहीं होती | किन्तु वह द्रव्य चावल आदि के 
भोगने आदि विकारों के द्वारा अनुमान से जानी जा सकती है। गमन 
आदि ( क्रिया भी गन्ता के ) अन्य स्थान पर पहुँच जाने आदि से ( जानी 
जाती है )। और वह ( क्रिया ) कर्ता, कर्म आदि कारकों के द्वारा साध्य होती 
है जेसा कि कहा मी गया है--सभी कारकों ( सभी विभक्तियों ) के द्वारा पूर्ण 
की जाने वाली कर्ता ओर कर्म का आश्रय लेने वाली “आख्यात? शब्द से निर्दिष्ट 
की जाने वाली घातु का अथमात्र ही क्रिया होता है|? वह भी सकर्मक 
ओर अकर्मक के भेद से दो प्रकार की होती है। प्रथम ( सकमक ) जेसे 
“गाँव जाता है? आदि । दूसरी ( अकर्मक ) जेसे “होता है? “सोता है? आदि । 
( कारिका में ) च शब्द नियत कर्म वाळी और अनियत कर्म वालो का समुच्चय 
करने के लिये आया है। उनमें नियत कमं वाली क्रिया जैसे “चराई बनाता 
है! । अनियत कर्म वाली जेसे 'भार ढोता है? “नदी बहती है? आदि। 
( यहाँ “वहति’ क्रिया प्रथम उदाहरण में सकर्मक है और द्वितीय में अकर्मक । 
अतएव कर्म के नियत ( निश्चित ) न होने के कारण वह अनियत कर्म 
वालो क्रिया है) ॥ 

अथ जाति:-- 

भिन्नक्रियागुणेष्वपि बहुषु द्रव्येषु चित्रगात्रेषु । 
एकाकारा बुद्धिभवति यतः सा भवेज्जातिः || ६ ॥ 

अब जाति ( बताते हैं )-- 

पृथक्‌ पृथक्‌ काया वाले अनेक द्रव्यों में गुण ओर क्रिया के पृथक 
2 पर भी जिस कारण से एकाकार बुद्धि उत्पन्न होती है उसे जाति कहते 

॥ ६ ॥' 

भिन्नेति । बहुषु द्रव्येषु यतो यद्वशादेकाकारा समाना बुद्धिभेवति सा 
जातिभेवेदिति । कदाचित्समानगुणक्रियायोगात्सा वुद्धिभवेदित्याहू-- 
भिन्नेत्यादि । भिन्नौ विळक्षणौ क्रियागुणौ येषु तेष्वपि । कदाचिदत्यन्त- 
सवयवसाइश्याद्वा सा स्यादित्याइ-चित्रगात्रेष्वित्ि । चित्रं नानारूपं 
काणक्कशकुड्जादिकं गात्रं येषां तेषु। सा च जातिस्िष्वपि द्रञ्यक्रिया- 
गुणेषु समचेतेति त्र्याश्रया ॥ 
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भिन्नेति | अनेक द्रव्यो में जिसके कारण समान बुद्धि होती है वह जाति 
होती है। शायद बह (समान) बुद्धि समान गुण ओर क्रिया के कारण होती हो इस 
शङ्का का उत्तर देते हैं-भिन्नेत्यादि | पृथक पृथक गुण ओर क्रिया वाले (द्रव्यों) 
में भी ( वह समान बुद्धि होती है )। कदाचित्‌ अङ्गो के अत्यन्त सहश होने के 
कारण वह होती हो-इसे बताते हैं--चित्रगात्रेष्विति। नाना प्रकार के काने, दुबल 
और कुबडे आदि शरीर वाछों में भी ( वह समान--एकाकार बुद्धि होती है )। 
वह जाति, शुण, क्रिया और द्रव्य में समवेत होने के कारण तीनों के 
आश्रित होती दै । 
अथासामेव द्वव्यगुणक्रियाजातीनामन्यथात्वनियम साह--- 
` सर्वे! सं स्व रूप घत्तेञ्यो देशकालनियर्स च । 
तं च न खलु वध्नीयाजिष्कारगमन्यथातिरसात्‌ || ७ ॥ 
आगे इन्हीं द्रव्य, गुण, क्रिया ओर जाति के नियम का उल्लङ्घन होने का 
वर्णन करते है-“समी अर्थ अपने अपने स्वरूप ओर देश तथा काल के नियम 
को धारण करते हैं। रसावेश के कारण विना किसी हेतु के उनकी निराधार 
योजना नहीं करनी चाहिए ॥ ७ ॥ 
सवे इति । सोऽर्थो द्रव्यगुणक्रियाजातिलक्षणः स्वं स्वमात्मीयं 
स्वभावं देशकाळनियमं च धत्ते । नियते कापि देशे काळे च नियताकार- 
श्वार्थां भवतीत्यर्थः । ततः किमित्याह-तं चेत्यादि । चशव्दो हेतौ । 
खल्ववधारणे । ततः कारणात्तसर्थसन्यथा नैव ब्नीयादि्यर्थः । तत्र ये 
CT न निर्देशों न्याय्यः । अतीतानां तु भूतेन । 
पा धंधा > हि | र चराचरसचेतनाचेतनादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 
काळे । एवमन्यदपि | वा क दमा चे हा ब उ रा 
पनाथेम्‌ । यथा शुसारिक्ञादीना छ ATR पा 
कुतः पुननिष्कारणस्यान्यथाभिधा या पल समयः कारणमिति चं | 
हृतदृद्यानां हि प्रायशो मर्यादो ला याती गला वि तिल 
लङ्वनमाँप भवति। एतदुक्तमू--गणयन्ति 


नापशद्द न वृत्तभङ्ग क्षयं न वाथ ति 
वाथस्य । रसिक यः 
कुकुबय्च? | त्वेनाकुलिता वेश्यापत 


सर्व इति । द्र 


व्य, गुण, क्रिया और जाति 0 
समाव और देशकाड ५ [ति रूप सभी अर्थ अपने अपने 


काळ के नियम को घारण करते हैं। तात्पय यह है कि कहो भी 


कप निश्चित आकार का होता है। तो फिर क्या 
करना. चाहिए-इसे बताते है--तं चेत्यादि | च शब्द हेतु के अर्थ में आया है | 
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खछ अवधारण अर्थ में आया है। इस कारण से अर्थ का उपन्यास अन्यया 
( स्वभाव और देशकाल के विपरीत ) नहीं करना चाहिए । उनमें जो नित्य 
भाव ( अर्थ ) हैं उनका वर्तमान काळ से निर्देश करना उचित होता है। 
अतीत काळ के ( भावों का ) भूतकाल से और अनागत ( भावों ) का भविष्य 
काल से निर्देश करना चाहिए। इसी प्रकार चराचर और सचेतनाचेतन 
( भावों ) में भी नियम रखना चाहिए । देश-काल का नियम जैसे हिमालय पर 
हिम का सदैव सद्भाव होता है, अन्य स्थलों पर केवळ झीतकाल में ही । इसी 
प्रकार ओर भी ( जानना चाहिए ) । निष्कारण पद के ग्रहण का अथ है कि 
कारण वद्य (अथ का) अन्यथा उपन्यास करना सदोष नहीं होता है जैसे तोता- 
मैना के स्पष्ट वक्ता होने में मनुष्य द्वारा किया गया प्रयत्न कारण होता है । फिर 
अकारण ही ( अर्थ के ) अन्यथा उपन्यास करने की चर्चा केसे उठी-इसे बताते 
इ--अतिरसादिति | रस के आतिशय्य के कारण हृदय के आकर्षित होने पर 
प्रायः मर्यादा उल्जङ्घन हो जाता है। यह कहा गया है-वेदयाओं के पति 
और कुकवि रसिकता ( कामावेश पक्षा०--श्वज्ञारादि रसों के आतिशय्य ) के 
कारण न तो अपशब्द ( गाली पक्षा०--दुष्ट पद ) न तो बृत्तमज्ञ ( आचार का 
खण्डन, पक्षा०--छन्दोदोष ) और न तो अर्थ के क्षय ( प्रयोजन के विनाश, 
पक्षा०--अभमिधेय की क्षति ) की ही परवाह करते हैं ॥ 

यद्यन्यथास्वं निवायते तहि कथं दिगाकाझादिष्वमृतषु मूतंधर्मा: 
कविभिवण्यन्ते । यथा निर्मला दिशः । निर्मळ नभ इति । तथा विचे- 
तनेषु सचेतनध्मा इत्याह 

सुकविपरस्परया चिरमविगीततयान्यथा निबद्धं यत्‌ । 
वस्तु तदन्याइञ्चमपि बक्षीयात्तत्प्रसिद्भ्चेव।। ८ ॥ . 

यदि अन्यथात्व को मना ही कर रहे हैं तो दिशा, आकाश आदि अमूतं 
( द्रव्यो ) में कवियों ने मूर्तचमों का वर्णन क्यों किया १ जेसे निर्मल दिशाय | 
निर्मल आकाश । तथा जड़ पदार्थों में चेतन धर्म--इसका उत्तर देते हैं-- 

“महाकवियों ने चिरकाल से जिस अर्थ की निराधार योजना की है, उस 
अथ ( वस्तु ) की निराधार होने पर भी केवळ प्रसिद्धि होने के कारण योजना 
करनी चाहिए ॥ ८ ॥? 

सुकचीति । पूवसुकवीनां परम्परया समूहेन चिरं बहुपूर्वकाळेऽचिगी- 
ततयाचिगानेन निर्दोषतयेति यावत्‌ । यहस्त्वन्यथा निबद्धं तदन्याच्दामाप 
तत्रसिद्धथेब बशीयात्‌ । न त्वास्मबळेन । महाकविप्रसिद्धिरेवात्र प्रमाण- 
सित्यथः ॥ 
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सुकवीति । पूर्ववर्ती महाकवियों के द्वारा ( जिस अथ का ) चिरकाळ तक 
गान किया गया है--जिस वस्तु का अन्यथा उपन्यास ( कथन ) किया गया 
है उसका वर्णन प्रसिद्धि के कारण ही अन्य रूप में करना चाहिए। अपने 
नियम से ( किसी वस्तु का अन्यथा वर्णन ) नहीं किया जा सकता । महाकवियों 
की प्रसिद्धि ही इस विषय में प्रमाण है--यह भाव है ॥ 


सप्रभेदमर्थमभिधाय सांप्रतं तदछंकारानाह-- 
अर्थस्यालंकारा वास्तवमौपस्यमतिशयः शेष ¦ | 
एपासेच विशेषा अन्ये तु भवन्ति निःशेषाः | ९ ॥ 

भेदों के साथ अर्थ का वर्णन करके अब उसके अळंकारों का बर्णन 
करते है 

“बास्तव, ओपम्य, अतिशय ओर इलेष अर्थ के अळंकार हें । अन्य सभी 
( अर्थ के अळंकार ) इन्हीं में से किसी के मेद होते हैं ॥ ९ ।।? 

अथस्येति । उक्तलक्षणस्या्थस्य वास्तवादयश्चत्वारोऽळंकारा भवन्ति | 
चतुर्भिः प्रकारैरसौ भूष्यत इत्यरथः । नन्वन्येऽपि रूपकाद्योऽलंकाराः 
सन्ति तत्किमिति चत्वार एवोक्ता इत्याह--एषामेबेत्यादि । तुहुतौ । 
एषामेव सामान्यभूतानां चतुणां ते भेदा यतस्ततो मूळभेदत्वेन नोक्ता 
इत्यर्थः ॥ 

अर्थस्येति । ऊपर बताये गये स्वरूप बाले अर्थ के वास्तव आदि चार 
अलंकार होते हैं | तासय यह है कि यह ( अर्थ ) चार प्रकार से अलंकृत होता 
है । प्रन है कि रूपक आदि अन्य अळंकार भी होते हैं फिर चार ही मेद क्यों 
बताये गये इसका उत्तर देते हैं-एषामेवेस्यादि | तु हेतु अर्थ में आया है । 
इन्हों सामान्य चार अळ्कारो के वे ( रूपक आदि ) भेद होते हैं अतएव उनकी 
मूछ भेद रूप में गणना नहीं करायो गयी |] 

७५ 
यथोदेशस्तथा लक्षणमिति वास्तवलक्ष णमाह-- 


चास्तवमिति तज्ज्ञेयं क्रियते वस्तुस्वरूपकथनं यत्‌ । 


९ 


पुढाथमविपरीत॑ निरुपममनतिश्ययमर्लेषम्‌ || १० ॥ 


न 
वास्तव का स्वरूप बताते है होना चाहिये इसलिये ( सर्वप्रथम ) 


जो वस्तु के स्वरूप क 
1 कथन किया नाता है उ सम 
यह ( वास्तव ) पुशर्थ, विव है उसे वास्तव समझना चाहिए। 


र क्षित अथ 
अश्लिष्ट होता है ॥ १० | अर्थ के अविपरीत, निरुपम, अनधिक और 
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वास्तवमिति । यद्वस्तुस्वरूपकथनं क्रियते तद्वास्दवमिति ज्ञेयम्‌ । 
वस्तुन इदं वास्तवर्मित कृत्वा । इतिशव्दोऽथेनिद््‌शे । वास्तवशब्दवाच्यः 
सो5थः इत्यथः । पुष्टार्थग्रहणमपुष्टाथ निवृत्त्यर्थम्‌ । तेन गोरपत्यं बळीच- 
द्स्टृणान्यत्ति सुखेन सः। मूत्रं मुन्चति शिक्षन अपानेन तु गोमयम्‌ ॥' 
अस्य वास्तवस्वं न भवति । अविपरीतम्रहणं विवक्षितचिपरोतार्थस्य 
चास्तवत्वनिवृत्त्यथेम्‌। यथा--'दन्तान्निदेळयद्र्सां च जडयत्ताछ द्विधा 
स्फोटयन्नाङ्यः संघटयद्ळद्गळबिलादान्त्राणि संकोचयत्‌ । इत्थं निमेळ- 
कर्करीस्थमसहमप्राळेयबाताहवतं नाधन्याः प्रचुरं पिबन्त्यनुदिनं परोन्युक्तधारं 
पयः ॥ अत्र हि पयसः शीतळत्वमाह्नादकत्वं च विवक्षितम्‌ । तद्दपरीत्यं 
च प्रतीयते । निरुपमादि ग्रहणं त्बनुवादमात्रम्‌ । न तूपमातिशयहइले- 
षाणां वास्तवत्वनिवृत्तये | प्रथगुपादानादेब तेषामन्यत्वसिद्धः॥ 

वास्तवमिति । जो वस्तु के स्वरूप का कथन किया जाता है उसे वास्तव 
जानना चाहिए, । वस्तु का जो है वह है वास्तव ( वस्तुगत )। इति शब्द अर्थ 
के निर्देश में आया है । तात्पयं है--वास्तव शब्द के द्वारा वाच्य वह अर्थ | 
अपुष्टाथ का निराकरण करने के लिये ( कारिका में ) पुष्टाथ का ग्रहण किया 
गया । इससे “गाय का पुत्र बलवान्‌ बैल मुख से घास खाता है, शिइन से 
मूत्रत्याग करता है और अपान से गोबर का त्याग करता है? ( यह पुष्टार्थ न 
होने के कारण ) वास्तव नहीं होता है। विवक्षित अर्थ के विपरीत अर्थ को 
वास्तव से दूर रखने के लिये अविपरीत का ग्रहण किया गया जैसे--दाँतों को 
रगड़ाते हुये, जिह्वा को स्थगित करते हुये, नाड़ियों की संघटना करते हुये, गले 
के छिद्र से नीचे पड़ते ही आंतों को संकुचित कर देने वाले, प्रयकाळीन 
वायु से आहत “छूटी हुयी घार वाले ककरी ( सछिद्र घट ) के निर्मल जळ को 
इस प्रकार अभागे नहीं पीते हैं? | यहाँ ( वक्ता को ) जल की शीतलता और 
आहादकता विवक्षित है । ( यहाँ) उसका वैपरीत्य ही प्रतीत हो रहा है। 
“निरुपमम! का ग्रहण अनुवाद मात्र के लिये किया गया है, उपमा, अतिशय 
और स्लेष को वास्तव से भिन्न बताने के लिये नहीं । उनका पृथक वर्णन करने 
से ही उनका पार्थक्य सिद्ध है ॥ 

अथ वास्तवप्र भेदानाह 

तस्य सहोक्तिसमुच्चयजातियथासंख्यभावपर्यायाः । 
विषमानुमानदीपकपरिकरपरिबत्तिपरिसंख्याः ॥ १९ ॥ 


हेतुः कारणमाला व्यतिरेकोऽन्योन्यशुत्तरं सारम्‌ । 
क्ष्मं ठेशो5वसरो मीलितमेकावी भेदाः ॥१२॥( युग्मम्‌ ) 
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आगे वास्तव के मेद गिनाते हैं च्या 

(उस (-वास्तव ) के सहोक्ति, समुच्चय, जाति, यथासंख्य, माव, पर्याय, 
विषम, अनुमान, दीपक, परिकर, परिद्वत्ति, परिसंख्या, हेतु, कारणमाला, व्यतिरेक 
अन्योन्य, उत्तर, सार, सूक्ष्म, लेश, अवसंर, मीलित और एकावली--ये तेइस 
मेद होते. हैं ॥ ११-१२ ॥ ° 8 

तस्य वास्तवस्य वक्ष्यमाणळक्षणाः सहोकत्यादयञ्चयोविंशतिरिमे भेदा 
भचन्ति॥ 

उस वास्तव के आगे बताये गये लक्षणों वाले सहोक्ति आदि ये तेइस भेद होते हैं | 

सांप्रतमेपां परिपाट्या ळक्षणमाह-तत्र सहो क्तिः-- 

भवति यथारूपोऽथेः कुर्वन्नेवापरं तथाभूतम्‌ । 
उक्ति स्तस्य समाना तेन समं या सहोक्तिः सा ।। १३ ॥ 

अत्र इनका क्रमशः लक्षण बताते हैं--उनमें सहो क्ति-- 

अपने सह्य दूसरे अर्थ को घटित करता हुआ जो अर्थ ( वस्तु ) जिस 
रूप में होता है उस दूसरे अर्थ के समान इसका कथन जहाँ होता है वहाँ 
सदोक्ति नामक अळंकार होता है ॥ १३।। 

भवतीति । योऽथः कतृभूतः प्रधानं यथारूपो याहगात्मा यद्गुणयुक्तो 
भवति | कथं मवति-अपरमन्यमर्थ कर्मलक्षणमप्रघानं तथाभूतम्‌ | 
तथाशब्दः प्रकारे | तथाप्रकारमात्मगुणसद्दशं कुवेन्नेबेति । एवकारोऽन्य- 
काळनिवृत्त्यथ: । कुवन्नेव भवति । न तु भूत्वा करोति, कृत्वा भवतीः 
त्यथः । अतस्तस्य कुवतोयस्य तेन कार्यणार्थन समं समाना तुल्या योक्तिः 
सा सह साधयुक्तिः सद्दोक्तिः। हेतुहेतु मद्भावोऽत्र सहार्थ:। एकच चनमिहात- 
त्रम्‌ । तेन वहूनामप्यथोनां सहोक्तिभवतीति ॥ 
र A क प्रधान होकर जिस स्वरूप का--जिन गुणों से युक्त 
ह अन्य अथ के सहश होकर । तथा शब्द 
बनाता हुआ । एवकार ( वर्तमा न ज्य ता का 
करने के डिये मक्त हुआ है। ( Fl अतिरिक्त अन्य काळ का निराकरण 

गुणों के सहश ) बनाता हुआ ही होता 


है, न कि स्वयं होकर फिर ( अप्रधान 
6 [न को अपने 
यह तायं है | अतः ) सहश बनाता है करके होता 


अथ के साथ जो उक्ति होती है उसे ( सहन उक्ति ) सहोक्ति कहते हैं। यहाँ 


. दका अं हेतु-हेतुमदूभाव है। एकवचन का प्रयोग रि ज्या 
ग कळसा शथिल है । अतएव _ 
४ न अनेक अर्यो की (मी) सहोक्ति होती है ॥ 
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उस करने वाळे अर्थ की उस किये जाने वाळे (कार्य) | 





` सप्तमोऽध्यायः द य १९३ . 
निद्शनमाह-- | | 
कटं सखे सीर याम; सकलजगन्मन्मथेन सह .तस्या; । 
ग्रति वृद्धि कुचकलशनितम्त्रभित्तिभर; ॥ १४ ॥ 
उदाहरण देते हैं- , Yr 
खेद दै मिन | हम लोग कहाँ जायें | क्योंकि उस तरुणी के स्तन और 
नितम्ब संपूर्ण . संसार'के मन को मथने वाळे कामदेव के साथ प्रतिदिन बृद्धि 
को प्रास दो रहे हैं॥ १४॥? - | न पर 
कष्टमिति । कश्चिद्विरही मित्त्रमिदमाह--हे सखे, कष्टं क ब्रजाम: । 
यतस्तस्यास्तरुण्याः स्तनक्रढशभरो नितम्बमित्तिभरश्चानुदिनं सकळस्य 
जगतो यो मन्मथस्तेन सह बृद्धिमुपैति । . तां प्रत कामो वर्धेत इत्यर्थः । 
अत्र प्रधानभूतः छचकलशनितम्धभित्तिभरो ब्रद्धिगुणयुक्तोऽपरमर्थ 
सन्मथाख्यं वृद्धियुक्तं करोतीति । ततस्तस्य तथा कुर्वेतः सहोक्तिरिति 
ळक्षणयोजना ॥ 
कष्टमिति | कोई विरही ( अपने ) मित्र से यह कह रहा है--हे मित्र | 
खेद है कहाँ जाँय । क्योंकि उस तरुणी के कुचयुग्म का और नितम्ब की भिति 
का भार सकल संसार के कामदेव के साथ प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं अर्थात्‌ 
उसके प्रति ( मेरा ) काम बढ़ता जा रहा है। यहाँ प्रधानभूत बृद्धि गुण से 
युक्त कुचयुग्म और. नितम्त्र की भित्ति का भार मन्मथ नामघारी अप्रधान अर्थ 
को बृद्धि गुण से युक्त बनाते है । इस प्रकार बद्ध गुण से युक्त बनाते हुये उस 
( भार ) का कथन सद्दोक्ति (अळंकार) है--इस प्रकार लक्षण घराना चाहिए || 
अस्या एव प्रकारान्तरमाह 
क्रियते न्प 
यो वा येन क्रियते तथेव भवता च तेन तस्यापि । 


अभिमानं यर्त्रियते समानघन्या सहोक्तिः सा ॥ १५ ॥ 
इसी के अन्य प्रकार को बताते हैं-- 

“जो ( अर्थ-वस्तु ) जिसके द्वारा की जाती है उसी ( की जाने वाळी अर्थ 
वस्तु ) के समान घमं से युक्त होते हुये अर्थ-वस्तु के साथ उस ( की जाने 
वाली अर्थ वस्तु ) का जो अभिधान किया जाता है वह दूसरे प्रकार की सहोक्ति 
होती दै ॥ १५ ॥ 

य इति । योऽथः कर्मभूतो येन कतृभूतेन क्रियते तस्य कमभूतस्य 
तेन कढभूतेनार्थन । कीदृशेन । तथैव तादृराधर्भयुक्तेन भवता । सहा- 
मिधानं यत्क्रियते सान्या सद्दोक्तिः। वाशब्दः प्रकारार्थः । प्रकारान्तरेण 
सहो क्तिरित्यथः ॥ | 

१३ का० छ० 
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१ ९४ काव्य छङ्कार. 


य इति । कर्मभूत जिस अथे का--जो कर्मभूत जिस कतृभूत अथे के साथ « 
जो उसी धर्म से युक्त होता है--उसी के साथ कथन होने पर ( पहले बतायी 
गयी सहोक्ति से ) भिन्न प्रकार की सहोक्ति होती है । वा शब्द प्रकार के अर्थ 
में आया है । 'अन्य प्रकार की सहोक्ति होती है? यह तात्पय है ॥ 

हक 5. 

भवदपराधः साध संतापो वघतेतरां तस्याः । 
क्षयमेति सा वराको स्नेहेन समं तदीयेन ॥ १६ ॥ 
` उदाहरण देते हैं-- । 

“तुम्हारे अपराधों के साथ उसका संताप बढ्ता ही जा रहा है। वह वेचारी 
तुम्हारे स्नेइ के साथ क्षीण होती जा रही है ॥ १६ ॥? 

भवदिति । कस्याडिचन्मानिन्याः सखी नायकमन्यचित्तमिद्माह-- 
तस्यास्ववत्कान्तायाः संतापस्त्वदीयापराधः सहातीच वधते । अत एव सा 
वराकी त्वदीयेन स्नेहेन साध क्षयं गच्छति, अत्र संतापस्य वराकीक्षयस्य 
च शब्देन प्राधान्यम्‌ । अपराधस्नेहयोस्तु तत्कारणयोरप्राधान्यम्‌ । अत 
एव तृतीया । वत्त्वतस्तु भवदपराधा वधेन्ते तस्याः संतापेन सह | 
भवस्सेहश्च क्षीयते तया सदेति | यदा त्वेवमुच्यते तदा पूर्वे सहो क्ति- 
रिति । पूवेस्यां कतुः प्राधान्यं क्रियमाणस्य गुणभावः । इह तु क्रियमाणस्य 
प्राधान्यं कुवतस्त्वप्राधान्यमिति भेद्‌ः॥ 

भवदिति | किसी मानिनी की सखी दूसरी ओर ध्यान दिये हुये नायक 
से यह कह रही दै-तुम्हारी उस प्रिया का संताप तुम्हारे अपराधों के साथ 
अत्यन्त बढ्ता ही जा रहा है । अतएव वेचारी तुम्हारे स्नेह के साथ क्षीण होती 
हि कप हा क उसके प्रति तुम्हारा स्नेह क्षीण होता जा रहा है वैसे-वैसे 
कप बा जा रही है ) । यहाँ “संताप और “बराकीक्षय? शब्द के कारण 

ह चे ( संताप ) के कारण अपराध ( और ) ( बेचारी के क्षीण होने 
ह गाण अतएव ( उनमें ) तृतीया है । सच तो यह है कि तुम्हारे 
(म) गच का ) के संताप के साथ बढ़ रहे हैं और तुम्हारा स्नेह 
नरक 1 मीली प रहा है | जब इस प्रकार का कथन होगा तो प्रथम 
और कार्य गौण; यहाँ कार्य प्र बन 2. की ति मे कता मनात शेप 
प्रकारान्तरमाह-- पान और कर्ता गौण--यह दोनों का मेद है ॥ 


अन्योन्य निरपेक्ष यावर्थावेककालमेकविधो । 
. तस्तत्कथनं यत्सापि सहोक्तिः किलेत्यपरे ॥ १७॥ 
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सप्तमोऽध्यायः १९५ 


( सद्दोक्ति का ) दूसरा प्रकार बताते हैं-- . 

“परस्पर निरपेक्ष एक ही प्रकार की, एक ही काळ में जो दो क्रियायें 
होती है--उनका जो कथन होता है वह मी सहोक्ति का अन्य प्रकार होता है-- 
ऐसा कुछ लोगों का मत है ॥ १७ ॥! 

अन्योन्यमिति । यावर्थों पूर्वोक्तसद्दार्थाभावास्परस्परं निरपेक्षावेकविधौ 
समानधसयुक्तो तुल्यकाळं भवतस्तयोयेत्सह कथनं सापि किळ सहोक्ति- 
रित्यपरे केचित्‌ | किळशब्दोऽत्रारुचौ । अरुचिश्चोक्तसह्दाथौभावादिति ॥ 

अन्योन्यमिति | पहले बताये गये सह अर्थ के अभाव के कारण जिन दो 
अर्था की परस्पर एक हो काळ में एंक ही घर्म वाली निरपेक्ष क्रियाय होती हैं 
उन दोनों का जो कथन होता है वह भी कुछ लोगों के विचार में सहोक्ति है। 
किछ शब्द के द्वारा ( उसे सहोक्ति मानने में रुद्रट की ) अरुचि सूचित होती 
है ठसका कारण पूववणित सहार्थ ( एक साथ अभिधान ) का अमाव है ॥ 
निद्शनमाह-- 
कुमुददछेः सह संप्रति विघटन्ते चक्रवाकमिथुनानि । 
सह कमलेललनानां मानः संकोचमायाति ॥ १८ ॥ 
उदाहरण देते है-- 

अब कुमुद के पत्रों के साथ चक्रवाक के जोड़े बिछुड़ रहे हैं। स्त्रियों का 
मान भी कमलों के साथ संकुचित हो रहा है ॥ १८ ॥? 

कुमुददलेरिति । प्रदोषवणेनमेतत्सुगममेव । अत्र न कुमुददखैक्षक्र- 
वाकाणां तैवी तेषां विघटना क्रियते। अपि तु कालेन । तथा न कमले- 
मोनस्य मानेन वा तेषां संकोचो जन्यते । अपि तु रात्र्या, शशिना वा । 
औपस्यं न विवक्षितम्‌ ॥ 

कुमुददैरिति । गोधूली का यह वर्णन स्फुट ही है। यहाँ न तो कुमुद के 
पत्र ही चकई-चकवे को वियुक्त करते हैं और न तो वे ( चकई-चकवे ही ) उन 
(कुमुद पत्रों ) को वियुक्त करते हैं। अपितु ( यह वियोग ) समय ही करता 
है। इसी प्रकार न तो कमल के द्वारा मान का और न तो मान के द्वारा 
कमलों का ही संकोच होता है अपितु रात और चन्द्रमा के द्वारा । ( यहाँ वक्ता 
को ) औपम्य नहीं विवक्षित दै ( अतएव इसमें वास्तव में कोई सन्देह नहीं 
करना चाहिए ) ॥| 

ह पव 

; वस्तु पर स्यात्सुखावहाग्रेव । 
ज्ञेयः समुच्चयो5सो त्रेघान्यः सदसतोयोगः ॥ १९ ॥ 
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अब समुचय का लक्षण करते हैं-- | 
'जहाँ एक ही आधार में अनेक वस्तु अत्यन्त सुखावह आदि हों उसे समु- 
अय अलंकार जानना चाहिए । इसके अतिरिक्त ( भी ) सत्‌ और असत्‌ के 
योग में यह समुच्चय तीन प्रकार का होता है ( सद्योग, असद्योग और 
सदसद्योग ) ॥ १९ ॥' 
यत्रेति यत्र समुच्चये एकत्राधारेऽने कं वस्तु द्रव्यगुणक्रियाजा तिङक्षणं 
परमुत्कृष्ट॑ शोभनत्वेन वा स्यात्स समुच्चयः | तथा सुखावहायवेति । 
सुखमावहत्युत्पादयतीति सुखावहम्‌ । आदिग्रहणाद्दुःखावदादिपरिमरहः। 
एवशब्दः समुञ्चये । सुखावहादि च यत्रानेकं द्रव्यादि स्यात्सो5पि समु- 
जय इत्यथ:। तथा त्रेघान्यः सदसतोर्योगः । त्रधा त्रिविधः, अन्यः 
प्रकारान्तरेण समुच्चयः। कीदृशः। सद्सतोर्योग इति। सतोः सुन्दरयोर्योग 
इत्येकः । असतोरसुन्द्रयोयोंग इति द्वितीयः । सदसतोः सुन्दरासुन्दरयो- 
योगस्तृतीयः । अत्र च सदसतां योग इति बहुवचनेन निर्देशे न्याय्ये 
द्विवचननिदेशो द्वयोरेव सतोरसतोः सदसतोबा समुश्चयो नान्यथा 
इति ख्यापनाथः ॥ | 
यत्रेति | जहाँ एक ही आधार में द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति रूप अनेक 
वस्तु अत्यन्त उत्कृष्ट एवं सुन्दर हों उसे समुञ्चय अळंकार कहते हैं। तथा सुखावह 
आदि होने पर ही ( समुच्चय ) होता है । सुखावह--सुख देने वाढी (बाला ) । 
आदि के ग्रहण से दुःखावह आदि का भी ( ग्रहण होता है ) । एव शब्द समु- 
चय के अर्थ में आया है । “जहाँ अनेक द्रव्य आदि सुखावह आदि हों वह भी 
समुचय होता है? यह अर्थ है । इसके अतिरिक्त सत्‌ और असत्‌ के योग में 
होने वाला तीन प्रकार का समुच्चय होता है। वह तीन प्रकार का समुचय भिन्न 
प्रकार का होता है। कैसे होता है !- सत्‌-असत्‌ के योग में । पहला सुन्दर 
( वस्तुओं ) के योग में, दूसरा असुन्दर ( वस्तुओं ) के योग में और तीसरा 
मुन्दर-असुन्दर ( वस्तुओं ) के योग में। यहाँ 'सुन्दर-असुन्दर ( वस्तुओं के 
योग में! ) इस प्रकार बहुवचन के प्रयोग के प्रशस्य होने पर मी द्विवचन का 
प्रयोग (दो सुन्दर ( वस्तुओं ), दो असुन्दर ( वस्तुओं ) और एक सुन्दर और 
एक असुन्दर ( वस्तु ) के योग में हो समुच्चय होगाः--यह द्योतित करने 
के लिये है॥ 2 
७ ऐतढुदाहरणानि क्रमेणाह-- र 
के री त्रिकूट परिखा पयोनिधिः प्रथुद्ास्यः सुभटाश राक्षसाः । | 
चराजभयोक्ता सचिव; सवंगमैः किमत्र वो हास्यपदे महङ्भयम्‌ ।२०। । 
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क्रमशः इनके उदाहरण देते दै-- | 

“किल्ला त्रिकूट है, खाई समुद्र, स्वामी रावण और सैनिक राक्षस; आक्रमण 
करने वाला मनुष्य, फिर वानर जिसके मन्त्री हैं | इस हास्यास्पद युद्ध में आप 
छोगों को किससे भय है ॥ २०॥? 


दुर्गमिति । निगदसिद्धमेव । अत्रेकं वस्त्वन्नशब्दवाच्यम्‌। अनेकं 
तु त्रिकृटढुगोदिकम्‌ । शोभनत्वेनोस्कष्टं यथा--'उमा बघूभेवान्दाता 
याचितार इमे वयम्‌ इत्यादि । अशोभनत्वेन यथा--'क्कोबो विरूपो 
मूखश्च महा मत्सरान्वितः । चित्रं तथापि न धनी दुर्भगः खलु 
मानव: ॥' इति । गुणायुत्कर्षोदाहरणानि स्वयमूह्यान्ति ॥ 

दुर्गमिति । सुस्पष्ट दै । यहाँ अन्नशब्द के द्वारा वाच्य एक वस्तु ( आधार ) 
है। त्रिकूट, दुगं आदि अनेक ( वस्तु सुखावह आदि ) हैं। शोभा के कारण 
उत्कृष्ट ( वस्तु का ) उदाहरण जैसे--'उमा ( पावती ) वधू हैं, आप दाता हैं 
( और ) यह हम लोग याचक ( है)? आदि | अशोभनीय का उदाहरण जैसे-- 
“नपुंसक, कुरूप, मूर्ख, अप्रिय, द्वेषी, आपत्तियों से घिरा होकर भी आइचयं है 
कि--( यह ) मनुष्य घनवान्‌ नहीं है ।' गुण आदि के उत्कर्ष के उदाहरणों को 
स्वयं सोच लेना चाहिए ॥ 

सुखावहाद्यदाहरणान्याह-- 

सुखमिदमेतावदिह स्फारस्फुरदिन्दुमण्डला रजनी । 


सौघतलं काव्यकथा सुहृदः स्निग्घा विदग्घाश ॥ २१ ॥ 

सुखावह आदि का उदाहरण देते है-- 

अत्यन्त चमकती हुयी चन्द्रमण्डल वाळी रात, प्रासाद-पृष्ठ, काव्य-चर्चा, 
स्नेही और कुशल मित्र-यह सत्र तो इस लोक में सुख है ॥ २१ ॥' 

सुखमिति । एष सुखावदृद्रव्यसमुच्चयः । आघारोऽत्रेहृशब्दवाच्यः । 
वस्तूनि सितरजनीप्रश्रतीनि ॥ 

यह सुखावह द्रव्य के समुच्चय ( का उदाहरण है )। यहाँ आधार अत्र 
शब्द के द्वारा वाच्य है । वस्तु चाँदनी रात आदि हैं ॥ 


तरलत्वममालिन्यं पक्ष्मलतामायतिं सुमाधुयंम्‌ । 


आघास्यन्नस्रत्वं मदनस्तव नयनयोः ङुरुते ॥ २२ ॥ 
“अस्त्र को उठाते ही कामदेव तुम्हारे दोनों नेत्रां में चाञ्जल्य, अमाछिन्य, 
पष्ष्मकता, विस्तार और माधुय को उत्पन्न कर देता है ॥ २२ ॥' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RST तही “a F र 


१९८ काव्यालङ्कारः 


तरळत्वमिति | कामस्त्वदीयनयनयोरञ्ञत्वं करिष्यंस्तरळत्वादोनि 
कुरुत इति तात्पयोथेः । एष गुणसमुच्चयः । तरळत्वादिशुणानां सुखावहाना 
नयनाधारे समुचितत्वादिति ॥ | 

तरलत्वमिति | तायं है कि कामदेव तुम्हारे दोनों नेत्रं को अस्र बनाकर 
सुखद चाञ्चल्य आदि गुण के नेत्र रूपी आधार में समुच्चय होने के कारण यह 
गुण समुच्चय है॥ 

प्रस्फुरयन्नधरोष्टं गात्रं रोमाश्चयन्गिर; स्खलयन्‌ । 
मण्डयति रहसि तरुणीः कुसुमशरस्तरलयन्नयने ॥ २३ ॥ 

(अघरोष्ठ ( नीचे के ओठ ) को कँपाते हुये, शरीर को रोमाञ्चित करते 
हुये, दोनों नेत्रो को चञ्चल बनाकर वाणी को अस्फुट करके कामदेव तरुणियों 
को एकान्त में अलङ्कृत कर देता है ॥ २३॥।' 

प्रस्फुरयन्निति | एष क्रियासंमुञ्चयः । तरुणीष्वाधारेषु स्फुरणादिक्रि- 
याणां समुच्चितत्वादिति । द्रव्यादीनां तूदेशो वस्तुग्रहणेन छत: । जाति- 
समुन्चयस्तु न संभवति.। नह्यकत्रानेका जातिविंद्यते । दुःखावह इत्याद्य- 
दाहरणानि तु राज्यश्रंशो वने वासो दूरे माता पिता म्रृतः | एकैकमपि 
तद्दुखं यद्‌व्धिमपि शोषयेत्‌ ॥' इत्यादीनि द्रष्व्यानि॥ 

प्रसफुरयन्निति | यह क्रियाःसमुच्चय है। क्योंकि तरूणी रूपी आधार स्फुरण 
आदि क्रियाओं का समुच्चय हुआ है । . द्रव्य आदि का नामसंकीर्तन वस्तु के 
अहण से कर दिया गया | जाति समुच्चय संभव ही नहीं है। एक आधार में 
अनेक जातियाँ नद हो सकतीं) दुःखावह आदि का भी उदाइरण- राज्य 
नष्ट हो गया, वन में निवास मिला, माता दूर है और पिता दिवज्ञत है-- 


(इनमेंसे ) एक-एक भी ऐसा दुःख है जो सागर को हू, 
इत्यादि देखना चाहिये ॥ गर को भी सुखा सकता है। 


अथ सतोर्याग:-- 


सामोदे मधु कुसुमे जननयनानन्दने सुधा चन्द्रे । 

कचिदपि रूपवति गुणा जगति सुनीतं विधातुरिदम्‌।२४। . 

अब सद्योग ( समुच्चय का उदाहरण देते हैं )-- ल्‍ 
संसार में सुगन्धित पुष्प. में पराग, लोगों के नेत्र वाळे 
‘NN 3 गौ को आनन्द देने वाले. 
ह pS चन्द्र म अमृत ओर रूपवानों में कहीं-कहीं गुण जो ७ ३. 
८... निषाता का सत हे २४ र गुण जो उपछव्ध होता देसमा | 


। ७ ळी” हु ७ 
= ३) Eo र्जी 
०० | हि, छै बे ग. क हि हैँ 
क ` 
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सामोद इति । स्रष्टरिदं सुनीतं सुकृतं भद्रकं यत्सामोदकुसुमादिषु 
मध्वादीनां सतां योगः कृत इत्यथः॥ 
सामोद इति । यह विधाता का सुकृत है जो उसने सुगन्धित पुष्प आदि में. 
पराग आदि सुन्दर वस्तुओं का संयोग कर दिया है । 
अथासतोयाँग:-- 
आलिङ्गिताः करीरैः शभ्यस्तप्तोपपांसुनिचयेन । 
मरुतोऽतिखरा ग्रीष्मे किमतोऽन्यदभद्रमस्तु मरो ॥ .२५ ॥ 
` अत्र असुन्दर वस्तुओं के योग ( का उदाहरण देते हैं )--'मरुस्थल में 
बवूल करीलों से मिश्रित होते हैं और ग्रीष्म में जलती हुयी धूलि. परळ के कारण 
वायु अत्यन्त प्रचण्ड होता है--मळा इससे अधिक कर क्या हो सकता है ॥२५।।१ 
आळिङ्गिता इति। ग्रीष्मकाळे मरुदेशे यत्करीरःशमोवृक्षा मिश्रीभूताः। 
तथा तप्रानामूषपांसूनां चयमिश्रा: प्रचण्डा वायवः । किमतोऽन्यद्परम- 
भद्रमशिवम्‌ । इत्यसतोर्योगः ॥ 
आलिङ्गिता इति | ग्रीष्म ऋतु में मरुस्थल जो करीछों से शमी (बवूल के 
वृक्ष ) उलझे होते हैं तथा जळती हुयी धूलि परल के संसग से वायु प्रचण्ड 
होता है भला इससे अधिक क्या कष्ट हो सकता दै । यह दो असुन्दर वस्तुओं. 
( करील और शमी और वायु ओर तक्तधूलिपरळ ) के योग का उदाहरण है || 
अथ सद्सतोर्योगः- | 
कमलवनेषु तुपारो रूपविलासादिशालिनीबु जरा । 
रमणीष्वपि दुश्चरितं घातुलेक्ष्मीरच नीचेषु ॥ २६ ॥ 
अन एक सुन्दर और एक असुन्दर वस्तु के योग का उदाहरण देते है 
कमल वनों पर पाला, रूप, विछास आदि से सम्पन्न सुन्दरियो में (बुढापा), 
रमणियों में दुराचार ओर नीचों में विधाता की लक्ष्मी-- ॥ २६ ॥' 
कमलेति । सुगममेव योजनम्‌ ॥ 
कमलेति । योजना सुस्पष्ट है ॥ 
प्रकारान्तरमाह 
व्यधिकरणे वा यस्मिन्गुणक्रिये चेककालमेकस्मिन्‌ । 
उपजायेते देशे सञ्चुच्ययः स्यात्तदन्योऽसो ॥ २७॥ । 
अन्य प्रकार बताते हैं-- | 
एक ही देश में, एक ही काल में, जहाँ गुण अथवा क्रिया भिन्न आधारो 
होती है--वहाँ दसरे प्रकार का समुच्चय अलंकार होता है ॥ २७ || 
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व्यधिकरण इति | वाशब्द एवशब्दार्थे भिन्नक्रमः । ततश्च यस्मिन्समु- 
च्चये गुणक्रिये भिन्नाधिकरणे एकस्मिन्देशे समकाळमुपजायेते असौ समुच्न- 
यस्तदन्यः । ततः पूर्वसमुश्चयादपर इत्यथः । गुणक्रिये एव व्यधिकरणे 
इत्यवधारणं तु शुणक्रियाधिकरणयो वंस्तुनोदंशाधिकरणमेकमेवेति कृत्वा ॥ 
व्यधिकरण इति | वा शब्द एव शब्द के अर्थ में भिन्न क्रम से आया है | 
इस प्रकार (अन्वय करने पर) “जिस समुच्चय में गुण और क्रिया भिन्न आघारों में 
एक ही देश और एक ही काल में घटती है वह समुच्चय पूवे (समुच्चय) से भिन्न 
होता है !! (यह अर्थ होगा) । गुण और क्रिया ही मिन्न आधार में होंगे? इसका 
अर्थ यह हुआ कि गुण और क्रिया के आधारभूत वस्तु का देश एक ही होगा ॥ 
निदशनमाह--- 
विदलितसकलारिकुलं तव बलमिदमभवदाशु विमलं च | 
प्रखलमुखानि नराधिप मलिनानि च तानि जातानि॥२८॥ 
उदाहरण देते हैं--हे राजन्‌ ! तुम्हारी सेना शत्रुओं के सभी समूहों को 
पराजित कर शीघ्र ही विमळ यश वाली हो गयी और दुष्टों के वे मुख मलिन हो 
गये | २८॥' 
विदितेति । अत्र नेमेल्यगुणस्य बढमाधारो मालिन्यस्य तु खल- 
सुखानीति । चशब्दावेककाळत्वसूचनाथो । एवं गुणसमुञ्चयः ॥ 
विद्‌ळितेति । यहाँ निर्मळता रूप गुण का आधार बल है और मलिनता का 
दुष्टो के मुख | चशब्द समकालिकता सूचित करते हैं। यह रहा गुणसमुञ्चय ॥ 
क्रियाससुश्चयस्तु यथा-- 
दैवादहमत्र तया चपलायतनेत्रया वियुक्तश्च । 
अविरलविलोलजलदः कालः सञ्चुपागतरचायम्‌ ॥ २९ ॥ 
क्रियासमुन्नय भी जैसे 
'दुर्माग्य से मैं उस चञ्चल विशाल नेत्रं वाली से वियुक्त हुँ और निरन्तर 
घुमड्ते हुये बादलों वाली यह ( वर्षा ) ऋतु आ पहुँची ॥ २९ |? | 
वि | अत्र वियोगाक्रिया वियोगिनि स्थिता, सभुपागमनक्रिया | 
दु दैवादिति | यहाँ वियोग क्रिया का आधार वियोगी हे और आगमन क्रिया 
[ वर्षा ऋतु । 
अथ जातिः 


| 1 > र तार लिहि यद्यस्य याहशं भवति । 
के चिस्मसिद्ध तत्कथनमनन्यथा जातिः ॥ ३० ॥ 
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अन्न जाति ( का लक्षण करते हैं )-- 
९ ७ 
(बिस पदार्थं का संस्थान, अवस्थान क्रिया आदि जिस स्वरूप का होता 
५ लोक में रूढ उसका उसी स्वरूप में कथन जाति अलङ्कार कहलाता 
॥ ३० ॥? 


संस्थानेति । यस्य पदार्थस्य यत्संस्थानादि यादृशं भवति तस्य यदन- 
न्यथा तेनेव प्रकारेण कथनं सा जातिरिति योग: । यच्छव्दस्तु सवनाम- 
त्वात्सामान्येन सवसंम्रहार्थः । विशेषरूपतया हि तत्संस्थानादि कथयितु- 
मानन्त्यान्न शक्यते । अनुक्तं तर्हि कथं कविना ज्ञातव्यमित्याह--छोके 
चिरप्रसिद्धमिति । यद्यपि पुराणादिषु किंचिदुक्त तथापि छोकरूढिवशा- 
स्सम्यकूतद्वगम इति । तत्र संस्थानं स्वाभाविकं रूपम्‌। यथा--'एतत्पू- 
तन चक्रमक्रमक्तम्रा साधमुक्तवृकानुत्पुष्णत्परितो नृमांसविघसैराघर्घर 
क्रन्दतः । खर्जूरदुमदघ्नजङ्गमासतत्वरबद्धविष्वक्ततसनायुग्रन्धिषनास्थि- 
पञ्चरजरत्कङ्काळमाळोक्यते ॥' इत्यादि । अवस्थास्थानं स्थानक्रादि । 
यथा— 


संस्थानेति । 'निस पदार्थ का जो स्वरूप होता है उसका उसी रूप में कथन 
जाति कइळाता है?--यह संबन्ध है। सवनाम होने के कारण सामान्यतः यत्‌ 
शब्द 'सर्वशब्द' का आहक है । अनन्त होने के कारण उस संस्थान आदि का 
विशेष वणन करना असम्भब है । विना उपदेश किये कवि उसे कैसे जानेंगे, 
इसे बताते हैं ( वह संस्थान आदि ) लोक में चिरकाळ से प्रसिद्ध दै । यद्यपि 
पुराण आदि में ( उनका ) कुछ वर्णन मिलता है तथापि लोक की रूढि से ही 
उसका मळी भाँति ज्ञान हो सकता है। उनमें संस्थान ( स्वाभाविक रूप का 
वणन ) जैसे--( माधव के मुख से भवभूति इमशान का वर्णन करते हैं )--“एक 
साथ ही कवळ ग्रहण करने के कारण ( तथा मात्रा में अधिक होने के कारण ) 
झाघे पृथ्वी पर गिर गये मनुष्य के उच्छिष्ट मांस से घर्घर ध्वनि करने वाले 
मेड़ियों का पोषण करने वाला, खजूर के पेड़ के तने के समान जाँधवाला, काले 
चमड़े से बंधा हुआ तथा सर्वत्र फैली हुयी शिराओं से निबिड अस्थि पञ्जर से 
युक्त जीण कङ्काल वाला यह पिञ्चाचों का समुदाय दिखायी पड़ रहा है ||? अव- 
स्थान--स्थान आदि । जैसे-- 


स दृक्षिणापाङ्गनिविष्टमुष्टि नतांसमाकुञ्चितसब्यपादम । दद्श 
चक्रीकृतचारुचापं प्रहतुमभ्युद्यतमात्मयोनिम्‌ ॥' इत्यादि । क्रियाव्यापारो 
यथा-- प्रहरकमपनीय स्वं निदिद्वासतोश्चः प्रतिपदमुपहूतः केनचिज्ञाग- 
हीति । मुहुरविशदवर्णी' निद्रया शन्यशन्या दददपि गिरमन्तबुद्धथते नो 
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मनुष्यः ॥ इत्यादि । आदिग्रहणाद्विसववेषादिकं च द्ष्टव्यम्‌ । यथा-- 
'बज्ीवल्करपिनद्धधूसरशिराः स्कन्वे दधदृण्डक॑ ग्रीवालम्बितमृन्मणि: 
परिकुथत्कौपीनवासाः कृश: । एकः कोर्डाप पटञ्चरं चरणयोबेद्ध्वा- 
ध्वगः श्रान्तवानायातः क्रमुकत्वचा विरचितां भिक्षापुटीमुद्दहन ॥ 


इत्यादि । 
दक्षिण प्रान्त में मुष्टि को लगाये हुये, झुके हुये कन्धे वाले, कुछ कुछ टेढे 


किये हुये बायें चरण वाले, धनुष को मण्डळाकार बनाये हुये अपने पुत्र को . 


प्रहार करने के लिये तैयार देखा ॥ आदि । क्रिया व्यापार का उदाहरण-- 
‘जमाई लेते हुये एक पहर त्रिता कर किसी के द्वारा जागो? इस प्रकार जोर से 
पुकारा गया भी मनुष्य बार बार सर्वथा झूज्य अस्पष्ट वर्ण वाली बात करता हुआ 
भी नहीं जागता है ॥! इत्यादि । आदि के ग्रहण से वैभव; वेष आदि सूचित 
होता है || जैसे- “लता की छाल को धारण करने से धूसरित शिरवाला, कन्ये 
पर लाठी रखे हुये, कथरी के रेशमी वस्न को धारण किये हुये, कृश अकेला 
कोई दोनों पैरों में चिथड़ा लपेटे हुये थका हुआ राही सोपाडी की छाछ से 
बनायी गयी भीख की पुटकी को ढोता हुआ आ गया |! इत्यादि ॥ 

अथ वास्तवस्य जातेश्च को विशेषः, यो वृक्षस्य धवस्य च । वास्तवं हि 
चस्तुस्वरूपकथनम्‌ तच्च सर्वेष्वपि तङ्भेदेषु सहोक्त्यादिषु स्थितम्‌ । जाति- 
सवनुभवं जनयति । यत्र परस्थं स्वरूपं बण्यमानमेवानुभवमिवैतीतिः 
स्थितम्‌।! | 

वास्तव ओर जाति में क्या भेद है १ जो वृक्ष और धव में । वास्तव वस्तु 
के स्वरूप के कथन को कहते हैं--वह सहोक्ति -आदि उसके समी मेदौं में 
पाया जाता है । जाति अनुभव उत्पन्न करती है। जहाँ दूसरे का स्वरूप वर्णन 
किया जाता हुआ अपना अनुभूत सा होता है--इस प्रकार मेद निश्चित है ॥ 

अथेतहिशेषप्रतिपादनाथ माह-- 


शिशुसुग्धयुवतिकातरतियक्संभ्रान्तहीनपात्राणाम । 


. सा कालावस्थोचितचेष्टासु विशेषतो रम्या ॥ ३१ ॥ 
इसका विशेष वणन करने के लिये कहते हैं-- 


¢. 
बाळक, युर, युवती, कातर, पक्षी और घबड़ाये हुये नीच पात्रों की काळ. 5 


ओर अवस्था के अनुरूप चेष्टाओं का वर्णन होने पर वह अधिक चमत्कार उत्पन्न 
करती है | ३१ ||? 


| १ न उतभि । सा जातिः शिशुप्रश्नतीनां याः काळोचिता अवस्थोचिताश्च | 


क्रियास्तास्वतिशयतो रम्या भवति ॥ 
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शिक्विति । शिश्ख आदि की कालोचित और अवस्थोचित जो चेष्टा 
होती हैं उन ( के वर्णन ) में वह जातिविरोष सुन्दर होती है ॥ 

तत्र शिशूनां यथा-- 

धूलीधूसरतनवो राज्यस्थितिरचनकल्पितैकचपाः । 
कृतशुखवाद्यविकाराः क्रीडन्ति सुनिर्भरं डिम्भाः ॥ ३२ ॥ 
उनमें शिशुओं की जैसे-- 

'धूलि से शरीर को धूसरित बनाये हुये, राज्य की स्थिति रचने के कारण, 
कह्प-छोक के अकेले राजा, मुख से बाजे का काम लेने य.ले बालक खूब 
खेलते हैं ॥ ३२॥ 

धूळीति। एषा शिशूज्ञामवस्थो चिता चेष्टा। काळो चिता तु स्वयं द्रष्टञ्या॥। 

धूळीति | यह शिशुओं की अवस्थोचित चेष्टा है | कालोचित चेष्टा स्वयं 
समझ लेनी चाहिये ॥ 

सुग्धयुक्तीनां यथा-- 

दरति सुचिरं गाढाश्लेषे यदङ्गकमाङुरा 
स्थगयति तथा यत्पाणिस्यां मुखं परिचुम्बने । 
यदतिबहुशः पृष्टा किंचिद्ञ्रवीत्यपरिस्फुटं 
रमयतितरां तेनेवासौ मनोऽभिनवा वधूः ॥ ३३ ॥ 
मुग्घा युवतियों की ( चेष्टा ) जैसे--“याङुल होकर प्रगाढ आलिङ्गन सें 
जो अज्ञो को देर तक चुराती रहती है, जो ( नायक के ) चुम्बन करते समय 
दोनों हाथों से उसके मुख को रोकती है और जो अनेक बार पूछने पर कुछ- 
कुछ अस्फुट रूप में बोलती है उसी से वह नववधू मन को और भी आनन्दित 
करती है ।। ३३॥ 


हरतीति । एषा मुरधयुबतीनामवस्थोचिता चेष्टा । मुग्धग्रदृर्ण मुग्घ- 
युवतीनामेव जातिसौन्दयं न प्रौढानां . चेष्टास्विति ज्ञापनार्थमिति । 
कातराद्युदाहरणानि मन्थान्तराद्द्रष्टव्यानि । “नष्टं वर्षवरेमेलुष्यगणनाभा- 
वादकृत्वा त्रपामच्तः कञ्चकिकञ्चकस्य विशति त्रासादयं वामनः |: 
तरस्यद्भिः सहसा निजस्य सदृशं नाम्नः किरातेः कृतं कुब्जा नोचतयेव 
यास्ति शनकेरास्मेक्षणाशङ्किनः ॥' एषा फातरचेष्टा। तिरश्चां यथा-- 
'उत्खाय दपेचलितेन सहेव रज्ज्वा कीळं प्रयत्नपरमानवदुग्रहेण । आकु- 
ल्यकारि कटकस्तुररोण तूणमश्वेति विद्ुतमनतुद्रवतान्यमश्वम्‌ ॥' अत- 
किंतोपनतभयसुखदुःखकुतूहळादिहृतचित्तानां संश्रान्तानां यथा 
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'प्रसाधिकाढम्बितमग्पादमाक्षिप्य काचिदूद्रवरागमेव । उत्सष्टलोळागति. 
रागवाक्षादछक्तकाङ्का पद्वी ततान ॥' इत्यादि । हीनपात्राणां यथा-- 

हरतीति । यह मुग्धा नायिकाओ की अवस्था के अनुरूप चेष्टा (का वर्णन ) 
है। मुग्ध शब्द का ग्रहण इस बात का ज्ञापक है कि मुग्धा नायिकाओं की 
( चेष्टा के वर्णन में ही ) जाति विशेष सुन्दर होगी, प्रौढ़ाओं के नहीं ( जाति 
अलंकार को अन्य आलंकारिको ने स्वभावोक्ति नाम से लक्षित किया है ) कातर 
आदि ( की चेष्टाओं के वर्णन ) का उदाहरण अन्य ग्रन्थों से देखना चाहिये | 
“मनुष्यों में गणना न होने के कारण छजा को छोड़कर. नपुंसक भाग गये, यह 
चौना डर के कारण कञ्चुकी के कञ्चुक में प्रवेश कर रहा है। किरातों ने भी 
डर के कारण सहसा अपने नाम के ही अनुरूप किया, कुब्जायें ( कुबड्या ) 
नीचता के कारण अपने देख लिये जाने के मय के कारण घोरे धीरे छिपी ना 
रही हैं ।? रत्नावढी नाटिका | यह कातर की चेश है। 

हीनपान्नों की जैसे-- 

'उत्कृत्योत्कृत्य कत्ति प्रथममथ प्रथूच्छोफभूयांसि मांसान्यंसस्फिकपृष्ठ- 
पिण्डाद्यवयवसुळभान्युभ्रपूतीनि जग्ब्बा । आतः पर्यस्तनेत्र: प्रकटितद्शनः 
प्रतरङ्कः करङ्कादङ्कस्थादस्थिसंस्थै स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति ॥' 
एवमन्यदपि द्रष्टव्यमिति ॥ 

पहिले खाल को उखाड़ उखाइकर कन्धे, नितम्ब, पीठ, पिंडली आदि अव- 
यर्वो में ऊँचे उभरे हुये प्रचुर मात्रा में प्रास अत्यन्त दुर्गन्ध वाले सडे हुये मांस 
को खा लेने के पश्चात्‌ ( आइचय पूर्वक ) चारों ओर देखता हुआ और दाँत 
निकाले हुये, भूखा, दरिद्र, प्रेत गोद में रखे हुये मुद की हड्डी के भीतर छगे 


और गडी में स्थित ( क्रव्य ) कच्चे मांस को भी घीरे धीरे खा रहा है ॥' इसी 
अकार आर उदाहरण भी जान लेना चाहिये ॥ | 
अथ यथासंख्यमाह-- 


निर्दिष्यन्ते यस्मित्नर्था विविधा ययेव परिपाट्या । 


पनरा तत्मतिबद्धास्तयेव, तत्स्याद्यथासंख्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथासंख्य ( का लक्षण करते हैं )-- 


: जिसमें अनेक अर्थो का जिस क्रम ` नि 
९ दश किया गया पुनः उसी क्रम 
ह ( अथ ) निर्दिष्ट किये जॉय तो वह यथासंख्य अळंकार होगा ॥२४॥' 


इति। यत्र विविधा न थी यये 
येनैव क्रमेण पर नारूपा अथो ययव परिपाट्या 
न केसण पुव निर्दिशयन्ते पुनरपि तथैष परिपाट्या तठ तिबद्धारतेषु 


पूवेनिदिष्टिपु विशेष्यत्य विशेषणभावेन प्रतिबद्वास्तद्नुयायिनो निर्दिश्यन्ते 


भबति । ययं परिपाटयेति परिपाटी कवेः क्रमविवक्षा गृह्यते ॥ 
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निर्दिश्यन्त इति | जहाँ विविध अर्थ जिस क्रम से पहले निर्दिष्ट होते हैं 
दुघारा भी ( जब ) उसी क्रम से रचे जाते हैं, उन पूवनिर्दिष्ट ( अर्थो ) र 
विरोष्य के विशेषण माव से रचे जाने के कारण पूर्व अर्थ के क्रम का अनुसरण 
करने वाले निर्दिष्ट होते हैं वहाँ यथासंख्य अलंकार होता है । “अर्था? इस 
बहुवचन के प्रयोग के शिथिल होने के कारण दो (अर्था ) का भी यथा- 
संख्य होता है। “ययेव परिपाट्या? में परिपाटी से कबि के क्रम की विवक्षा का 
ग्रहण होता है ।। | 
अथेतस्येच विशेषार्थमाह-- 
तद्हिगुणं त्रिणुण वा बहुषूदिशेषु जायते रम्यम्‌ । 
यत्तेषु तथव ततो इयोस्तु बहुशोऽपि वञ्नीयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस ( यथासंख्य ) का ही विशेष वर्णन करते हैं-- 
“बह ( यथासंख्य ) अनेक निर्दिष्ट अथों में दो या तीन विशेषण रखने पर 
( अधिक ) सुन्दर होता है । अतएव उन निर्दिष्ट अर्था में दो या तीन विशेषण 
ही रखना चाहिये | दो ही ( निर्दिष्ट अर्थ रखने ) पर अनेक विशेषणों का भी 
उपन्यास हो सकता है ॥ ३५ ||? 
वादिति । तद्यथासंख्यं बहुपूदिष्टयु प्रधानाथेषु यद्यस्मादद्विगुणं त्रिगुणं 
वा रम्यं जायते, तसमाद्धतोस्तेपूदिष्टेषु तथेव द्विरिवा बभ्नीयात्‌ , नान्यथा । 
इयोः पुनसुददिष्टयो बंहुशोऽपि बश्चीयात्‌ । सुखावहत्वादिति ॥ 
तदिति। वह यथासंख्य अनेक उद्दिष्ट मुख्य अर्थ में दो या तीन गुण 
( विशेषण ) होने पर अधिक रमणीय होता है। अतएव उन निर्दिष्ट अर्था में 
दो या तीन ही गुण रचने चाहिये । अन्यथा नहीं | ( केवळ ) दो प्रधान अर्था 
के निर्दिष्ट होने पर अनेक गुणों का भी उपन्यास करना चाहिये क्योंकि 
( ऐसा करना ) सुखावह होता है ॥ 
तत्र त्रिगुणो दाहरणमाह- 
कञ्जलहिमकनकरुचः सुपर्णब्ृषहसवाहनाः शं व; | 


जनिधिगिरिपद्मस्था हरिहरचतुरानना ददतु ॥ ३६ ॥ 
उनमें त्रिगुण का उदाहरण बताते हैं-- 

(विष्णु, शिव और ब्रह्मा, जिनकी कान्ति काजळ, बफ और सोने की सी है, 
जिनकी सवारियाँ गरुड, बेळ और हंस हैं तथा जो सागर, पर्वत और कमळ पर 
निवास के हैं, आप लोगों का कल्याण करें ॥ ३६ ॥? 

कज्जलेति । अत्र हेशिनः योग 
या त । अत्र हरिहरञ्रह्माणस्नय चह शिन: । त्रिविशेषणयोगाञ्च 
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कज्जलेति | यहाँ विष्णु, शिव और ब्रह्मा--तीन प्रधान अर्थ हैं | तीन 
विशेषणों के योग से इसका त्रैगुण्य सिद्ध है॥ 


दयोबहुगुणोदाहरणमाह-- . न 
दुग्घोदघिशैलस्थौ सुपणवृषवाहनो घनेन्दुरुची । 


मधुमकरध्वजमथनो पातां वः शाङ्गगूलघरौ ॥ ३७ ॥ 


दो ( प्रधान अयाँ ) के अनेक गुणों का उदाहरण देते है-- 

'क्षीरसागर ओर पर्वत पर निवास करने वाले, गरुड और बैल की सवारियों 
वाले, मेघ और चन्द्रमा की कान्ति वाळे, ( तथा ) मधु कैटम और कामदेव 
को नष्ट करने वाळे विष्णु ओर शिव आप लोगों को रक्षा करें ॥ ३७ ॥: 


दुग्पेति । अत्र मधुमथनमकरध्वजमथनौ द्वावुद्देशिनौ, चत्वारि 
तटद्विशेषणानी ति ॥ 

दुग्धेति | यहाँ मधु कैटभ को नष्ट करने वाले और कामदेव को नष्ट करने 
वाले दो प्रधान अथ हैं| ( तथा ) उसके चार-चार विशेषण हैं ॥ 

अथ भावः-- 


यस्य विकारः प्रभवन्नप्रतिवद्धेन हेतुना येन । 


गमयति तदभिम्रायं तत्प्रतिवन्ध च भावोऽसौ ॥ ३८ ॥ 
भाव ( का लक्षण करते हैं )-- 
जिसका विकार जिस अनियत कारण से उत्पन्न होता हुआ उसके ( कार्य- 
कारण संबन्ध रूप ) अभिप्राय का तथा उस ( काय कारण संबन्ध रूप ) प्रति- 
बन्ध को बोध कराये वह भाव नामक अळंकार होता है ॥ ३८ ॥' 


7 पित) os विकारवतो येनाभ्रतिबद्धेनानैकान्तिकेन हेतुना 
च्णुत्पायमानस्तस्य विकारवतः संबन्धिनमभिप्राय 
मतिपचुगामयति, तथा स एव विकारस्तयोविकारहेतुविकारयोः प्रतिबन्ध 
rd गम्यात, असावेवंरूपो भावनामाळंकारो भण्यते ! 
म प्रायनिश्चय इति कृत्वा । ननु विरुद्धमिदम्‌ । अप्रतिबद्धः 


अत्कं हेतुरथ हेतुः कथमप्रतिबद्धो नाम। अपि च यो5प्रतिबद्धेन हेतुना ऱ्य 


जन्यते स कुतस्तअतिबन्ध गमयति, विद्यते चेत्मतिबन्धो न तह्येप्रतिबद्धो 


हेतुरिति । सत्यमेतत्‌ । कि तु सहाकबिलक्ष्यमेबंविधं दृश्यतेउजुभूयते र 


०१ 
चे! न च दष्ट किंचिदनुपपन्नं नाम || 


जळ । विस निकारवान्‌, का--जिस अनियत कारण के द्वारा कार्य को 5 
डमा मोडा को उस विकारवान्‌ से संवद अभिप्राय का बोध कराता. 
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है तथा वही विकार विकार के कारण और विकार में काये कारण भाव रूप संवन्ध 
का बोध कराता है उसे भाव नामक अळंकार कहते हैं। ( भाव का अर्थ बताते 
हैं )--इससे अभिप्राय का निश्चय होता है ( अतएव इसे भाव कहते हैं )। 
शङ्का उठती है कि यह तो विरुद्ध बात हुयी--यदि अनियत होगा तो हेतु कैसे 
होगा और यदि हेतु होगा तो फिर अनियत कैसे होगा १ और भी, जो अनिय 
कारण से उत्पन्न होता है वह अपने कारण का कैसे बोघ कराता है १ यदि कार्य 
कारण भाव रूप संबन्ध होता ही है तो कारण अनियत नहीं होगा । सत्य है। 
किन्तु महाकवियों का उदाहरण इसी प्रकार का मिलता है तथा अनुमव भी किया 
जाता है। और दृष्ट वस्तु ( ऊपर कही गयी बात ) कुछ असंगत नहीं है | 


निद्शनमाह- - 


ग्रामतरुण तरुण्या नवचञ्जुलमञ्जरीसनाथकरम । 
पश्यन्त्या भवति थुहुनितरां मिना मुखच्छाया । ३९ ॥ 

उदाहरण देते है-- 

गाँव के युवक को हाथ में बेत की नूत देख 
सुख की कान्ति अत्यन्त मलिन हो गयी ॥ ३९ | १ य 

प्रामेति । कस्याश्रित्तरण्या नववब्जुल्मझरीसनाथकर आमतरुणं 
पञ्यन्त्या मुखमालिन्यम्रभवद्त्यिथं: । वञ्जुलो वृक्षविशेषः । अत्र 
बिकारो मुखमाढिन्यं तस्य हेतुवेळ्जुळमत्ञरोदर्शनं तञ्चाप्रतिबद्धम्‌ । 
सवदा तदशने तदभावादिति । तच्च माळिन्यं तरुण्या भावं प्रतिपत्त: 
प्रकाशयति । नूनमनया तस्य तरुणस्य वळजुळगहने संकेतोऽकारि, कमौ- 
न्तरऱ्यासङ्गाच्च न तत्र संप्राप्ता, तं च मञ्जयो गतप्रत्यागतं विज्ञाय सुखाः 
द।श्तास्मीति खिन्ना संपन्ना । सुखमाछिन्यं चास्य मञ्जरीसनाथकरत्व- 
स्य प्रतिबन्धं रमयति । अन्यथा कथं तदइशंनेन तदुत्पद्यते ॥ 

आमेति। 'वेंत की नूतन मञ्जरी से युक्त गाँव के युबक का हाथ देखकर 
किसी तरुणी का सुख मलिन हो गयाः यह अर्थ है। वज्ञक विशेष वृक्ष का . 
नाम है। यहाँ पर मुख की मलिनता रूप विकार ( कार्य ) तथा उसका कारण 
चेत की मञ्जरी का दिखाई पड़ना अप्रतिबद्ध ( अनियत ) है। क्योंकि मञ्जरी 
के दिखाई पड़ने पर सदैव वही विकार नहीं होता । वही मलिनता बोद्धा को 
( युवक के प्रति) तरुणी के राग को प्रकाशित करता है। निश्चय ही इस 
( युबती ने ) उस युबक को बञ्चुळ वन में संकेत स्थळ दिया था | (किन्तु) 
किसी अन्य कार्य के बाधक हो जाने के कारण वहाँ न पहुँच पायी । मञ्जरी के 
दारा उस ( युवक ) को वहाँ जाकर लौट आया हुआ जानकर सुख से मैं वञ्चित 
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हो गयी यह समझ कर खिन्न हो गयी । मुख की मलिनता उसके मञ्जरी से युक्त 
हाथ के होने में कार्यकारण भाव का बोध कराती है अन्यथा उस ( मञ्जरी ) 
के ही देखने पर वह ( मुख की मलिनता ) केसे उत्पन्न होती ॥ 
प्रकारान्तरमाह-- 
अभिघेयममिदधानं तदेव तदसदृशसकरूगुणदोपम्‌ । 
अर्थान्तरमवगमयति यद्वाक्यं सोऽपरो भावः ।। ४० ॥ 
( भाव का ) अन्य प्रकार बताते है-- 
५( पदों के ) उस वाच्य अर्थ को प्रकट करता हुआ, उससे भिन्न समस्त 
गुण-दोष ( विधि-निषेध ) वाला वाक्य जहाँ दूसरे अथ का बोध कराता है वहाँ 
भाब अळंकार का दूसरा मेद होता है ॥ ४० ॥? 


अभिधेयमिति । यद्वाक्यं कट, तदेव पदारूढमेवाभिघेयं वाच्यमभि- 
दधानं प्रतिपादयत्सद्थोन्तरं वक्त्रभिप्रायरूपं गमयति सोऽपरोऽन्यो भाव- 
भेदः । कीदृशमथोन्तरम्‌ । तेन'पदारूढेनार्थनासद्टशा विळक्षणा गुणदोषा 
विधिप्रतिषेधाद्यो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । एतेन चान्योक्तिसमासोक्तयोर्भावत्वं 

निषिद्धम्‌ | तत्र हीतिबृत्तसादृङ्यं वतेते । ओपम्यभेदात्तयोरिति ॥ 
अभिघेयमिति । जो वाक्य कर्ता ( मुख्य ) होता है, पदों पर ही आश्रित 
वही ( अपने ) वाच्य अथ को प्रकट करता हुआ वक्ता के अभिप्राय रूप अन्य 
अथ की जहाँ प्रतीति कराता है वह भाव ( अलंकार ) का अन्य प्रकार ( पूर्व 
से भिन्न ) होता है। कैसा होता है वह अर्थान्तर !--पदों के द्वारा लभ्य उस 
( मुख्य ) अथ से विलक्षण विधिःनिषेध वाळा । इससे अन्योक्ति और 
समासोक्ति के भाव होने का निराकरण कर दिया गया । औपम्य के भेद होने के 

कारण उन दोनों में इतिवृत्त ( घटना-वस्तु ) की समानता होती दै ॥ 
डर निद्शनमाह-- | 
एकाकिनी यदबला तरुणी तथाह- " 
मार्मन्गुहे गृहपतिश्च गतो विदेशम । 
कि याचसे तदिह वासमियं वराक्री 

धभूममान्धवधिरा ननु मूढ पान्थ ॥ ४१ ॥ 
हराए देते ई-.. र : ध्या 
चो अबला मैं एकाकिनी ( अकेली ) और युवती हैं गी. 
क्य द युवती हूँ ओर घर का स्वाम | 
जक क गया है क्या इसीळिये यहाँ इस घर सें वास ( उहरने के लिये ) _ 
वट bo दे मूर्ख पथिक, यह बेचारी मेरी सास अन्धी और बहरी है॥४१॥ 
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a एकाकिनी ति । तरुणपथिकस्य वासं याचमानस्य काचित्साभिळाषा 
योपिदिदं भ्रकटप्रतिषेधार्थ वाक्यमाह । एतेन चोक्तपदाथेन विलक्षणो 
हह नहा भावोऽवगम्यते ।| ; 

एकाकिनीति | व्यक्तनिषेष रूप इस वाक्य को वास मागते 
पथिक से ( उसके प्रति) आसक्त कोई युवती इसे कह रही है | हन. 
पदों के अथों से विलक्षण वास देने की अनुमति रूप विधि का भाव प्रतीत 
हो रहा है ॥ 2715 हु तक 

अथ पर्याय:--- pf 

वस्तु विवक्षितवस्तुप्रतिपादनश्चक्तमसहृशं तस्य | 
यदजनकमजन्यं वा तत्कथनं यत्स पर्यायः ॥ ४२.॥ ` 

पर्याय का लक्षण करते हैं-- | धट 

जहाँ विवक्षित वस्तु के प्रतिपादन में समर्थ, . उस ( बाच्य ) वस्तु के अस- 
मान जो वस्तु होती है, जो ( उसका ) कारण या कार्य नहीं होती,. उसका जो 
कथन होता है उसे पर्याय कहते हैं ॥ ४२ ||? >. 

बस्त्विति । यद्वस्तु विवक्षितस्य मनोगतस्य वस्तुनः प्रतिपांदनसमर्थ 
तस्य कथनं यत्स पयोयोऽळंकारः । समासोक्त्यन्योष्योः पर्यायत्वनिवृ- 
त्यथमाहू--असदश तस्य । तस्य वाच्यस्य वस्तुनोऽसहृञमतुल्यम्‌ ) 
भावसूक्मयोः पर्यायो क्तनिद्ृत्त्यर्थेमाइ-अजनकमजन्यं वेति । अयमर्थः 
प्रथमभावे विकारळक्षणेन कायण. विकारवतोऽभिम्रायो यथा गम्यते तथां 
स्वजनकेन सहु प्रतिबन्धइचेति गमकस्य जन्यतास्ति। द्वितीयशावसूक्मः 
योस्तु वस्बन्तरम्रतीतिजननाञ्जनकतेति तेषां व्यवच्छेदकमिदं विशेषण- 
इयम्‌ । इह तु विवक्षितवस्तुप्रति पादक वस्तु न तथाभूतम्‌ । वाच्यवाचक- 
भावशून्यमित्यथः । दितीयमावे हि चक्तुरभिप्रायरूपमर्थान्तरं वाक्येन 
गम्यते । सूक्ष्म तु युक्तिमदर्था5पि शब्दो5थोन्‍्तरसुपेपत्तिमद्‌गमंयति । 
इद्‌ तु स एवाथः पयोयेणोच्यते | न त्वभिप्रायरूपार्थान्वरप्रतीतिरिति ॥ 

वस्त्विति । 'जो वस्तु मनोगत वस्तु के प्रतिपादन करने में समय होती है 
उसके वर्णन सें. पर्याय अळंकार होता है। समासोक्ति और अन्योक्ति को पर्याय 
से अलग करने के छिये कहते हैं--असहझं तस्य । :('उसका कथन ) उस 
वाच्य वस्तु के असमान होगा ( समासोक्ति और अन्योक्ति के औपस्यमूछक 
'होने के कारण उनमें साम्य वाच्य होता है )। भाव ओर. सूक्ष्म को पर्याय से 
अछ्ग करने के - लिये कहते है--अजनकमजन्ं वेति | अर्थ इस परकार है 
प्रथम भाव में: विकाररूप कायं से विकारवान्‌. का जिस प्रकार अभिप्राय प्रतीत 
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प्रकार अपने उत्पादक के साय कार्यकारणभाव भी--इस प्रकार गमक 

je जन्यता ( कारण से उत्पत्ति ) होती है भाव के दूसरे प्रकार और 
सुह्म में भी अन्य ( वाच्य से भिन्न ) वस्तु की प्रतीति उत्पन्न होने के कारण 
ननकता ( प्रतीत्युत्पादन की क्षमता ) होती है--इसलिये उन ( भाव आदि) 
से पर्याय को अढग करने के दोनों विशेषणों ( अजनक ओर अजन्य ) का ग्रहण 
किया गया । यहाँ ( पर्याय के स्थल में ) मनोगत वस्तु की प्रतिपादक वस्तु वैसी 
( कार्य या कारण ) नहीं होती अर्थात्‌ वाच्य-बाचक भाव से रहित होती है । भाव 
के दूसरे प्रकार में वक्ता का अभिप्राय रूप भिन्न अर्थ वाक्य के द्वारा ही जाना 
जाता है। सूक्ष्म में युक्तियुक्त अर्थ वाळा भी शब्द उपपत्ति से युक्त अन्य अर्थ 
की प्रतीति कराता है। यहाँ वही अर्थ पर्याय से ( विशेष-विधि से ) कहा जाता 
है--यहाँ ( वक्ता के ) अभिप्राय रूप अन्य अथ की प्रतीति नहीं होती ॥ 

उदाहरणमाह--- | 

राजज्जहासि निद्रां रिपुबन्दीनिबिडनिगडशब्देन । 
तेनेव यदन्तरितः स कलकलो वन्दिबुन्दस्य ।। ४३ ॥ 

उदाहरण देते हैं-- 

“हे राजन्‌! बन्दी शत्रुओं की घनी वेड़ियों के शब्द से निद्रा छोड़ते हो । 
उसी से जो मिश्रित होता है वह चारण समुदाय की अस्फुट मधुर ध्वनि है ॥४२॥' 

राजनिति । राज्षश्वाट्बचनमिद्म्‌ । अत्र बन्दीनिगडरवेण निद्रामो- 
क्षकथन यदस्तु तस्य तावन्मात्रमेव न तात्पयंमपि तु त्वया रिपूञ्जित्वा 
तन्नायों हृता इति निखिलरिपुविजय: पयोयेण प्रतिपाद्यते ॥ 

राजन्निति | यह राजा की चाटुकारिता है । यहाँ बन्दी की बेडी की आवाज 
नौंद छूटने की उक्तिरूप जो वस्तु है उसका केवल उतने में ही तात्पर्य नहीं 


है अपितु पर्याय के द्वारा शन्नुओं को जीतकर उनकी नारियों को भी हर लिया 
इस प्रकार सकल श्रुमण्डळ पर विजय का प्रतिपादन होता है ॥ 
प्रकारान्तरमाह 


_ 
यत्रकमनेकस्मिनननेकमेकत्र वा क्रमेण स्यात्‌ । 

बस्तु सुखादिप्रकृति क्रियेत वान्यः स पर्यायः॥ ४४ ॥ 
अन्य प्रकार बताते हैं-... १ 
र जहाँ एक वस्तु अनेक आधारों अथवा अनेक वस्तु एक ही आघार में सुख. 
75 अरूप की हाँ अथवा की जॉय वहाँ पर्याय का दूसरा मेद होता है ४४१ | 
धनैकरिसझाघारे यन्नति। अनेकस्मज्ञाधारे कमेणैक वस्तु यत्र स्वयमेव स्यात्स पयोयः। | 
“कस्सञाधारेञ्नेक यत्र स्यात्सोऽपि पर्याय: । कीहशमेकमनेक वा | | 
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चस्त्वित्याइ--सुखा दिभ्रक्कति । सुखदुःखा द्स्वरूप मित्यर्थः । 

Ce ¢ ० १ न स्यादिति 
क जिया पर्यायत्वमाह--क्रियेत वेति । तदेवं चतुर्विधः ` 

चति । अनेक आघारों में क्रमशः एक वस्तु जव स्वयमेव होती है तो वह 
पर्याय अलंकार होता है । अथवा एक आधार में अनेक वस्तु जहाँ हों वह मी 
पर्याय होता है। किस प्रकार की एक या अनेक वस्तु हो--इसे बताते हैं-. 
सुखादिप्रकृति । अर्थात्‌ सुखद, दुःखद आदि | “त्यात्‌? इस कतरि प्रयोग? के 
कारण कर्माण' लक्षण के घटित न होने कारण ( पर्याय के दो ही प्रकार के 
होने के कारण ) कहते हैं--क्रियेत वेति । ( अर्थात्‌ स्वयं हों अथवा किसी के 
द्वारा की जाँय-- ) इस प्रकार पर्याय ( एक आधार ) अनेक आधार 'कतेरि' 
और कर्मणि प्रयोग के मेद से ) चार प्रकार का होता है | 


उदाहरणमाह--- 
कमलेषु विकासोऽभूदुदयति भानावुपेत्य कुमुदेस्य; । 
नभसो5पससार तमो बभूव तस्मिन्नथालोकः || ४५ || 
उदाहरण देते है-- 
सूर्योदय होने पर कुमुदो को छोड़कर कमलों में विकास हुआ | 
से अन्धकार दूर हो गया और उसमें प्रकाश फैल गया || ४५ ।' य 
अर क । Bs विकासोऽनेकस्मिन्वस्तुनि कुमुदकमलाख्ये 
ण भवात । तथकस्मिन्नभसि तमः प्रकाशश्व | अनेकवस्तु 
एते कतयुदाहरणे ॥ 212 
कमलेष्विति | यहाँ एक ही विकास अनेक वस्तु कमल और 
८ ` कुमुद्‌ नाम- 
घारी ( आधारो ) में क्रमशः ( दिन और रात में) होता है; उसी प्रकार 
एक ही आकाश ( आधार ) में ( अनेक वस्तु ) अन्धकार और प्रकाश (क्रमशः 
रात और दिन में होते हैं )। ( यहाँ) अनेक वस्तुर्ये सुखरूप हैं । ये दोनों 
कतृवाच्य के उदाहरण हैं ॥ 
कर्मण्याह-- , ॒ 
oS पोले 
आच्छिद्य रिपोलक्ष्मीः कृता त्वया देव भृत्यभवनेषु । 
दत्त भय 1इषङ्भयः पुनरभयं याचमानेभ्यः ॥ ४६ ॥ 
कमवाच्य में ( उदाहरण ) देते है-- | 
हे देव |] शुओ की लक्ष्मी को काटकर आप ने अपने सेवकों के घर में 


डाळ दिया तथा ( श्ओं में ) द्वेष करने पर भय और याचना करने पर अभय 
उत्पन्न कर दिया || ४६ ||? >. 
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आच्छिद्येति | अत्रेका छक्ष्मीरनेकत्र रिपुषु श्॒त्येषु च कृता । तथे- 
कस्मिन्द्रिषल्लक्षणे वस्तुनि भयाभये च दुःखसुखरूपे क्रमेण दत्ते । पूत्र 
पर्यायशन्दस्य शब्दान्तरेण कथनमर्थः । इह तु परिपाटी ॥ 

आञ्छिद्येति। यहाँ अकेली लक्ष्मी अनेक स्थानों में-शच्ुओं और सेवकों 
में कर दी गयी । इसी प्रकार दुःख और सुखरूप मय ओर अभय एक ही शुरूप 
आघार में क्रमशः भय और अभय दिये गये | पहले उदाहरण में “अन्य शब्द 
के द्वारा कथन? पर्याय शब्द का अर्थ है और इस उदाहरण में क्रम ॥ 

अथ विषमसाह-- 


विषम इति प्रथितोऽसौ वक्ता विघटयति कमपि संवन्धम्‌ | 
यत्रार्थयोरसन्तं परमतमाशङ्कय तत्सस्वे || ४७ ॥ 

अब विषम का लक्षण करते ई-- 

“नँ दो पदार्थों के बीच संबन्ध के अभाव में भी दूसरों के “मत में उस 
संबन्ध को मान: कर वक्ता उस संबन्ध का खण्डन करता है वहाँ विषम अलंकार 
होता है ॥ ४७ ॥? 

विषम इति । असाबळंकारो विषम इति प्रथितो विषमनामा प्रसिद्धो 
यत्रार्थयोः संबन्धं घटनां वक्ता प्रतिपादको विघटयति । कीदृशं संबन्धम्‌ । 
असन्तमविद्यमानम्‌ । ननु यद्यसम्बन्धस्तहिं स्वयं विघटित एव किमरय 
विघटनीयमित्याह--तस्य सत्वे सङ्भावे परमतं पराभिप्रायमाशङ्कय | 
परमतेन सन्तं कृत्वेत्यथे: ॥ क 

विषम इति । जहाँ वक्ता दो अथाँ' के बीच संबन्ध का खण्डन करता है वह 
अलंकार विषम नाम से प्रसिद्ध है । किस प्रकार के संभन्ध का ? अविद्यमान 
( जो वस्तुतः दोनों अर्थो के बीच होता ही नहीं) प्रश्‍न उठता है कि यदि 
संबन्ध है ही नहीं तो ( वह ) स्वयं खण्डित है, उसके खण्डन करने की क्या _ 
आवश्यकता--इसका उत्तर देते हे--उस ( संबन्ध ) के सद्भाव में दूसरों के 


मत की आशङ्का करके अर्थात्‌ प्रतिपक्षी के मत में विद्यमान मानकर ( उसका 
खण्डन करता है )॥ “जब 


उदाहरणमाह [ 
यो यस्य नेव विषयो न स तं कु्यादहो बलात्कारः । | 
सतत खलेषु भवतां क खलाः क़ च सज्जनस्तुतयः ।। ४८ 
उदाहरण देते हैं-_ ५44 १ 


€ न. ६ टट्‌ 
जो जिस वस्तु के ढिये पात्र नहीं है उसे उसका पात्र नहीं बनाना चाहिए) 


खेद है कि.आप छोगों का 
| | हुष्टों में यह निरन्तर पक्षपात है, कहाँ तो दुष्ट और 
कहाँ सज्जनो की प्रशंसा ॥ ४८ ॥! sl 
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य इति | केनचित्कस्यचिद्म्रे उक्तमसुना खळेनासौ सज्जनः स्तुत 
इति । स त्वसद्दमानस्तमाह-अहो भवतां खळेषु दुजनविषये बळात्कारः 
पक्षपातः । यतस्तद्नुकूछं ब्रथ । कस्मात्ते तत्सुति न कुवेन्तीत्याह--यस्य 
खळस्य यो न विषयः सज्जनस्तवादिः स तं नैव कुर्यात्‌ । किमिति खलानां 
शिष्टस्तवादिने विषय इत्याइ--क.खळाः क च सञ्जनस्तुतय इति । अत्र 
खळरतुत्योरसन्नब संबन्धः परमते सत्त्वाशङ्कया विघटितः । इदं चात्रोदा- 
हरणम्‌ निसगंदु्बोधमबोधविक्कवाः क भूपतीनां चरितं क जन्तवः’ 
इत्यादि ॥ ) 

य इति । किसी ने किसी के सामने कहा, इस दुष्ट ने इस सज्जन की प्रशंसा 
की है |' ( इस बात के ) असह्य होने के कारण उसने उत्तर दिया--“खेद है | 
आप लोगों का दुष्टों मे पक्षपात । अतएंव उस ( दुष्ट ) के लिये अनुरूप बात 
करो । क्यों वे (दुष्ट ) उस सज्जन की स्तुति नहीं करते है--इसे बताते हैं-- 
सज्जनप्रशंसा आदि जिस दुष्ट के विषय नहीं है वह उसे नहीं करता । शिष्टों की 
प्रशंसा दुष्टों का विषय क्यों नहीं है--इसका उत्तर देते हैं--'कहाँ तो दुष्ट और 
कहाँ सज्जन की प्रशंसा आदि ।' यहाँ दुष्ट ओर प्रशंसा में अविद्यमान संबन्ध को 
प्रतिपक्षी के मत से आशङ्का करके खण्डन किया गया. है । और यहाँ यह 
उदाहरण, 'कहाँ तो अज्ञान से आच्छन्न क्षुद्र प्राणी और कहाँ स्वमाव से ही 
अगम्य पृथ्वीपतियों का चरित्र ।' 

प्रकारान्तरमाह-- 


अभिधीयते सतो वा संबन्घस्यार्थयोरनौचित्यम्‌ | 


'यत्र स विषमोऽन्योऽयं यत्रासंभाव्यभावो वा । ४९ ॥ 

अन्य प्रकार बताते है— 

“जहाँ दो वस्तुओं के विद्यमान संत्रन्ध. के अनोचित्य अथवा असंभव की 
सत्ता का अभिधान किया जाता है वहाँ दूसरे प्रकार का विषम अलंकार 
होता है || ४९ 1४ 


अभिधीयत इति । यत्राथयोर्विद्यमानस्य संबन्धस्य केवलमनौचित्य- 
सुच्यते सोऽन्योऽयं विषमाख्योऽळंकारः। अथवा य॒त्रासंभाव्यस्य भावः 
सत्ताभिघीयते सोऽपि विषमः । अनुचितार्था5त्र विषमशव्द:॥ ` ` 

अभिधीयत इति । जहाँ दो अर्था के बीच विद्यमान संबन्ध का केवळ 
अनौचित्य कहा जाता है वह पहले से भिन्न विषम नामक अल्कार होता है । 
अथवा जहाँ असंभव के भाव-सत्ता-का कथन होता है वह भी विषम ( नामक ) 
अलंकार होता है । विषम शब्द यहाँ अनुचित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ॥ 
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उदाहरणमाह-- | 
रूपं क्क मधुरमेतत्क चेदमस्याः सुदारुणं व्यसनम्‌ | 
इति चिन्तयन्ति पथिकास्तव वौरिवधूं बने दृष्टा || ५० | 
उदाहरण देते हैं--- 
“कहाँ तो यह सुन्दर रूप और कहाँ इसका अत्यन्त कठोर कष्ट, तुम्हारी शत्नु- 
रमणी को वन में देखकर हे राजन्‌ | पथिक इस प्रकार से सोचा करते हैं ॥५०॥ 
रूपमिति | अत्र रूपव्यसनयोरथेयो रेकत्र रिपुद्चियां विद्यमानयोर- 
नौचित्यम्‌। यत्र हि रूपं न तत्र व्यसनम्‌। यदाह--“अलभ्यशोकामिभवे5. 
यमाकृतिः इति । अथवासंभाव्यस्य रूपस्यातिव्यसनस्य च भावो&त्र 
कथ्यत इति साधारणमेकमुदाहरणम्‌ ॥ 
रूपमिति । यहाँ एक स्थल रिपुरमणी में विद्यमान सौन्दर्य और व्यसन दो 
अर्था का अनोचित्य है, जहाँ रूप होता है वहाँ व्यसन नहीं होता । जैसा कहा 
गया है--शोक के अमिभव ( आक्रमण ) से अस्पष्ट यह ( सुन्दर ) आकृति ! 
अथवा असंभव रूप ओर दारुण व्यसन की सत्ता का यहाँ कथन किया गया 
है--इस प्रकार एक साधारण उदाहरण ( दे दिया )॥ 
भूयोऽपि भेदान्तराण्याइ- | | 
तदिति चतुर्धा विषमं यत्राण्वपि नेव शुर्वपि च कार्यात । 
९ ~ ३. 
काय ङुर्यात्कर्ता हीनोऽपि ततोऽधिकोऽपि न वा ।। ५१ ॥ 
ओर भी मेद बताते हैं-_ 
( एक अन्य प्रकार का ) विषम अलंकार चार प्रकार का होता है--जहाँ 
कर्ता स्वल्प काय भी न करे ( १ ) जहाँ ( कर्ता ) गुरु कायं कर डाळे (२), 


जहाँ अशक्त होने पर मी (कर्ता) कार्य कर डाळे ओर जहाँ अधिक 
होने पर भी ( कर्ता ) कार्य न करे ( ४) ॥ ५१ |! दल उमर: मल 


तदिति । तद्विषममिति वक्ष्यमाणेन प्रकारेण चतुधा चतुष्प्रकारम्‌ । 
रण्वपि स्वल्पमपि कायं कतो नेव छुर्या- 





ह कुयोदिति चतुथः । अत्र काययोरणत्वगुरुत्वापेक्ष 

यादि क णा रुर्वा || न 
पा | हा च सवषु योज्यम्‌ । अन्यत्र वैषम्यनिरासार्थम्‌। 
म पराब्दा विस्मयार्थाः। चशब्दः समुच्चये पूोपेक्षः । अत्रानौचित्यमः . 


भगो आता च्‌ दा । विषममिति नपुंसकनिदशो विषमा . 
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तदिति । आगे बताये जाने वाले प्रकारों से वह ( पूव से भिन्न ) विषम 
चार प्रकार का होता है। केसे १ इसे बताते हैं--जहाँ कहीं कारण वश कर्ता 
थोड़ा भी कायं नहीं करता है-यह एक प्रकार है | गुरु ( अधिक) भी (कार्य) 
कर डाले-वह दूसरा प्रकार हुआ । तथा अशक्त होकर भी कर्ता उस कार्य को 
करे--यह तीसरा प्रकार है । तथा अधिक होकर भी (कार्य) न करे--यह 
चोथा प्रकार है। यहाँ ( तृतीय और चतुर्थ प्रकार में ) कार्य की 'स्वल्पता और 
अधिकता की परवाह नहीं की जाती। "कार्यात्‌, का अन्वय समी ( चारों) 
प्रकारा में होगा । “अपिशब्द? विस्मय के अर्थ में प्रयुक्त हुये हैं। च शब्द 
समुच्चय अर्थ में पूवं ( अणु ) की अपेक्षा से प्रयुक्त हुआ है। यहाँ विषम शब्द 
का अर्थ अनौचित्य और अशक्यकतृत्व ( कार्यं करने की अक्षमता ) है। 
“विषमम्‌? पद में नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग विषम अलंकार से युक्त काव्य की अपेक्षा 
से प्रयुक्त हुआ है । ( अर्थात्‌ “विषमं काव्यम्‌? को दृष्टि में रखकर प्रयोग किया 
गया है ) | 
एतदुदाहरणानि चत्वायोयाद्वयेनाहू-- 
त्वद्भृत्यावयवानपि सोडु समरे क्षमा न ते क्षुद्राः ।. 
असिघारापथपतितं त्वं तु निहन्या महेन्द्रमपि ॥ ५२ ॥ 
त्वं तावदास्स्व दूरे भृत्यावयवो5पि ते निहन्त्यहितान्‌ । 
का गणना तैः समरे सोढु शक्रोऽपि न सहस्त्वांम्‌ ।। ५३ ॥ 
इसके चार उदाहरण दो आर्याओं में देते दै--'वे क्षुद्र रण में तुम्हारे सेवकों 
के अवयव को भी सह सकने में असमर्थ हैं। आप तो तलवार की घार पर 
पड़े इन्द्र को भी मार सकते हैं ॥ ५२ ॥? 
“आप तो दूर ही रहे, आपके शत्रुओं को तो थोड़े से अत्य ही मार डा्लेंगे॥: 
भला रण में उनकी क्या गणना की जाय; इन्द्र भी तुम्हें सहने में अक्षम दै ॥५३॥? 


त्वदिति । त्वमित्ति। अत्राणुत्वख्यापनार्थो5वयवदव्दः: । ततो5ण्वपि 
भृत्यावयवसहनळक्षणं कायं रिपवः कतुमशक्ताः। नृपभयाशइनांत्कायों- 
द्धेतोः | तथा गुवेपि शक्रहननं कायोत्सत्त्वान्नपेण क्रियते । तथा हीनोऽपि 
भृत्याचयवो रिपुवधं कार्य तेजस्विन्रपसंपकोत्कीत्योशया वा करोति । 
तथाधिको5पि शक्रः कर्ता राजसहनळक्षणं तद्धयात्कायीज्ञ करोति ॥ 

त्वदिति | त्वमिति । यहां अवयव शब्द स्वल्पता द्योतित करने के अथ में 
प्रयुक्त हुआ है । फिर सेवकों के अवयव को सहने करने रूप स्वल्प काय को भी 
शत्रु करने में असमर्थ हैं । ( कारण बताते हैं ) राजा से भय होने के कारण । 
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तथा राजा के पंराक्रमरूप हेतु इ्द्रबधरूपं बड़ा कार्य भी कर छिया जाता है। 
तया क्षुद्र होने पर भी सेवकों का अवयव श्॒बधरूप कायं तेजस्वी राजा के 
संसग से अथवा कीर्ति की कामना से कर डालता है | इसी प्रकार अधिक शे 
कर भी इन्द्र राजा के  पराक्रमसहनरूप काय को उस (राजा) से भय रोने 
के कारण नहीं कर पाता है ॥ 

भूयोःप्याह--. ` ` 

यत्र क्रियाविपत्तेने भवेदेव क्रियाफलं तावत्‌ । 

कतुरनथेश्च भवेत्तदपरमभिघीयते विषमम्‌ ॥ ५४ || 

ओर भी बताते हैं--“जहाँ कर्म के नाझ से न केवल कर्ता का क्रियाफलछ 
हो नष्ट होता है अपितु उलटे अनर्थ आ पड़ता है वहाँ दूसरे प्रकार का विषम 
अलंकार होता है ॥ ५४॥। | 


यत्रेति | यत्र क्रियाविपत्तः कमेनाशाद्धतोने केबळं तावत्कतुः क्रिया- 
फळं न सवेद्यावतानर्थश्च भवेत्तदपरमन्यद्विषममभिधीयते । . दारुणा- 
थेश्वात्र विषमशब्द: । यथा-- विषममिदं चनम्‌? इति॥ 

यत्रेति | जहाँ कम के नाश से न केवल कर्ता को क्रिया का फल नहीं मिळता 
है अपितु उळटे अनर्थ मी आ पड़ता है वहाँ पूव से भिन्न विषम ( अलंकार ) 
होता है | यहाँ विषम शब्द कठोरता का वाचक है। जैसे--./यह वन विषम है ।' 

निदर्शनमाह-- कक 

उत्कण्ठा परितापो रणरणकं जागरस्तनोस्तलुता. | 


फलसिदमहो भयास सुखाय सृगलोचनां दृष्टा ॥ ५५ ॥ 
उदाहरण देते हे--'उत्कण्ठा, संताप, : उत्सुकता, निरन्तर नागरण और 
पर्रर का कृशता-उस मृगनयना को देखकर, हाय 
नेल » हाय, मैंने सुख के लिये यह फळ 
00 उत्कण्ठेति । अत्र सुखाय सगढोन्रनां खियं दृष्टा न केवळं सुखं न 
० ५ प उत्कण्ठादिक: प्राप्त: । क्रियाविपत्तिरत्र दशनच्छेद्‌ः ॥ 
हॉ. 11 यहाँ सुख के.ल्यि मृग के समान नेत्र वाली स्त्री को देखकर 


न केवळ सुख नहीं परास्त हुआ उलटे 2 

९ उत्कण्डा आदि अनथ भी आ पड़े | क्रिया- 
विपत्ति ( कर्म का नाश ) यहाँ दशन की बाधा है | ॒ 
` 'अथानुमानमाइ- . 


बस्त परोक्ष यस्मिन्साध्ययरुपन्यस्य साधक तस्य । 
उनरन्यदुपन्यस्येद्रिपरीतं चेतदनुमानम ॥ ५६ ॥ 


ee | 
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अत्र अनुमान का लक्षण करते हैं--'जिस अलंकार में साध्य परोक्ष का 
पहले उपन्यास करके उसके पश्चात्‌ उसके साधक ( देतु ) का उपन्यास तथा 
इसके विपरीत ( अर्थात्‌ साधक का पहत्ते उपन्यास करके फिर साध्य का उप- 
न्यास ) होता है उसे अनुमान अळंकार कहते हैं ॥ ५६ ॥' 

. वस्त्विति । साध्यं परोक्षं वस्तु यत्र प्रथमभुपन्यस्य पुनस्तस्य साधकं 
हेतुं कविरुपन्यस्येत्तदलुमानम्ळंक्रारः । तथापि विपरीतं चेति पूर्व साधः 
कोपन्यासः पश्चात्साध्यनि्देशो यत्र तञ्चानुमानम्‌ । वास्तवळक्षुणेनैबापुष्टा- 
थेस्य परिहृतस्वादसिरत्र धूमादित्यळंकारत्वं न भवति। साधकसिति 
जातावेकवचनम्‌ । तेन इयोबहुषु च साधकेषु भवति । यथा--'स्पष्टाक्षर- 
मिदं यन्नान्मधुरं ख्रीस्वभावतः। अल्पाङ्गस्वाद्निह्णौद्‌ मन्ये वदति 
सारिका ॥? साधकम्रहणादेच चस्तुनः साध्यत्वे छब्घे साध्यमरहणमवस्तुत्वेन 
सिद्धस्याभावस्यापि वस्तुत्वप्रतिपत्त्यथम्‌ । यत्साध्यं तद्धावरूपमभावरूपं 
चा भवत्विति कत्वाप्रत्ययेनेव पुनः शब्दार्थ छब्घे साध्यलाधकयोश्च विळ- 
क्षणत्वादन्यत्वे सिद्धे पुनरन्यपदग्रहणं बहूनां साधकानासुपन्यासे सःयनु- 
मानोञ्ञ्वळत्वख्यापनार्थम्‌। साधकमुपन्यस्येसुनश्चान्यदुपन्यस्येदिति 
शब्दशक्त्यव वा भूयस्ताप्रतीतिः ॥ 

वस्त्विति । जहाँ परोक्ष साध्य वस्तु का पहले उपन्यास करके फिर उसके 
साधक हेतु का कवि उपन्यास करे वहाँ वह अनुमान अलंकार होगा । इसके 
विपरीत भी अर्थात्‌ पहले साधक का उपन्यास, फिर साध्य का निर्देश जहाँ हो 
वह अनुमान होगा । वास्तव के स्वरूप से ही अपुष्टाथ का खण्डन हो जाने के 
कारण, “धूम के कारण यहाँ अग्नि होगी--यह अलंकार नहीं होगा । “साधकम्‌! 
में एकवचन का प्रयोग जात्यथ में किया गया है। अतएव दो और दो से 
अधिक साधकों में अनुमान होता है। जैसे--'प्रयत्न करने के कारण सुभ्यक्त 
वर्ण वाला, स्त्रीस्वभाव के कारण मधुर ( और.) अङ्गो के लाघव के कारण 
अकणंकड यह मानों सारिका ( मैना ) का उच्चारण है |? साधक के ग्रहण से 
वस्तु का साध्य होना सिद्ध होने पर मी साध्य का ग्रहण अवस्तु ( वस्तु स्वरूप 
से भिन्न ) रूप में सिद्ध अमाव का बस्तुरूप में बोध कराने के ल्यि किया गया 
है । जो साध्य होगा वह चाहे भावरूप हो या अमावरूप, इस प्रकार क्स्वा 
प्रत्यय से ही पुनः शब्द के अर्थ के सिद्ध होने पर साध्य और साधक के विलक्षण 
होने के कारण लौकिक साध्य-साधक से भिन्न सिद्ध हो जाने पर भी दुबारा “अन्य? 
पद्‌ का ग्रहण अनेक साधकों ( हेतुओ ) की सत्ता में अनुमान की चारता द्योतित 
करने के लिये की गयी है। साधक का उपन्यास करे फिर अन्य का उपन्यास 
करे इस प्रकार शब्द शक्ति से ही आनन्त्य की प्रतीति होती है ॥ 
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उदाहरणमाह - 
सावज्ञमागमिष्यन्नूनं पतितोऽसि पादयोस्तस्याः । 
कथमन्यथा ललाटे यावकरसतिरूकप ङ्क्तिरियम्‌ । ५७ || 
उदाहरण देते हैं--“बड़े तिरस्कारपूर्वक् आकर निश्चय ही तुम उसके दोनों 
चरणों में पड़े हो नहीं तो तुम्हारे ललाट पर यह महावर की तिळकपक्ति कैसे 
होती ॥ ५७ ॥ 
सावज्ञमिति । अत्र पादपतनं साध्यमुपन्यस्य छढाटगतयावकरसति- 
छकपङिक्तः साधकमुपन्यस्तम्‌ ।। 
सावज्ञमिति । यहां पादपतन रूप साध्य का ( पहले ) उपन्यास करके 
( उसके पश्चात्‌) भाळ पर लगी हुयी महावर की तिलक्पंक्तिरूप साधक का 
उपन्यास किया गया हैं ॥ 
तथा-- 
वचनमुपचारगभ दूरादुद्रमनमासनं सकलम्‌ । 


इृदमद्य मयि तथा ते यथासि नूनं प्रिये कुपिता ॥ ५८ ॥ 
फिर--स्नेहपूवंक आळाप, दूर से देखकर ही उठ खड़ा होना, बैठना, यह 
सब हे प्रिये, मेरे लिये आज तेरे ऐसे हो रहे हैं जैसे तू मेरे ऊपर क्रुद्ध है।। ५८ ॥ 
वचनमिति | अत्र वचनादीनि पूर्व साधकान्युपन्यस्तानि पश्चात्कृपि- 
तत्वं साध्यमिति वैपरीत्यम्‌ ॥ 
वचनमिति | यहाँ वचन आदि साधकों का पहले उपन्यास किया गया है 
तथा क्रुद्ध होना आदि साध्य का बाद में-इस प्रकार ( पहले से) विरुद्ध 
उदाहरण है ॥ 
यथा भेदान्तराण्याह-- 
यत्र बलीयः कारणमालोक्याभूतमेव भूतमिति । 


भावीति वा तथान्यत्‌ कथ्येत तदन्यद्नुमानम्‌ ॥ ५९ ॥ 
आगे अन्य मेद बताते हैं--'जहाँ बलवत्तर कारण को देखकर अयित 


काय के घट जाने अथवा भविष्य में घटित होने का कथन किया जाता दै वह 
पूव से भिन्न अनुमान अलङ्कार होता है ॥ ५९ ॥' 


1 यत्रेति । यत्रालंकारे बढवत्तरकारणदशनेनान्यदिति कार्यमभूतमेबाः | 
चुत्पज्नमेव भूतत्वेन भावित्वेन वा कथ्येत तत्तथेति पूर्वद्यथापूरवं साध्यः 
सुपन्यस्य साघकोपन्यासः साधकं चोपन्यस्य साध्योपन्यास इत्येवं चतुधो .. 
तदन्यत्पूर्वोक्तादपरमनुमानम्‌ ॥ जर 
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, यत्रैति । जिस अलंकार में बळवत्तर कारण के दृष्टिगत होने के कारण अभूत- 
पूव कायं को उत्पन्न अथवा उत्पन्न होने वाला बताया जाता है वह उसी प्रकार 
से--सवंप्रथम साध्य का उपन्यास करके साधक का उपन्यास और साधक का 
उपन्यास करके साध्य का उपन्यास करने से--पूर्व अनुमान से भिन्न यह चार 
प्रकार का अन्य अनुमान होता है ॥ 

उदाहरणान्याह-- 
अविरलविलोलजलदः कुटजाजेननीपसुरभि्रनवातः । 
अयमायातः कालो हन्त सृताः पथिकगेहिन्यः || ६० ॥ 
उदाहरण देते है--'निरन्तर घुमड्ते हुए बादलों से युक्त, कुटज, अर्जुन 
ओर कदम्त्र से सुगन्धित वन-वायु वाली यह ( वर्षा ) ऋतु आ गयी, वेचारी 
पथिकों की युवतियाँ मर गयीं ॥ ६० ॥* 
अविरळेति । अत्रादौ बळवतः काळस्य साधकस्योपन्यासः पश्चारसा- 
ध्यस्य सरणस्य भाविनोऽपि सृता इति भूतत्वेन निदंशः ॥ 
अविरलेति | यहाँ प्रारम्भ में बलवान्‌ कालरूप साधक का बाद में होने 
वाले मरणरूप साध्य का-'मर गयी? इस प्रकार भूतकाल में निर्देश है ॥ 
तथा-- 
दिष्टया न सृतोऽस्मि सखे नूनमिदानीं प्रिया प्रसन्ना मे । 


ननु भगवानयसुदितख्नि्ुवनमानन्दयन्निन्दः || ६१ ॥ 
ओर--'हे सखे | सोभाग्यवश्च मैं मरा नहीं, इस समय मेरी प्रिया अत्यन्त 
प्रसन्न है और ये भगवान्‌ चन्द्रमा भी तीनों लोको को सुख देते हुए उदित हो 
गये हैं ।। ६१॥' 
दिष्टयेति । अत्र ग्रियाप्रसादस्य साध्यस्य भाविनो भूतत्वेनादाबुप- 
न्यासः पश्चाच्चन्द्रोदयस्य बलवतः साधनस्येति भूतोदाहरणम्‌ ॥ 
दिष्टयेति । यहाँ प्रारंभ में प्रिया के भावी प्रसादरूप साध्य का निर्देश किया 
बाद में चन्द्र के उदयरूप बलवान देतु का--इस प्रकार ( यह ) भूतकाल का 
उदाहरण है॥ | pe 
भाविन्याह-- 
यास्यन्ति यथा तृण विकसितकमलोज्ज्वलादमी सरसः । 


हंसा यर्थवमेतां मलिनयति घनावली ककुभम्‌ ॥ ६२ ।। 
अब ( अभूतपूव कायं के ) उत्पन्न होने की संभावना के ( दो ) उदाहरण 
देते हैं--.जैसे ही इस दिशा को मेघ-मण्डल मलिन करेंगे वैसे ही खिले हुये 
कमलों से उज्ज्वल इस सरोवर से हंस शीघ्र ही प्रस्थान कर देंगे ॥ ६२ ।।' 
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यास्यन्तीति | अत्र हंसगमनस्य साध्यस्यादौ भावित्वेन निर्देशः पश्चा- 
त्साधनस्य बलवतो घनावलीळक्षणस्येति ॥ 
यास्यन्तीति | यहाँ प्रारम्भ में हंस प्रस्थान रूप साध्य का भावीरूप सें 
निर्देश किया गया है और मेघमण्डळ रूप बलवान्‌ देतु का बाद में ॥ 
तथा— | म 
वहति यथा मलयमरुद्यथा रमा विपिनानि । 
प्रियसखि तथेह न चिरादेष्यति तव वल्लभो नूनम्‌ ॥६३ ॥ 
ओऔर- बिस प्रकार यह मल्य पवन बह रहा है और वन हरे भरे हो रहे हैं, 
हे प्रिय सखि ! इससे तुम्हारे प्रिय शीघ्र ही यहाँ अवश्य आयेंगे ॥ ६३ ॥' 
वहतीति । अथ पूव' बळवतो मळयवाताद्किस्य साधकस्य निर्देशः । 
पश्चाइज्ञमागम नस्य साध्यस्य भावित्वेनेति॥ 
वहतीति । यहाँ प्रारंभ में बलवान्‌ मल्य-पवन आदि हेतु का निर्देश है बाद 
सें प्रिय के आगमन रूप साध्य का मावी रूप में || 
अथ दीपकमू-- । 
यत्रकमनेकेषां वाक्यार्थानां क्रियापदं भवति । 
तद्वत्कारकपद्मपि तदेतदिति दीपक द्वेघा ।। ६४ ॥ 
अत्र दीपक ( का लक्षण करते हैं )--“जहाँ अनेक वाक्यों का एक ही 
क्रियापद अथवा कारक पद होता है वहाँ ( क्रिया-दीपक और कारक-दीपक ) 
भेद से दीपक अलंकार दो प्रकार का होता है । ६४ ।। 
यत्रेति । यत्रानेकेषां वाक्यारथोनामेकं क्रियापदं भवति तद्वत्कत्री दि- 
कारकपद्‌ वा तदित्यमुना प्रकारेण दीपकं हेघा । क्रियादीपकं कारक- 
दीपकं चेत्यथेः ॥ 
यत्रेति ऱ्य । जहॉ अनेक वाक्यायों' का एक क्रियापद उसी प्रकार कर्ता आदि 
अथवा कारकपद होता है--वहाँ इस प्रकार दीपक दो प्रकार का होता है--क्रिया- 
दीपक और कारक-दीपक || , 
अथास्यान्वथभेदान्दर्शयितुमाह-- | 
आदो मध्येऽन्ते वा वाक्ये तत्संस्थित च दीपयति 
वाक्यार्थानि a ८ देवं 
ति भूयस्रिधेतदेवं भवेत्पोढा | ६५ ॥ | 
भ इसके अन्वर्थ ( नाम वाले ) मेदों को दिखळाने के लिये कहते हैं-- 
वाक्य के मध्य, आदि और अन्त में विद्यमान वह (क्रिया अथवा कारक ) 


we को प्रकाशित करता है। इस प्रकार प्रत्येक के तीन-तीन मेद 
हन से दीपक अळंकार छ प्रकार का होता है | ६५ ॥' 
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आदाविति । तदिति द्विविधं दीपकं पद्यादिलक्षणवाक्यस्यादौ मध्ये: 
ऽन्ते वावस्थितं वाक्यार्थान्दी पयति i 


क्याथान्दीपयति प्रकाशयतीत्यन्वर्थबळादाद्दीपकः 
मध्यदीपकमन्तदीपकं चेति त्रिविधम्‌। एवं चैतरघोढा षड्विधं भवेदिति ॥ 
आदाविति । फिर दो मेदों वाळा दीपक पद्य आदि रूप वाक्य के आदि, मध्य 
और अन्त में बैठकर वाक्याथों' को प्रकाशित करता है। इस प्रकार अर्थ के 
अनुसार ही तीन प्रकार का आदि दीपक, मध्य दीपक और अन्त दीपक होता है । 
इस प्रकार यह (दोनों मेदो के तीन-तीन प्रकार होने से) छ प्रकार का होता है॥ 
तदुदाहरणानि यथाक्रमभाह— | 
कान्ता ददाति मदनं मदनः संतापमसममलुपशमस । 
संतापो मरणमहो तथापि शरणं नृणां सेव || ६६ ।। 
क्रमश: उन ( छ भेदों ) का उदाहरण देते हैं 
'कान्ता काम उत्पन्न करती है, काम अनिवारणीय अतुळ संताप ( और ) 
संताप मरण । खेद है ! कि तंत्र भी पुरुषों की शरण वह (कान्ता ) ही है ॥६६॥? 
कान्तेति.। इद्‌मादिक्रियादी पकम्‌ ॥ 
कान्रेति । यह आदि क्रिया-दीपक है ।। | 
तारुण्यमाशु मदनं मदन; कुरुते विलासत्रिस्तारम्‌ । 
> 
स च रमणीषु प्रभवज्ञनहूदयावजन बलवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
यौवन शीघ्र ही काम उत्पन्न, करता है, काम विछास का विस्तार और वह 
(विळास-विस्तार) रमणियों में उत्पन्न होकर छोक का अत्यन्त हृदयावर्जन ॥६७॥ 
तारुण्यसिति । इद्‌ं सध्यक्रियाढीपकम्‌ ॥ 
तारुण्यमिति । यह मध्य क्रिया-दीपक है ॥ 
नवयौवनमङ्गेघु प्रियसड्रमनोरथो हि हृदयेषु । 
अथ चेष्टासु विकारः प्रभवति रम्यः कुमारीणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
“अङ्गो में नव यौवन, हृदय में प्रिय के सहवास की अभिलाषा, तदनन्तरं 
अविवाह्िताओं की चेष्टाओं में मधुर विकार उत्पन्न होता है। ६८ ॥' 
नवेति । इदमन्तक्रियादीपकम्‌ ॥ | FIRS 
नवेति । यह अन्त क्रिया-द्रीपक है ॥ | 
निद्रापइरति जागरसुपशमयति मदनदहनसंतापस्‌ । 
जनयति कान्तासंगमसुखं च कोऽन्यस्ततो बन्धुः ॥ ६९ ॥ 
“नीद जागरण को दूर करती है, कामाग्नि के संताप को शान्त करती है, और 
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प्रिया के साथ सहवास का सुख उसन्न करतो है । भळा इसके अलावा दूसरा 
कौन बन्धु है॥ ६६.॥ 
निद्रेति | इदमादिकटदी पकम्‌ ॥ 
निद्रेति । यह आदि कठ-दीपक है ॥ 
स्रंसयति गात्रमखिलं ग्लपयति चेतो निकाममनुरागः | 
जनमसुलमं प्रति सखे प्राणानपि मङ्घ सुष्णाति ॥ ७० ॥ 
(अनुराग सारे शरोर को शिथिल बना देता है; हृदय को सर्वथा सुखा देता 
है ( यही नहीं ) हे मित्र | दुलम जन के वहाने प्राणों को भी शीघ्र चुरा | 
लेता है ॥ ७० ॥' | 
खंसयतीति । इदं मध्यकतृंदीपकम्‌ ॥ 
संसयतीति । यह मध्य कतृ-दीपक है।। 
दूरादुत्कण्ठन्ते दयिनानां संनिधौ तु लज्जन्ते । 
त्रस्यन्ति वेपमानाः शयने नवपरिणया वध्वः || ७१ ॥ 
“नव विवाहिता वधुयं दूर से उत्कण्ठित होती हैं, प्रिय के समीप सें लजाती 
हैं ओर शय्या पर काँपती हुयी जाती हैं।। ७१ ॥' 
दुरादिति | इद्मन्तकटंदीपकम्‌। एवं कर्मादिषु कारकेषूदाहरणानि 
द्रष्टव्यानि । अस्य च दीपकस्य प्रायोऽछंकारान्तरैः समावेश इष्यते । 
तथा ह्याद्ययोरुदाहरणयोः कारणसाळायाः सद्भावः । ठृतीयचतुर्थपञ्चमेषु 
चास्तवसमुश्चयस्य । षष्ठं जातेः ॥ 
दूरादिति | यह अन्त क्रिया-दीपक है । इसी प्रकार कर्म आदि के उदाहरण 
जानना चाहिए । इस दीपक का प्रायः अन्य अळंकारों के साथ समावेश इ 
होता है। जेसे प्रथम दो उदाइरणों में कारणमाला, तृतीय, चतुर्थ और पञ्चम में 
वास्तव समुच्चय का ( वास्तवमूछक समुच्चय का) और छठे में जाति का 





सदूमाव है ॥ 
अथ परिकरः 
सामिमग्रायैः सम्यग्विशेषणेवस्तु यद्विशिष्येत । 


रच्यादिभेदभिन्नं चतुर्विध; परिकरः स इति ॥ ७२ ॥ 


अन्न परिकर ( का लक्षण करते हैं )--जहाँ चि ३ 
विशिष्ट हो द्रव्य आदि के मेद भिन्न बह वस्तु सप्रयोजन विरोषणों 
. जातिरूप से ) चार प्रकार का होता है || ७२ क ( द्रव्य, गुण, क्रिया ओर 
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सेति। यद्द्रच्यगुणक्रियाजातिळक्षणं चतुविधं वस्तु साभिप्राये विंदो- 
षणेः सम्यर्विशिष्येत स इत्यमुना प्रकारेण चतुष्प्रकारः परिकरालंकारो 
भवति | साभिप्रायम्रहणं वस्तुस्वरूपमात्राभिधानकल्पितानां विशेषणानां 
निरासाथंम्‌ । यथा--न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूजत्वचः कुञ्जरबिन्दु- 
शोणाः ।' इत्यत्र भूजेत्वचां ङुञ्जरबिन्दुशोणा इति विशेषणं वस्तुस्वरूपमा- 
त्राख्यापकसिति । सम्यम्म्रहणं तु कविविवक्षिताभिप्रायाप्रत्यायक्रचिशेष- 
णानां निवृत्त्यथम्‌ । तस्य भवन्ति द्रव्यमित्याद्यथेचातुर्विध्याभिधानादेव 
तक्त्वावगमे सति द्रव्यादिभेदभिन्न चतुर्विध इति यत्कृतं तत्केश्चित्क्रियाया 
अवस्तुत्वमुक्त त्रिविधश्च परिकरोऽभ्यघायि तन्मतनिरासार्थमिति ॥ 

सेति। जो द्रव्य, गुण, क्रिया ओर जातिरूप चार प्रकार की बस्तु 
सप्रयोजन विशेषणों से भलीमांति विशिष्ट होती है वह इस प्रकार से चार प्रकार 
का परिकर अलंकार होता है । साभिप्राय का ग्रहण वस्तु के स्वरूपमात्र का 
कथन करने के लिये प्रयोय किये गये विरोषणों का बहिष्कार करने के लिये किया 
गया है । जेसे--'हाथी के रक्त की बूँद के समान भूज ( वृक्ष ) की छालों पर 
जहाँ धातु ( सोने ) के द्रव से अक्षरों का न्यास किया गया है ।'-में भूज (के) 
छाल का विशेष “कुञ्जरविन्दुशोण' केवल स्वरूप का प्रतिपादक है | 
“सम्यक? का ग्रहण कवि के अभीध अभिप्राय के अब्रोधक विशेषणों का 
निराकरण करने के लिये किया गया है । द्रव्य आदि अर्थ के चतुर्विध होने का 
कथन हो जाने पर ही तच्च की प्रतीति हो जाने से द्रव्य आदि के भेद से वह 
चार प्रकार का होता है ऐसा जो ( सूत्रकार ने ) कहा है वह जिन छोगों ने 
क्रिया को वस्तु रूप न मानकर तीन ही प्रकार का परिकर माना है वह उनके 
मत के खण्डन के लिये ॥ 


तदुदाहरणानि यथाक्रममाह-- 


उचितपरिणामरम्यं स्वादु सुगन्धि स्वयं करे पतितम्‌ | 


फल्चुत्स॒ज्य तदानीं ताम्यसि युग्धे युघेदानीम्‌ ॥ ७३ ॥ 

क्रमशः उसके उदाहरण देते है-- समुचित परिपाक के कारण रमणीक, 
स्वादिष्ट, सुगन्धित और स्वयं ही हाथ में प्राप्त हुये फळ को उस समय त्याग कर 
हे मुग्धे | अब व्यर्थ खिन्न हो रही हो ॥ ७३ ॥' 

उचितेति । काचित्सखीमाह- है मुग्धे स्वल्पप्रज्ञे, एवंविधं फळं 
तदानोसुत्सरञ्येदानीं सुधेव वृथैव ताम्यसि खिद्यस इत्यथः । अत्र फळव- 
स्तुनो विशेषणानि साभिप्रायाण । अयं चामिप्रायः--योग्यपरिपाकसुरूद- 
रता सुस्वादुरसता सौगन्ध्यं स्वयं इस्तपतनं चैककसपरित्यागकारणम्‌ । 
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त्वया त्वेतत्सकलगुणयुत॑ फळं त्यजन्त्या स्वयं जानन्त्येव महाननुतापो- 
वहीकृत एव | तत्किमिदानीं खेदेनेति । अथवात्रेदसुदाहरणम--(कतो 
द्यतच्छछानां जतुमयभवनादीपनो योऽभिमानी, कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपन- 
यनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः। राजा दुःशासनादेगु रुरनुजशतस्याङ्ग- 
राजस्य मित्रं कास्ते दुर्योधनोऽसौ कथय न तु रुषा द्रष्टमभ्यागतो स्वः |! 
इदं द्रव्योदाहरणम्‌ | 
उचितेति । कोई सखी से कहती है- ईे मुग्धे | इस प्रकार के फल को उस 
समय त्याग कर अब व्यथ खिन्न हो रही हो | यहाँ फलवस्तु के विशेषण सप्रयो- 
जन हैं | अभिप्राय इस प्रकार है--समुचित परिपाक के कारण सुन्दरता ( अत- 
एवं ) रसनिर्भरता, सुगन्धि और स्वयं हाथ में पड़ना--यह एक-एक ( गुण) 
भी ( अकेला गुण भी ) अपरित्याग का कारण है। फिर तुमने इन समस्त गुणों 
से युक्त फल को त्याग कर स्वयं जान बुझ कर ही महान्‌ कष्ट स्वीकार ही कर छिया 
है । तो इस समय खेद करने से क्या । अथवा यहाँ यह उदाहरण--'जुआ में 
कपरों को करने वाळा, लाइ निर्मित भवन को जलाने वाला, जो अहंकारी द्रौपदी 
के केश के उत्तरीय को उघारने में कुशल है, पाण्डव जिसके दास हे, दुःशासन 
आदि का राजा सौ छोटे भाइयों वाले कर्ण का मित्र वह दुर्योधन कहाँ है; इम 
दोनों ( उससे ) क्रोध से मिलने नहीं आये हैं ॥' यह द्रव्य का उदाहरण है ॥ 
कार्येषु विधितेच्छ विहितमहीयोऽपराधसंवरणम्‌। 
अस्माकमघन्यानामार्जबमपि दुर्लभ जातम्‌ ॥ ७४ ॥ 
“संभोगो में इच्छा की अपघातक, गुरुजनों के अपराध का आच्छादन हे 
सखि | सर्‌छता मी भाग्यहत हम छोगों के छिये दुर्लभ हो गयी ॥ ७४ ॥' 
कार्यष्बिति। सानिनी नायकमिद्माह । अत्रार्जवं गुणस्तद्विंेषणा- 


न्यन्यानि साभिप्रायाणि । तथा ह्याजेवे सति मुग्धतया यदेच कार्येषु सुरः 
तेषु युष्मदादिरिच्छति तदेव क्रियते। तथा महीयसां गुरूणामपराधानां 


संवरणमाच्छादनं भवति। तच्चाजेवमस्माकमधन्यानां दुष्प्रापं जातम्‌ ।. 
अयमभिप्रायः नाहृम्रज्वी ` येनेतानाजेवशुणान्मय संभाव्य मां 


प्रसादयसीति ॥ 


कार्येष्विति । मानिनी नायक से यह कहती है--यहाँ आर्जव गुण है और . 
उसके अन्य विशेषण सप्रयोजन हैं । सरळता होने पर अज्ञता के कारण जो कुछ | 
उम छोग चाहते. हो वही किया जाता है तथा गुरुजन के अपराध का आच्छा | 
दन होता है ( अज्ञता के कारण उनके अपराधों का ज्ञान नहीं होता ) बई 


सरडता मी हम अमागिनियों के छिये दुर्लभ हो गयी ।. यह अभिप्राय हे-मै 
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सरळ नहीं हूँ जो इन सरलता के गुणों की मुझ में सं 
अ मु संभावना करके मुझे प्रसन्न 


क्रियापरिकरस्तु-- 
सततमनिश््तमानसमायाससहस्रसंकटक्गिषटम्‌ । 
गतनिद्रसविश्वासं जीवति राजा जिगीषुरयम्‌ || ७५ || 
क्रिया-परिकर भी--निरन्तर अशान्त मन, हजारों दुःखो के संकरों से 
खिन्न, जय की इच्छा वाळा यह राजा विना किसी में विश्वास किये नींद को 
त्याग कर जी रहा है ॥ ७५ ॥' 
सततमिति । अत्र जीवतीति क्रिया । तद्िशेषणान्यनि 
त तमानसमि- 
त्यादीनि । तेषासभिप्रायो राज्यगहोदिकः । एवंविधं राज्ञो जीवनं 
गर्हित मित्यर्थः ॥ 
सततमिति | यहाँ जी रहा है यह क्रिया है। उसके विशेषण हैं-अशान्तमन- 
स्कृता आदि | उनका अभिप्राय राज्य की निन्दा आदि है । इस प्रकार का राजा 
का जीवन निन्दनीय है--यह अर्थ है || 
अथ जातिपरिकरमाह-- 
अत्यन्तमसहनानाइुरुशक्तीनामनिध्नबृत्तीनाम्‌ । 
एक सकले जगति स्पृहणीयं जन्म केसरिणाम्‌ || ७६ ॥ 
अब जातिपरिकर ( का लक्षण ) बताते हैं-- 
सदा किसी का वर्दाश्त न करने वाळे, अत्यन्त पराक्रमी, स्वच्छन्द आचरण 
करने वाले केवळ सिंह का ही जन्म सारे संसार में स्पृहणीय है ॥ ७६ ॥' 


अत्यन्तमिति । अत्र केसरिणामिति सिंहजाति: । तडिशेषणान्यसह- 
नानासित्यादीनि । अभिप्रायस्तु तेः सिंहानां महत्त्वप्रतिपादनमेव । कथ- 
मच्यथा तजन्मनि सप्र भवेत्‌ । अथवात्रेवमुदाहरणम्‌ू--ऋशः काणः 
खञ्जः श्रवणराहतः पुच्छविकलः क्षुधा क्षामो वृद्ध: पिठरककपालार्दितगळः। 


न्य 


ब्रणः पूतिक्किन्नेः कृमिकुळचितः स्वापबहुलः झुनीमन्वेति श्वा तमपि 
'मद्यत्येव भद्नः॥।? | 

. ` „अत्यन्तमिति । यहाँ 'केसरिणाम!--में सिंह जाति है। उसके विशेषण हैं-- 
असहनशीछता आदि | उन ( विशेषणों ) का अभिप्राय सिंहों के महत्त्व का 
अतिपादन है। अन्यथा उसकी जन्म में स्पृहा कैसे होती। अथवा यहाँ यह 
उदाइरण---'कमजोर, काना, गञ्जा, बहरा, कटी पूँछ वाळा, भूख के कारण 
स्वस्त, बूढ़ा, पात्र के कपाळ से टूटे हुये गे वाला, पेवर से भरे हुये घावों 
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२२६ काव्याळड्कार- 


के कारण कीटाणुओं से व्याप्त, निरन्तर निद्रा वाळा कुत्ता भी कुतिया के पीछे 
दोडता है । काम उसे भी मतवाला बना देता है ॥' 

अथ परिवृत्ति:-- च्य 

युगपद्दानादाने अन्योन्यं वस्तुनोः क्रियेते यत्‌ । 
कचिदुपचर्येते वा प्रसिद्धितः सेति परिब्रत्तिः ।। ७७ ॥ 

अत्र परिवृत्ति का लक्षण करते हे. 

(दो वस्तुओं में परस्पर जहाँ दान ओर ग्रहण एक साथ कराया जाता है 
अथवा प्र सिद्धि के कारण उपचरित होता है वहाँ परिशत्ति अलङ्कार होता है ।७७।' 

युगपदिति । यदन्योन्यं परस्पर बस्तुनोथुगपत्समकाछं दानादाने त्या- 
ग्रहणे क्रियेते सेत्यमुना प्रकारेण परिश्त्तिरामाळ॑ंकारो भर्वात । अथवा 
कचिद्सती दानादाने यदुपचयते सा परिवृत्तिः । कथमसत उपचार 
इत्याह--प्रसिद्धितः। प्रसिद्धया हि न किंचिर्दाप विरुध्यते । अन्यथा 
गगनादीनामपि मूतेधमंवर्णनमयुक्तं यादिति भावः ॥ 

युगपदिति । जहाँ दो वस्तुओं का समकाल में ही दान आर ग्रहण 
परस्पर किया जाता है वहाँ इस प्रकार से ( वणन होने पर ) परिश्चत्ति नामक 
अळंकार होता है । अथवा कहीं-कहीं अविद्यमान भी त्याग ओर ग्रहण का जहाँ 
उपचार ( लाक्षणिक रूप कथन ) होता है वहाँ परिदृत्ति अलंकार होता है। | 
असत्‌ का ( अविद्यमान का ) उपचार कैसे होता है--इसका उत्तर देते है, | 
प्रसिद्धि के कारण । प्रसिद्धि प्राप्त कुछ भी विरुद्ध नहीं होता । अन्यथा आकाश _ 
आदि में भी मूतं धर्म का वर्णन अनुचित हो जाय यह तासयं है ॥ 

उदाहरणे द्वाभ्यामायोधों भ्यामाह-- 

दत्ता दशनसेते म॒त्प्राणा वरतनु त्वया क्रोताः । 
किं त्वपहरसि मनो यद्ददासि रणरणकमेतदसत्‌ ॥ ७८ ॥ 

दोनों उदाइरण आर्या के दो अर्घाँशो से देते है-- 1 

हे सुन्दराङ्गि | तूने दन देकर मेरे इन प्राणों को खरीद लिया । किन 
मन को जो चुरा रही हो (उसके बदले ) यह व्यर्थ ( असत्‌ ) उत्कण्ठा दे 2 
रहो हो ॥ ७८ ॥' क 

दत्त्वेति । कश्चिद्दयसनी वक्ति। इद्मत्र दशेनसमकाढमेव प्राणक्र्य' 
स्तथा चित्तदरणसमकाळमेव हृदयोत्कलिक्रादानमुपचरितम्‌ | १ 

वेति । ( इसे ) कोई व्यसनी कह रहा है | यहाँ दर्शन देने के क्षणमै. 
ही प्राण खर्रुद छिया गया तथा चित्त हरने के क्षण में ही हृदय को उत्कठा 
दैने का उपचार किया गया ॥ धा, 












सप्रमोऽध्यायः २२७ 


अथ परिसंख्या-- 
रश्सश्‍ट दा सहुणादि यत्कथ्यते क्चित्तुल्यम | 
जन्म तु तदभावः प्रतीयते सेति परिसंख्या || ७९ | 
परिसंझ्पा ( का लक्षण करते हैं )— 

'किसी आधार में विद्यमान आवारण गुण आदि पूछे जाने पर या बिना पूछे 
गये ही जहाँ बताये जाते हैं और अन्यत्र उन (गुण आदि) का अमाव प्रतीत 
होता है वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है ॥ ७९ ॥' 

डात । यदृशुणादि गुणक्रियाजातिलक्षणं वस्तु कचिन्रियतेकवस्तु- 
न्याधारे विद्यमान कथ्यते | कोट्टशम्‌ | सचुल्यं साधारणम्‌। अन्यत्रापि 
विद्यमान सद्त्विथ:। यद्येवं कस्मात्कचित्कथ्यत इत्याह--अन्यत्र वस्व- 
न्तरे तस्याभावः प्रतीयते । कथने कृते सति तच्च कचित्पष्ठ कथ्यते कचिद्‌ 
इटामात द्वधा। प्रष्टमहणं वाक्ये प्रशनस्यो पादानार्थम्‌ । सेत्यमना प्र 

सि दानाथम्‌ । सेत्यमुना प्रकारेण 
परिसंख्या सण्यते ॥ ० की 
मिति । गुण, क्रिया ओर जाति रूप वस्तु जव एक आधार में विद्यमान 
बताये जाते ई--ऊसे गुण आदि १--साधारण अर्थात्‌ ( जिस आधार में 
सत्‌ बताये जा रहे हैं उसके अतिरिक्त ) अन्य आधार में भी विद्यमान । यदि 
ऐसा है तो क्यों ही एक ही आधार में कहा जाता है--इसे बताते हँ- “अन्य 
आधार उस ( गुण आदि ) का अमाव प्रतीत होता है। कथन होने पर, वह 
उग छिपा जाति रूप वस्तु कहीं तो प्रश्‍न होने पर कही जाती है और कहीं विना 
भइन के ही | इस प्रकार ( प्रबनपूर्विका और अप्रइनपूर्विका के भेद से परि- 
सख्या) दो प्रकार की होती है । ( सूत्रकार ने कारिका में ) पृष्ट शब्द का ग्रहण 
वाक्य सं प्रश्‍न के भी उपादान के लिये किया है। उक्त विधि से इस परिसंख्या 
का लक्षण किया गया | 

उदाहरणानि यथा-- 

किं तनः ° ~ ७० र ~ 

क्कि सुखमपारतन्तय कि घनमविनाशि निमला विद्या | 

किं काय संतोपो विप्रस्य महेच्छता राज्ञाम्‌ । ८० ॥ 
उदाहरण जैसे-- 

( पूर्विका परिसंझ्या ) सुख क्या है १ स्पच्छन्द्ता । अनदवर घन क्या 

१ निर्मळ विद्या । क्या करना च'हिए ! ब्राह्मण को संतोष और राजा को यश 
इच्छा ॥ ८० |? 
किमिति । अत्र सुखो गुणं घनं त्वविनाशित्वगुणयुक्त इष्टस्‌। तथा 
के कायसित्यत्र द्विजनपकतका क्रिया एष्टा । तेषां चान्यत्र संत्त्वेऽप्यपा- 
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२२८ काव्याळका 


* संतोषे महेच्छतायां च सद्भाव: कथित: । अन्यत्र तद्‌- 
Tas सुखमित्यायवधारणप्रतीतेरिति । 
जातौ तु के ब्राह्मणा येषां सत्यमित्यादि द्रश्‍व्यम्‌ | 

क्रिमिति । यहाँ गुणरूप सुख और अनश्वरता गुणयुक्त धन पूछे गये हैं । 

इसी प्रकार क्या करना चाहिये'--में ब्राह्मण और राजारूप कर्ता को क्रिया 
पूछी गयी है। उन ( सुख, धन ओर कार्य ) के अन्यत्र ( त्री, कल्पतरु, 
. तप और विजय आदि में ) सद्भाव होने पर भी अपरतन्त्रता, विद्या, संतोष 
और यश की इच्छा में सद्भाव कहा गया है। अन्यत्र ( स्त्री आदि में ) उनका 
अमाव प्रतीत होता है । क्योंकि अपरतन्त्रता ही सुख है--इस प्रकार अव- 
चारण की प्रतीति होती दै । (जातिरूप वस्तु के अपृष्ट होने के कारण टीकाकार जाति 
का भी उदाहरण देता है )--जाति में भी--'कौन ब्राह्मण हैं? जिनके पास 
सत्य है |! आदि उदाहरण समझना चाहिये। ( यहाँ तप, ब्रह्मचय आदि में 
ब्राह्मणत्व होने पर भी उसका अभाव प्रतीत होता है ) ॥ 

अपृष्टोदाहरणमाह-- ह 

कौटिल्यं कचनिचये करचरणाधरदलेषु रागस्ते । 
काठिन्यं कुचयुगले तरलत्वं नयनयोवसति ।। ८१ ॥ 
` अृष्पूर्विका का उदाहरण देते दै-- 

( हे सुन्दरि | ) कुरिङता तुम्हारे सुन्दर केश में, लालिमा दाथ, पैर ओर 
ओष्ठपत्र में, कठोरता दोनों स्तनी में और चश्चलता दोनों नेत्रां में दी 
बसती है ॥ <१॥ 

कोटिल्यमिति । इद्‌ं कौटिल्यादिषु गुणेपूदाहरणम्‌ | द्रव्यक्रियाजी- 
तिषु ठु स्वयं द्रष्टव्यानि | छक्षणयोजना च कतंव्येति ॥ 

कौटिल्यमिति | यह कौटिल्य आदि गुणों का उदाहरण है । द्रव्य, क्रिया 


और जाति का उदाहरण खं दंड लेना चाहिए. और लक्षण भी घय 
लेना चाहिए ॥ 


अथ हेतु-- | 
हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदकृ द्भवेद्यत्र । 
सोऽलंकारो हेतुः स्यादन्येभ्यः पृथग्भूतः || ८२ ॥ 
हेतु ( का लक्षण करते हैं )-- 
“जहाँ काय के साथ कारण का कथन अभेद रूप से उपन्यस्त होता दै ब | 
अन्य अहङ्कारों से विलक्षण देतु नामक अलङ्कार होता दै ॥ ८२ ॥' | 
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हेत्विति । हेतुमता कायण सह हेतोः कारणस्य यत्राभिधानमभे दङ्रद- 
भेदेन भवेत्स हेतुर्नामाळंकारः । अन्येभ्योऽङकारेभ्यः प्रथगभूतो विलक्षणः। 
अत्र वाळंकारमहणमन्येभ्यः एथग्भूत इति च परमतनिरासार्थम्‌। तथा 
हि नाम हेतुसूकषमलेशानामळंकारत्व नेष्टम्‌ । एषां चाळंकारत्व॑ बिद्यते | 
चाक्याथार्ळकरणान्न चान्यत्रान्तभोवः शक्यते कतुमिति ॥ 

देत्विति | काय के साथ जहाँ कारण का कथन अभेदरूप से होता है वहाँ 
हेतु नामक अलंकार होता है | ( यह हेतु ) अन्य अळंकारों से विलक्षण होता 
है। यहाँ ( कारिका में ) अलंकार और 'अन्येम्यः परथग्भूतः का ग्रहण ( दण्डी 
आदि ) दूसरे आलंकारिको का खण्डन करने के लिये है ( जो देतु को अळंकार 
ही नहीं मानते ) क्योंकि ( उन्हें ) हेत, सूक्ष्म और छे अलङ्कार रूप में 
अभीष्ट नहीं हैं । ( वस्तुतः ) इनमें अलङ्कारता है। वाक्याथौं को अलंकृत करने 
के कारण अन्य ( किसी अलङ्कार में ) अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता है || 

उदाहरणमाह-- 

अविरलकमलविकासः सक्रलालिमदइच कोकिलानन्दः । 


रम्योऽयमेति संप्रति लोकोत्कण्ठाकरः कालः ।। ८३ ॥ 

उदाहरण देते ई-- निरन्तर विकसित होते हुये कमलों वाळा, शुज्ञार करते 
हुये मत्त अमरों वाला, कोयलों के कारण आनन्द देने वाळा, लोगों को उत्कण्ठित 
करने वाला इस रमणीक वसन्त ऋतु का आगमन हो रहा है || ८३ ॥! 

अविरलेति । अविरछानां कमलानां विकासहेतुत्वाहसन्तकाळ एव 
तथोच्यते । एवं सकछालिमद्श्वत्यादावपि द्रष्टञ्यम्‌ । न त्वविरलानां 
कमळानां विकासो यत्रेत्यादि बहुत्रीहिः कतंव्यः । तदा त्वभेदो न स्यात्‌ । 
उदाहूरणदिगियम्‌ । इदं तूदाइरणं यथा--“आयुषतं नदी पुण्यं भयं 
चौरः सुखं प्रिया । वैरं द्यतं गुरुज्ञोन॑ श्रेयो त्राहमणपूजनम्‌' ॥ 

अविरलेति । सघन कमलों के खिलने का देतु होने के कारण वसन्त ऋतु * 
ही ऐसी कही जाती है। इसी प्रकार 'सकछाल्मिदः आदि में भी जानना 
चाहिए । सधन कमलों का विकास है जिसमें--इस प्रकार से बहुब्रीहि समास 
नहीं करना चाहिए क्योंकि त्र अभेद नहीं होगा । यह उदाहरण की दिशा है । 
यह भी उदाहरण जैसे--'आयु ही घी है, नदी ही पुण्य है, मय ही चोर है, सुख 
ही परिया है, वैर ही जुआ है, गुरु दी ज्ञान है और ब्राह्मण की पूजा दी श्रेय है ॥' 

[ रिप्पणी-कर्मधारय समास करने पर अनुवाद इस प्रकार होगा--सघन 
कमलों का विकास, मतबाले भ्रमरो का मद, कोयल का आनन्द--छोक को 
उत्तण्ठित करने बाला यह समय आ रहा है। ] 
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२३० काव्यालङ्कारः 


अथ कारणमाला ह 
कारणमाला सेयं यत्र यथाएवसेति कारणतास्‌ । 
अर्थानां पूर्वार्थाक्षवतीदं सवेमेवेति | ८४ ॥ 
अब कारणमाला ( का लक्षण करते है) “जहाँ पूव-पूव कार्य उत्तरोत्तर 
कारण बनता जाय वहाँ कारणमाला अळंकार होता है || ८४ ॥' 
कारणेति। सेयं कविप्रसिद्धा कारणमाळा यस्यामर्थानां मध्याद्यथा- 
पूर्वे यो यः पूः स स उत्तरेपामर्थानां कारणभावं याति । कथं याति | 
पूवेस्मादर्थौदिदमुत्तरोत्तराथंजातं सवंमेव भवतीस्यसुना प्रकारेणेति ॥ 
कारणेति । जिसमें अर्था के बीच से जो-जो पूव अथ होता है वह-वह 
उत्तरोत्तर अथो का कारण बन जाता है उसमें कवियों में प्रसिद्ध यह कारणमाला 
अलंकार होता दै । कैसे कारण वन जाता है? पूव अर्थ से ही यह उत्तरोत्तर 
सभी अर्थ उत्पन्न होता दै । इस प्रकार से ( कारण बन जाता है ) ॥ 


उदाहरणमाह-- 
विनयेन भवति गुणवान्गुणवति लोकोऽनुरञ्यते सकलः | 
अभिगम्यतेञनुरक्तः ससहायो युज्यते लक्ष्स्या || ८५ ॥ 
उदाहरण देते है- “विनय से मनुष्य गुणवान होता है, गुणी में लोग श्रद्धा 
रखते हैं, ( भ्रद्धा-पात्र ) के पास समी जाते हैं, वह सहायकों से युक्त होता है, 
सहायकों से युक्त होने के बाद लक्ष्मी से युक्त होता है ॥ ८५ ॥ | 


विनयेनेति । अत्र पूरवः पूर्वा विनयादिरुत्तरोत्तरस्य गुणबत्त्वादे- 
निमित्तम्‌ ॥ 
विनयेनेति | यहाँ पूव-पूव विनय आदि उत्तरोत्तर गुणवत्ता आदि के 
निमित्त हैं ॥ 
अथ व्यतिरेक:-- 
यो गुण उपमेये स्यात्तत्प्रतिपन्थी च दोष उपमाने । 
च्यस्तसमस्तन्यस्तौ तौ व्यतिरेकं त्रिधा ङुरुतः ।। ८६ ॥ 
व्यतिरेक (का लक्षण करते हैं )-- ` 
जो _शुण उपमेय में हो और उसके विरुद्ध उपमान में दोष हो तो 
अकेले ( केवल दोष या केवळ गुण ) और साथ-साथ ( गुण और दोष दोनों) 


च्यस्त होकर वे दोनों (गुण और दोष) व्यतिरेक को तीन प्रकारका | 
` बनाते हैँ ॥ ८६ ॥? के 
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सप्तमोऽध्यायः २३१ 


य इत । उपमेये यो गुणः स्यादुपमाने च तस्य गुणस्य प्रतिपन्थी 
विरुद्धो यो दोषस्तौ गुणदोषौ व्यतिरेकमळंकार' त्रिधा त्रिविधे कुरुतः | 
कथामत्याहू--व्यस्तसमस्तन्यस्ताविति । तत्र गुण एवोपमेये न्यस्यते न तूप- 
माने दोष इत्येकः प्रकारः | तथोपमाने दोषो न्यस्यते, न तूपमेये गुण इति 
द्वितीय: । एवं व्यस्तभेदौ द्वौ । तथोपमेये गुणोऽपि न्यस्यते, उपमाने च 
दोपोऽपीति समस्तन्यासे एक एव प्रकार इति त्रैविध्यम्‌ । राणश्चात्र 
हृदयावजकाथविशेपो गृह्यते, न तु ्रव्यरुणक्रियाजातिषु प्रसिद्ध: । 
दोषोऽपि चोक्तगुणविपक्ष एव । न चात्रौपम्याळंकार भेदत्वमाशंकचीयम्‌ । 
सादश्याभाबात्‌ । उपमानोपमेयपदोपादानं तु व्यतिरेकसिद्धयर्थम्‌ । 
नह्यन्यथा संघटते गुणिनः सदोपेण सहो पर्याबघटनं व्यतिरेक इति कृस्वा ॥ 

` य इति। उपमेय में जो गुण हो और उपमान में उस गुण का प्रतिगामी 
दोष वे दोनों गुण-दोष व्यतिरेक अळंकार को तीन प्रकार का बनाते हैं । कैसे १ 
इसे बताते हं-अकेळे.अकेले और दोनों एक साथ कथित होकर | उनमें 
जहाँ उपमेय में गुण का ही कथन हो उपमान में दोष का नहीं वह एक प्रकार 
होता है। तथा जहाँ उपमान में दोष का कथन होता है उपमेय में गुण का 
नहीं वहाँ दूसरा प्रकार होता है। इस प्रकार ( गुण और दोष में से ) एक का 
कथन होने पर दो प्रकार का व्यतिरेक होता है। तथा उपमेय में गुण और 
उपमान में दोष ( दोनों का ) एक साथ न्यास ( कथन ) होने पर ( न्यस्तमेद ) 
एक प्रकार का होता है--इस प्रकार व्यतिरेक का त्रैविध्य सिद्ध है । गुण से यहाँ 
हृदयावजक विशेष अर्थे का ग्रहण होता है, द्रव्य, गुण, क्रिया, जाति में प्रसिद्ध 
गुण का नहीं । दोष भी उक्त गुण का विरोधी ( अर्थात्‌ हृदय में वैरस्योसादक 
अर्थविशेष ) होता है । ( उपमान और उपमेय में ) साहश्य का अभाव होने के 
कारण इसे औपम्यमूलक अलंकार बनाने की शङ्का नहीं करनी चाहिए | उप्रमान 
और उपमेय पदों का ग्रहण व्यतिरेक की सिद्धि के लिये किया गया है। नहीं तो 
व्यतिरेक इस संज्ञा से गुणी का दोषवान्‌ के साथ औपम्य खण्डित ही न होता॥ 


तदु दाहरणान्याह--- 
सकलङ्कन जडेन च सास्यं दोषाकरेण कीइक्ते । 
अभुजंगः समनयनः कथपुपसेयो हरेणासि ॥ ८७ ॥ 


उस ( व्यतिरेक ) के उदाहरण देते हैं-- 

“मला कलङ्की ओर जड चन्द्रमा से तुम्हारी समता कैसे हो सकती है । अभु- 
जङ्ग ( अकुटिळ ) और समनेत्र वाले तुम्हारी उपमा शङ्कर से केसे दी जा 
सकती है ॥ ८७ ॥? 
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२३२ काव्याळड्कारः 


सकळङकेनेति। सकळङकेत्यायोधेम्‌ । अत्रोपमाने दोषन्यास उप- 
मेये गुणवत्ता प्रतीयते । असुजंग इत्याद्य॒त्तराधम्‌ । अत्रोपमाने सदोषत्बं 
गम्यते ॥ 


सकलङ्कनेति । सकलङ्क आदि आर्या का अघाँश है । इसमें उपमान में दोष 
का कथन है और उपमेय में गुणवत्ता प्रतीत होती है। अभुजज्ञ से आर्या का 


उत्तराध है । इसमें ( उपमेय में गुणवत्ता का कथन है और ) उपमान में 
सदोषत्व गम्य है ॥ | 
तरलं रोचनयुगलं इुवलयमचलं किमेतयोः साम्यम्‌ । 
विमल मरिनेन सुखं शशिना कथमेतदुपमेयस्‌ ॥ ८८ ॥ 
नेत्र युगल चञ्चल हैं नीलकमल अचल है ( भला ) इन दोनों में साम्य 
क्या है ! क्या विमल मुख मलिन चन्द्रमा का उपमेय हो सकता है ।। ८८ ॥' 
तरळमिति | अत्रोपमेये गुण उपमाने दोषश्च न्यस्त इति समस्तो भेद्‌ः॥ 
तरलमिति । यहाँ उपमेय में गुण और उपमान में दोष का कथन होने से 
समस्त का मेद है ॥ 
भेदान्तरमाह-- 


यो गुण उपमाने वा तत्मतिपन्थी च दोष उपसेये । 
भवतो यत्र समस्तौ स व्यतिरेकोऽयमन्यस्तु ॥ ८९ ॥ 
सट भेद बताते है-- 

'जो गुण उपमान में है उसका विपक्षी दोष उपमेय में 1 जहाँ वे ( गुण 
और दोष ) दोनों ही उक्त हों वहाँ व्यतिरिक अलंकार का अन्य भेद 
होता है ॥ ८९ ]? 

य इति। सोऽयं व्यतिरेकोऽन्यः पूवेविळक्षणः, यत्रोपमाने गुणस्य 
त्यास उपमेये च SR तो समस्तौ न्यसनीयौ। व्यस्तयोरपि केचिदिः 
ह | यथा अभ्यणवतिं दाह्यं वस्तु तदानीं विदह्याम्िः । शाम्यति 
यस्तेन कथं समो ननु स्याञ््ियाविरहः ॥? तथा--स्वदन्नेव तदात्वेऽपि _ 

तदेतथुक्तम्‌ । पूर्वेणेव सिद्धत्वात्‌ । सर्वोऽप्यात्मीय :1 स. 
चात्रोपमेये विद्यत इति ॥ गा बरसों राण | 


य इति | यह वह व्यतिरेक पूर्व से भिन्न होता है--जिसमें उपमान में गुण F 


का न्यास ओर उपमेय में दोष का--दोनों का एक साथ न्यास (समस्त न्यास) . 
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करना चाहिये | कुछ छोग केवळ गुण या दोष के न्यास में भी ( व्यतिरेक ) 
मानते हैं--जछाने योग निकटस्थ वस्तु को जो अग्नि एक क्षण में जलाकर 
शान्त हो जाता है उसके साथ प्रिय के बियोग की तुलना कैसे हो सकती है 
( क्योंकि यह सदैव जळाता रहता है )। इसी प्रकार स्वाद लेते हुये उस 
समय भी बाधित होकर भी जो शूद्र शान्त नहीं होता है ( वह ) हीन दुष्ट क्या 
कहा जाय ॥? तो यह युक्त है। वह तो पहले से ही सिद्ध है। अपने घर्म का 
सत्र प्रकार का उत्कर्षं गुण है और वह यह उपमेय में विद्यमान ही है ॥ 
उदाहरणमादद-- 
क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयो विवर्घते सत्यम्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्दरि योवनमनिवर्ति यातं तु ॥ ९० ॥ ” 
उदाहरण देते हैं--(सचमुच बार-बार क्षीण होकर भी चन्द्रमा पुनः पुनः 
बढ़ता है । हे सुन्द्री ! रहने दो, प्रसन्न हो जाओ । कमी न लोटने वाळा यौवन 
बीता जा रहा है ॥ ९० ॥ 
क्षीण इति। अत्र शब्युपमानं क्षीणोऽपि बृद्धिगुणयुक्तो निर्दिष्ट: | 
योब नं तूपभेयं क्षयदोषयुक्तमिति ॥ 
क्षीण इति । यहाँ उपमान चन्द्र को क्षीणता से युक्त होने पर इद्धिरूप गुण 
से युक्त बताया गया है तथा उपमेय यौवन में क्षय दोष की सत्ता कही गयी दै । 
( इस प्रकार यहाँ पूर्व प्रकार, जिसमें उपमेय में गुण और उपमान में दोष न्यास 
बताया गया था, से विरुद्ध व्यतिरेक अलंकार होता है )॥ 


अथान्योन्यमाह-- 
यत्र परस्परमेकः कारकमावोऽमिधेययोः क्रियया । 


संजायेत स्फ़ारिततन्तविशेषस्तदन्योन्यस्‌ ॥ ९१ ॥ 

अन्योन्य का लक्षण करते है-- 

“जहाँ दो पदार्थों में परस्पर एक ही कर्ता आदि माव क्रिया के द्वारा किसी 
विशिष्ट धर्म का पोषण करें वहाँ अन्योन्य अळंकार होता दै ॥ ९१॥। 

यत्रेतिं | यत्राभिधेययोः पदार्थयोः परस्परमन्योन्यं क्रियया हेतुभूतयेको 
निर्विङक्षणः कारकभावः कत्री दिकारकर्वं संजायेत । कीदृशः । स्मारितः 
परिपोषितस्तत्त्वविशेषो विशिष्टधर्मा येन स तथाभूतः। तदन्योन्यमळं- 
कारः । परस्परमहणं “सिंहः प्रसेनमवधीत्सिहो जाम्बवता हत? इत्यन्यो- 
न्यनिवृत्त्यथेम्‌ । एकम्रहणं तु 'ऋष्णडैपायनं पाथः सिषेवे शिष्यवत्ततः । 
असावध्यापयत्तं तु विद्या योगसर्मान्वताम्‌॥' इत्येतन्निवृत्त्यथम्‌ ॥ 
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यत्रेति । जहाँ दो अभिषेय पदार्थों में परस्पर क्रिया का एक ही कर्ता आदि 
कारक होता है ( वहाँ अन्योन्य अलंकार होता है ) । कैसा ( कारक ) ? विशिष्ट 
धर्म का परिपोषक । वह अन्योन्य ( अळंकार ) होता है । ( कारिका में )-._ 
(सिंह ने प्रसेन को मार डाला, जाम्त्रवान्‌ ने सिंह को मार डाला? को ( अन्योन्य 
से ) अछग करने के लिये परस्पर का अहण किया गया है। ( इस उदाहरण में 
क्रिया के एक होने पर क्रिया के कारक पारस्पय न होने के कारण भिन्न है | 
एक का ग्रहण मी “अजुन ने व्यास की शिष्य के समान सेवा की । इन्होंने उसे 
योगसमन्वित विद्या पढ़ाईः--इसका निराकरण करने के लिये किया गया है | 
उदाहरणमाइ— 
रूपं योबनलक्ष्म्या योवनमपि रूपसंपदस्तस्याः | 
अन्योन्यमछंकरणं विभाति शरदिन्हुसुन्दर्याः || ९२ |! 
उदाहरण देते है-'शरच्चन्द्र के समान सुन्दरी उसकी रूप सम्पत्ति यौवन- 
छद्मी की और ( उसका ) यौवन भी रूप सम्पत्ति का--एक दूसरे के अलंकार 
प्रतोत होते हैं ॥ ९२ ॥ - 
रूपमिति । अत्र रूपयौवनयोरळंकरणक्रिययेकः कारकभावः करुत्व- 
लक्षण: | तेन च रूपस्य दीघनयनत्वादिको विशेषः स्फारितः। यौवनः | 
स्यापि चपुविभागश्चतुर्नशोभादिकत्वविरेषः स्फारितः ॥। 
रूपमिति | यहाँ रूप ओर यावन का अलंकार क्रिया के द्वारा कर्तारूप एक 
कारक भाव ( निष्पन्न हुआ है )। उसके द्वारा रूप में विशाल नेत्र आदि का 
पुशीकरण हुआ है | यौवन का भी झरीरगत चतुर्दिशाओं में झोभित होने 
का पुष्टोकरण हुआ है || 
अथोत्तरमू-- 
उत्तवचनभ्रधणादुन्नयनं यत्र पूर्वचचनानामू | 
क्रियते तदुत्तर स्यात्प्रश्नादप्युत्तरं यत्र ।। ९३ ॥ 
उत्तर ( अलंकार का लक्षण करते ह) 
उत्तरवाक्य को सुनकर जहाँ पूर्व बातों की उद्मावना की जाती है वहाँ 


उत्तर ( अलंकार ) होता है। प्रइन ( वाक्य ) से उत्त Me 
पर मी ( उत्तर ) अलंकार होता है ॥ ६३ न र्‌ (की उद्धावना ) 


उत्तरेति । उत्तरवचनानि युता यत्र पूवेवचनानि निश्चीयन्ते तदुत्त- 


. र| तथा प्रधाद्वोत्तर यत्र स्यात्तदर * 
| Ss युत्तरम्‌। इति द्विघेदम्‌ | अस्य चाद्यो . 
. इभाय चायं विशेषो त्न सामान्येन दुहुः | ठा 
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साध्यते । अश्र तु न हेतुहेतुमद्वावो वाक्ये निवध्यते । किं त श्रोता 
श्रुत्वोत्तरचनानि तदनुसारेण पूवेवचनानि निश्चिनोतीति॥ | 
उत्तरेति । उत्तर ( बाद ) की बातों को सुनकर जहाँ पूर्व की बातें निश्चित 
की जाती हैं वहाँ उत्तर अळंकार होता है| इसी प्रकार प्रश्‍न से जहाँ उत्तर की 
बात का ( निश्चय किया जाता है ) वह मी उत्तर अळंकार होता है। इस 
प्रकार यह दो प्रकार का होता है| इस उत्तर और अनुमान में यह मेद है कि 
उस ( अनुमान ) में सामान्यतः कारण-फार्यभाव दिखलाया जाता है और यहाँ 
वाक्य में कारण कायभाव नहीं दिखलाया जाता । अपितु रोता उत्तर वचन को 
सुनकर पूव वचनों का निश्‍चय कर लेता है || 
उदाहरणम्‌ 
सण मानमन्यथा मे भ्रकुटिं मौन विधातुमहमसहा । 
ऽका तस्य पुरतः सखि न खलु पराइयुखीभवितुम्‌।।९४।। 
_ है सखि | मुझसे मान का उपदेश करो; नहीं तो भ्रुकुटि को मोन रखने में 
में असमर्थ रहूंगी । निश्चय ही उसके साथ विमुख नहीं हो सकतो हूँ ॥ ६४ ॥' 
भणेति । अत्रास्मान्ञायिको क्ताहुत्तरात्सखरीवचनान्युच्चीयन्ते | नून- 
मस्याः सखीभिरुक्तं यथा सापराधस्य प्रियस्य भ्रकुटिमीनपराङमुखी भा- 
वान्कुरुष्वेति॥ 
भणेति । यह नायिका के उक्त उत्तर से ( उसके ) सखी के बचनों का 
चयन होता है । निश्चय ही सखियों ने उससे कहा होगा कि अपराध करने पर 
भोहों को मौन करके प्रिय के विरुद्ध भावों को बना लो ॥ 
द्वितीयोदाहरणमाह-- 
किं स्वर्गादधिकसुखं बन्धुसुहृत्पण्डितैः सम लक्ष्मी! । 
सौराज्यमदुर्मिक्षं सत्काव्यरसासृतास्वादः || ९५ || 
दूसरा उदाहरण देते हैं-- 
“स्वर्ग से अधिक सुख क्या है! भाइयों, मित्रों ओर बुर्धो के साथ लक्ष्मी, 
सुन्दर राज्य, अदुर्भिक्ष ( और ) सरस काव्य के रसामृत का आस्वाद ॥ ९५ ॥' 
किमिति । इति प्रभ्नादुत्तरम्‌ । अथास्य परिसंख्यायाश्वायं विशेषो 
यत्तत्र नियमप्रतीतिरेतदेवात्रेब वेति | इह तु प्रश्नादुत्तरमात्रमू, न तु 
नियमप्रती तिः ॥ 
किमिति । यह प्रन से उत्तर ( के निश्‍चय किये जाने का उदाहरण है )। 
इसका और परिसंख्या का भेद इस प्रकार है--कि उस ( परिसंख्या ) सें नियम 
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की प्रतीति होती है जैसे इतना ही, केवळ यहीं आदि । यहाँ ( उत्तर में ) तो 
पदन से केवल उत्तर की प्रतीति होती है नियम की नहीं ॥ 


अथ सारम्‌ (९ प्र 
यत्र यथासमुदायाद्यथेकदेशं क्रमेण गुणवादिति । 
निर्धार्यते परावधि निरतिशयं तङ्कवेत्सारम्‌ || ९६ ॥ 

सार ( का लक्षण करते हैं )-- 
जो-जो समुदाय हैं उनके एक-एक देश को क्रमशः जहाँ चरम सीमा तक 
अत्यन्त गुणबान्‌ निश्चित किया जाता है वहाँ सार (अलंकार ) होता है ॥ ९६॥' 
यत्रेति । यो यः समुदायो यथासमुदायम्‌ , यो य एकदेशो यथैकदेश- 
मित्यव्ययीभावः । यथासमुदायाद्यथैकदेशं क्रमेण निधोयते प्रथक्क्रियते । 
कथम्‌) परावधि । परमुत्कृष्टतममेकदेशमवधि कुरवा । निधोरणं च गुण- 
क्रियाजातिभिः संभवति । अत आह--गुणवदिति । गुणवत्त्वेन, न तु 
क्रियाजातिभ्याम्‌ । क्रमेणेति चाक्रमनिवृत्त्यथम्‌। तेनेह सारत्वं न भवति। 
यथा--नदीषु गङ्गा नगरीषु काञ्जी पुष्पेषु जाती रमणीषु रम्भा। 
सदोत्तमत्वं पुरुषेषु विष्णुरैरावणो गच्छति वारणेषु ॥' नह्यत्र २एङ्कछाकः 
टकवन्निधोरणम्‌ । कस्तह्म॑पोऽछंकारः साराभास इत्युच्यते । सवंत्र हि 
संपूर्णळक्षणाभावे आभासत्वं कविभिव्येवस्थापितम्‌ । निरतिशयग्रहणम- 
तिशयाळंकारत्वनिवृत््यर्थम्‌ । अन्यरूपत्वात्तस्य । सारत्वमुत्कषेस्तत्र 

चातिशयाळंकाराशङकेति । अथवाप्याक्षेपिकगुणवत्त्व निवृत्त्यथं मिति ॥ 

यत्रेति | जो-जो समुदाय हैं ( यथासमुदायम्‌ ), जो-जो एकदेश है ( यथैकः 
देशम्‌ )-इस प्रकार अव्ययीभाव ( समास है )। समुदाय के अनुसार एकः 
एक देश क्रमशः पथक किये जाते हैं। कैसे--चरम सीमा तक--एक देश को 
अत्यन्त उत्कृष्ट सिद्ध कर के । निर्धारण मी गुण, क्रिया और जाति के द्वारा हो 
सकता है। अतएव कहते हैं गुणवदिति। गुणवान्‌ रूप में ही ( निर्घारण ) 
(किया जाता है ) जाति और क्रिया के द्वारा नहीं । ( कारिका सें ) क्रम का 
अहण अक्रम का निराकरण करने के लिये किया गया है। अतएव ( अक्रम 
होने के कारण ही ) यहां सार नहीं होगा--जैसे-_'नदिया में गङ्गा, नगरियों 
मे काञ्ची, फूलों में जाती ( चमेली ), त्रियो में रम्मा, पुरुषों में विष्णु ( और ) 
किया भई का सदैव उत्तमता को प्राप्त होते है |? यहाँ पर श्ह्ठळाकटक के 
समान निर्धारण नहीं हुआ है। फिर यह कौन सा अलंकार है ! सारामास- 
या है । संत्र संपूर्ण लक्षण का अभाव होने पर कवियों ने आमास की 
स्थापना की है। निरतिशय का ग्रहण अतिशय अळंकार से भिन्न बताने के लिये 


_ (९८-80. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सप्तमोऽध्यायः २३७ 


किया गया है । अतिशय अलंकार का स्वरूप ( इससे ) भिन्न होता. है । सारत्व 
ही उत्कर्ष है और वहाँ अतिशयालंकार की आशङ्का हो सकती है। अथवा 
आक्षिप्त गुणवत्ता का निराकरण करने के लिये ( निरतिशय का ग्रहण किया 
गया है )। 
उदाहरणम्‌ 
राज्ये सार वसुधा वसुंधरायां पुरं पुरे सौधम्‌ । 
सौधे तल्पं तल्पे वराङ्गनानङ्गसवस्वम्‌ ॥ ९७ || 
उदाहरण-- 
«राज्य का उत्कषे है पृथ्वी, पृथ्वी का पुरी, पुरी का सोध, सोध का तलम 
और तल्प ( शय्या ) की सर्वस्वभूता सुन्दरी रमणी ॥ ९७ ॥' 
राज्य इति । अत्र सप्लाङ्गराज्यसमुदायाद्वसुधाख्येकदेशस्य, ततोऽपि 
पुरस्येत्यादिगुणवत्त्वेन निधोरणम्‌॥ 
राज्य इति | यहाँ सात अङ्गो वाले राज्यरूप समुदाय का पथ्वीरूप 
एकदेश को, उसके भी पुर आदि को गुणवान्‌ रूप में निर्धारित किया गया है ॥ 
अथ सूक्ष्ममू-- निति 
यत्रायुक्तिमदर्थों गमयति शब्दों निजाथसंबद्धम्‌ । 
अर्थान्तरमुपपत्तिमदिति तत्संजायते प्रक्ष्मम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सूक्ष्म ( का लक्षण करते हैं )-- र 
“जहाँ शब्द अपने अर्थ से संबद्ध अयुक्त, किन्तु उपपत्तियुक्त अन्य अर्थ की 
प्रतीति कराता है वहाँ सूइम अळंकार होता है ॥ ६८ ॥।' द 
यत्रेति । प्रतिपाद्येऽथे यस्य युक्तिने विद्यतेऽसावयुक्तिमद्थः शब्दो 
यत्रात्मीयार्थसंबद्धमर्थान्तरै गमयति प्रत्यापयति तत्सूद्ध्मम्‌ । नलु यस्य 
निजार्थेऽपि युक्तिनौस्ति तस्य कुतस्तत्संबन्धे स्यादित्याइ--उपपत्तिमदिति! 
इतिहती । यतोऽ्थन्तरे तस्संबद्धे घटना विद्यते। अत एव सूढ्मावगम- 
कारणात्सूः क्ष्ससिति नाम ॥ 
जी वी शब्द की प्रतिपाद्य अर्थ में संगति नहीं बैठती वह होता है 
अयुक्तिमदर्थ शब्द--वह ( शब्द ) अपने अर्थ से संबद्ध जहाँ अन्य अर्थ को 
प्रतीति कराता है वहाँ सक्षम ( अलंकार ) होता है। प्रश्‍न उठता है कि जिस 
( शब्द ) की अपने अर्थ में भी युक्ति नहीं है उसकी अपने संबद्ध अथे में केसे 
होगी--इसे बताते है--उपपत्तिमदिति । इति देतु के अथ में आया है। उसकी. 
अपने संबद्ध अर्थ मै संगति होती है। अतएव सूक्ष्म ( वस्तु ) का बोधक होने 
के कारण सूक्ष्म-यह नाम पडा है ॥ 
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उदाहरणमाह ८९ ५ 
आदो पश्यति बुद्धिव्यवसायो5कालहीनमारमते । 
धेय व्यूढमहाभरयुत्साहः साधयत्यर्थस्‌ | ९९ ॥ 

उदाहरण देते हैं-- 

(प्रारम्भ में बुद्धि देखती है, समय के अनुरूप ( अकाल से हीन ) व्यवसाय 
प्रारंभ होता है । घैय प्रभूत भार ढोता है ( और ) उत्साह प्रयोजन को सिद्ध 
करता है ॥ ९९ |: 

आदाविति । व्यवसायः कमण्युद्योग: थेय मसंमोहः | उत्साह: शक्ति: | 
अत्र पुनबुद्धदेशनम्‌ , व्यवसायस्यारम्भः, धेयस्य भरवहनम , उत्साहस्य 
च साधनमचेतनत्वान्न घटते । इत्येते शब्दा यथोक्तः्थेंडनुपपन्ना: करण- 
भावो ह्येषां घटते, न कतृत्वम्‌ । वुद्धयादिसंबद्ध तु देवदत्तादौ सवेमु- 
पपद्यत इति कृत्वा | यदा बुद्धिमानथ पश्यति तदा बुद्धिः पश्यतीत्या- 
द्यच्यत इति ॥। 

आदाविति । व्यवसाय---कर्म में उद्योग | घैय -मोह का अभाव । उत्साह- 
शक्ति । यहाँ फिर अचेतन होने के कारण बुद्धि का देखना, व्यवसाय का आरंभ 
करना, चैय का भार दोना और उत्साह का सिद्ध करना संगत नहीं है। इस 
प्रकार ये शब्द अपने अर्थ में युक्तियुक्त नहीं है । करणमाव ही इनका संगत है 
कतृत्व नहीं | बुद्धि आदि से युक्त देवदत्त आदि यह सब ( क्रिया ) संभव है । 
बत्न-वुद्धिमान्‌ देखता है तत्र बुद्धि देखती है--ऐसा (लोक में) व्यवहार होता है ॥ 

अथ लेशः- [ 

दोषीभावो यस्मिन्शुणस्य दोषस्य वा गुणीभावः । 
अभिधीयते तथाविघकमेनिमित्तः स लेशः स्यात्‌ ॥१००॥ 
लेश ( का लक्षण करते है )-- 

जहाँ गुण के दोष हो जाने अथवा दोष के गुण हो जाने का कथन होता 
है ( वहाँ ) उस प्रकार के कर्म का निमित्त लेश अलंकार होता है ॥ १०० ॥? 


दोपीभाव इति । यस्मिन्गुणस्य दोषभाषो दोषस्य च गुणभावो 
विधीयते | कीदृशः । तथाविधं गुणस्य दोषीकरणं दोषस्य गुणीकरणं बा 
कम निमित्तं यस्य स तथोक्तः । वाशब्द एकयोगेडपि ठेशत्वख्यापनार्थः। | 
अन्यथा यत्रोभययोगस्तत्रेव स्यादिति ॥ 


| दोषोमाब इति) जहाँ गुण का दोषभाव अथवा दोष का शुणमांब किया | 
' जाता है--किस प्रकार ! --इस प्रकार के गुण के दोष और दोघ के गुण करने 1 
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` 


का निमित्त, वह ( लेश ) अळंकार होता दै । ( कारिका में ) वा पद का ग्रहण 
एक के योग में भी लेश को सत्ता वताता है अन्यथा अश्व दोनों का योग होता 
केवल वहीं ( लेश ) होता ॥ 
उदाहरणमाह 
अन्यत्र योवनश्रीसतस्याः सा कापि दैवहतिकायाः । 
सञ्चाति यया यूनां मनांसि दूरं समाळृष्य ॥ १०१ ॥ 
उदाहरण देते दे-- . 
“भाग्य से मारी गयी उस वेचारो की योवन-डद्षमी कोई अलौकिक ही है 
जिसके द्वारा तरुणों के मन को दूर से खींचकर मथ देती है ॥ १०१॥? 
अन्येति । अत्र योवनस्य गुणस्यापि युवचेतोमथनाहोपीभावः ॥ 
अन्येति । यहाँ यौवन गुण होकर भी युवकों के चित्त को मथने के कारण 
दोष हो गया है ॥ 
अथ दोषस्य गुणभावोदाहरणमाह-- 
हृदयं सदैव येषामनभिज्ञं शुणब्रियो गदुःखस्य । 
'घन्यास्ते शुणहीना विदग्धगोष्टीरसापेताः || १०२ ॥ 
अत्र दोष के गुण होने का उदाहरण देते हैं-- 
'गुण-शून्यता के दुःख से जिनका हृदय सदैव से अपरिचित है विदग्धो की 
गोष्ठी के आनन्द से अपरिचित वे निगुण धन्य हैं ॥ १०२ ॥' 
हृदयमिति । सुगमसेव ॥ 
हृदयमिति | सरल ही है॥ 
अथाचसरः-— 
अर्थान्तरमुत्कृष्टं सरसं यदि वोपलक्षणं क्रियते । 
अथस्य तदभिधानप्रसङ्गतो यत्र सोऽवसरः ॥ १०३ ॥ 
अवसर ( का लक्षण करते दै) 
“कथन के प्रसङ्ग में अथ को अन्य अथ से उत्कृष्ट अथवा सरस बनाने के 
लिये जो उपलक्षण किया जाता है उसे अवसर अलङ्कार कहते हैं ॥ १०३ ॥' 
अथोन्तरमिति । तत्रार्थस्थ न्यूनस्य यदुत्कृष्टमुदात्त सम्शज्ञारादिक 
वाथान्तरमुपळक्षणं क्रियते सोऽवसराळंकारः । किमथ क्रियत इत्याइ-- 


तस्योत्कृष्टत्वादेरभिधानप्रसक्कन । उत्कृष्टत्वं सरसत्व॑ वा न्यूनस्याभिधातु- 
मित्यर्थः ॥ 
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अर्थान्तरमिति | उनमें न्यून अथे को जहाँ उदात्त एवं श्वंगार आदि से युक्त 
अन्य अर्थ का उपलक्षक बनाया जाता है वहाँ अवसर अलंकार होता है। क्यों 
( उपलक्षण ) किया जाता है इसे बताते हे--'उस उत्कृष्ट्व आदि के कथन 
के प्रसङ्ग से? | अर्थात्‌--न्यून भर्थ की उत्कृष्टता अथवा सरसता का अभिधान 
करने के लिये ॥ 
उदाहरणम्‌ 
तदिदमरण्यं यस्मिन्द्शरथवचनालुपालनव्यसनी । 
निवसन्बाहुसहायश्चकार रक्षःक्षयं रामः || १०४ || 
उदाइरण-- 
“यह वही वन है जिसमें दशरथ की आज्ञा पालन करने के व्यसनी राम ने 
निवास करके राक्षसा का वघ किया था ॥ १०४॥' 
तदिति । अत्र साक्षाद्रामवासस्तत्कृतश्व राक्षसक्षय उक्कष्टो वनस्यो- 
त्कृष्टत्वख्यापनायोपलक्षणत्वेन कृत: ॥ 
तदिति । यहाँ वन की उत्कृष्टता द्योतित करने के ल्यि साक्षात्‌ राम के वास 
और उनके द्वारा किये गये राक्षस-वध को उपलक्षण रूप में वर्णन किया गया है ॥ 
द्वितीयोदाहरणमाह-- 
सा सिप्रा नाम नदी यस्यां मह्भ्ष्मयो विशीर्यन्ते । 
सज्जन्माठवललनाकुचकुम्मास्फालनव्यसनात्‌ || १०५ ॥ 
दुसरा उदाहरण देते है-- 
वह सिप्रा नाम की नदी है जिसमें स्नान करती हुयी मालव रमणियों के स्तन- 
युग्म से आइत होने के व्यसन से शीघ्र ही लहरे छिन्न-भिन्न हो जाती हैं॥१०५।। 


सेति । अत्र माळवतरुणीळक्षणं सम्ज्ञारं वस्तु सरसत्वाभिधाना- 
योपछक्षणं सिप्रायाः कृतम्‌ ॥ 
सेति। यहाँ मालव तरुणी रूप श्रज्ञारयुक्त वस्तु सरसतापादन के लिये 
सिप्रा का उपलक्षण बना दी गयी । 
अथ मीलितम्‌ 
तन्मीलितमिति यस्मिन्समानचिद्देन हर्षकोपादि । 
अपरेण तिरस्क्रियते नित्येनागन्तुकेनापि || १०६ ॥ 
अब मीलित (का लक्षण करते हैं) . 


¢ 
नहो प्रसन्नता क्रोध आदि अन्य वस्तु के द्वारा स्वाभाविक अथवा 


औओपाधिक समान चिह से तिरस्कृत कर दिये डा 2 
होता है॥ १०६ 1! दिये जाते हैं वहाँ मीलित अलङ्कार | 
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तदित्ति । sso , यत्र हृषेकोपभयाद्यमपरेण 
अ स्वाभाविकेन कृत्रिमेण चा तिरस्क्रियते । आपिविस्मये । 
डात: प्रका 


तदिति। जहाँ इष, क्रोष, भय आदि हषे आदि समान चिह्न वाळी अन्य 
स्वाभाविक अथवा कृत्रिम वस्तु के द्वारा तिरस्कृत कर दिये जाते हैं वहाँ मीलित 
नामक अलंकार होता है | अपि शब्द विस्मय के अर्थ में आया है । इति प्रकार 
के अर्थ में आया है ॥ 


उदाहरणम्‌ 
तियक्प्रेक्षणतरले सुखिग्धे च स्वमावतस्तस्याः । 
अनुरागो नयनथुगे सन्नपि केनोपलक्ष्येत ।। १०७ ॥ 
उदाहरण 
'तिरछे देखने के कारण चञ्चल स्वभाव से ही अत्यन्त स्निग्ध दोनों नेत्री 
में अनुराग होता हुआ भो भला केसे जाना जा सकता है॥ १०७॥' 
तियंगिति । अत्र नयनयुगस्य स्वाभाविकतियेक्प्रेक्षणादियुक्तस्य 
यादृशी चेष्टा तादऱ्येवाचुरागयुक्तस्येत्यसौ नित्येन तेनापह्वयते ॥ 
तिर्यगिति । यहाँ स्वाभाविक तिरछी चितवन आदि से युक्त दोनों नेत्रां की 
जैसी चेष्टा होती है वैसी ही अनुराग से युक्त की । अतएव यह ( अनुराग ) 
नित्य उस ( नेत्र युगल ) से छिपा लिया जाता दै ॥ 
मदिरामदभरपाटलकपोलतलूलोचनेषु वदनेषु । 
कोपो मनस्विनीनां न लक्ष्यते कामिभिः प्रभवन्‌ ।।१०८॥ 
'मदिरामद के भार से गुल्लाबी वणे के कपोलतल और नेत्रों से युक्त मुखों में 
Fe खिया का क्रोध उत्पन्न होकर भी भला केसे जाना जा सकता 
०८ | 


११७ मदिरेति । अत्र कोपसहृशचिह्नेन मदिरामदेनागन्तुकेनः कोपस्तिर- . 
स्क्रियते ॥ 


मद्रिति । यहाँ कोप के सहश्च चिह वाळे औपाधिक मदिरामद के द्वारा 
कोप ( क्रोध ) छिपा लिया जाता है॥ 
अथेकावडी-- म 
' एकावलीति सेयं यत्रार्थपरम्परा यथाळाभम्‌ । . 
आधीयते यथोत्तरविशेषणा स्थित्यपोहाभ्याम्‌ ॥ १०९ ॥ 
१६ का० ढ० 
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अमर नहीं जो मधुर गुज्ञार न करता हो ॥ १११ ॥' 
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अब एकावली ( का लक्षण करते हैं )-- 
'हाँ उत्तर-उत्तर अर्थ के विशेषणों से युक्त अर्थ-राशि की क्रमशः स्थापना 
अथवा निषेध होता है उसे एकावली अलङ्कार कहते हैं॥ ॥ १०९ ||? 


४» एकेति | सेयमेकावलीनामालंकारों यत्राथोनां परम्परा यथाळाभमा 
धीयते न्यस्यते । कीदृशी सा। यो य उत्तरोऽथः स स पूवस्य विशेषण 
यस्यां सा तथाविधा । एतेन समुश्चयस्यंकावळींत्वं निषिद्धम्‌ । कथं यथो 
त्तरविशेषणा, कथं वाधीयत इत्याह--स्थित्यपोहाभ्यामिति । स्थितिवि 
घिरपोहो:च्यवच्छेदस्ताभ्यामिति॥ 

एकेति । जहाँ अर्थो की राशि लाभ के अनुसार न्यस्त होती है वहाँ एका 
वली नामक{अलंकार होता है। केसी होती है वह ( एकावली ) !--जो-जो 
बाद का अथ। होता हे वह-वह पूर्व का विशेषण होता दै । इस प्रकार समुचय के 
विषय में. एकावळी की शङ्का नहीं हो सकती । किस प्रकार उत्तरोत्तर विशेषणों 
वाळी अथवा-केसे न्यस्त. होती है इसे बताते हैं-विधि और अपोह ( निषेध.) 
केद्वारा॥ | ` 

यंथाक्रमयुदाहरणे- 

सलिलं विकासिकमल कमलानि सुगन्धिमधुससद्धानि । 


सधु लोनालिकुलाइंठमलिकुलमपि मधुररणित मिह ।। ११०॥ 
क्रमशः दोनों उदाहरण देते हैं-- 
“यहाँ जल विकसित कमलों से युक्त, कमल सुरभित पराग से समृद्ध, पराग 
अन्दर नि हुये भ्रमरो वाला और भ्रमर भी मधुर गुज्ञार से युक्त (दै) 
॥.११० ॥ * 


सळिडमिति | अत्र सळिलाद्रथपरम्परा यथोत्तरकमळादिविशेषणा 
यथालाभं विधिमुखेन निर्दिष्टा ॥ | 
सलिलमिति | यहाँ सलिळ आदि अर्था की परम्परा उत्तरोत्तर कमळ आरि 
विशेषणों से युक्त विधि, रूप से निर्दिष्ट की गयी हे ॥ 
नाझुसुमस्तरुरस्सजुधयाने नामधूनि कुसुमानि । 
नालीनालिकुल मधु नामधुरकाणमलिवलयम ॥ १११ ॥ 
( आरोइ रूप एकवली का दूसरा मेद्‌) _ ' 


इस उद्यान म ऐसा कोई वृक्ष नहीं जिसमें फूल न हों, ऐसा कोई फू 
नहीं जिससें.पराग न हो, ऐसा पराग नहीं जिसमें भ्रमर न छिपटे हों, 
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नेति । अत्र निषेधरूपेण तबौदिकायेपर 
षणा निहितेति॥ म्परा यथोत्तरकुसुमादिविशे 


नेति । यहाँ निषेध रूप से तरु आदि कार्य-परम्परा उत्तरोत्तर 
विशेषणों से युक्त हे ॥ ह > 


इति श्रीरुद्रटकते काव्याळंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेत: 
सप्तमोष्ध्याय; समाप्तः । 


इस प्रकार रुद्रट-रचित काव्यालंकार में नामिसाधु-रचित टिप्पण से युक्त 
सातवाँ अध्याय समास हुआ । 


क 
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` अष्टमो$व्याय: 
चास्तवं सप्रभेदमाख्य़ायेदानीमौपम्यमाह-- 


'सम्यवग्रतिपादयितुं स्वरूपतो वस्तु तत्समानमिति । 


- वस्त्वन्तरमभिदध्याइक्ता यस्मिस्तदौपम्यम्‌ ॥ १ || 

भेदों के साथ वास्तव का व्याख्यान करके आगे ओपम्य की चर्चा 
करते दै-- 

“वस्तु उस ( अप्रकृत वस्तु ) के समान है? इस प्रकार यथातथ भलीमाँति 
प्रतिपादन करने के लिए वक्ता जिसमें ( प्रकृत वस्तु के समान ) अप्रक्कत वस्तु 
का उपन्यास करे उसे औपम्य करते हैं॥ १ ॥' 


सम्यगिति । यत्र प्रस्तुतं वस्तु स्वरूपविशेषेण सम्यगनन्यथा प्रतिपा- 
दयितु वस्वन्तरमग्रस्तुतं वक्ताभिद्ध्यात्तदोपम्यं नामाळंकारः । ननु 
चस्त्वन्तरोक्त्या कथं _वस्तुस्वरूपं विशेषतः प्रतिपाद्यत इत्याह--तत्समा- 
नमिति। इति हेतो। यतो वस्वन्तर॑ प्रकृृतवस्तुसद॒श मतस्तेन 
तत्सम्यकप्रतिपाद्यते । “सवः स्वं स्वं रूपम्‌’ ( ७७ ) इत्यादिना 
सम्यक्त्वे ळच्चे सम्यम्प्रहणं विशिष्टसम्यक्त्वाथमू । अभिदध्या- 
दिति। कतृपदेनेव वक्तरि ळव्धे बकतृम्रहणं रक्तविरक्तमध्यस्थादिव- 
क्तविशोपप्रतिपत्त्यथम्‌ । तेन यो यादृशो वक्ता येन स्वरूपेण वक्तुमिच्छति 
तादशमेव चस्वन्तरमभिदध्यात्तदौपम्यम्‌ । रक्तो यथा--अम्रतस्येव 
कुण्डानि सुखानामिव राशयः। रतेरिव निधानानि योपितः केन निर्मि- 
ताः ॥' इत्यादि । विरक्तो यथा- “एता हसन्ति च रुदन्ति च कायदहेतो- 
विश्वासयन्ति च नरं न च विश्वसन्ति । तस्मान्नरेण कुलशीळसमन्वितेन 
- वेऱ्याः इमशानसुमना इव वर्जनीयाः ॥' इत्यादि । मध्यस्थस्तु स्वरूपः 
मात्रं वक्ति यथा--द्शेनादेव नटवद्धरन्ति हृदयं खियः | सुविश्वस्तेऽ 
प्यबिश्वस्ता भवन्ति च चरा इव ॥' यत्रोपमानोपभेयभाबः श्रौतः प्रातः 
तिको वा तदोपम्यमिति तात्परयम्‌ । तेन संशयादयोऽप्येतद्भेदा एवेति ॥ 
सम्यगितिः। जहाँ वक्ता प्रकृत वस्तु का स्वरूपतः प्रतिपादन करने के 

अप्रकृत वस्तु का उपन्यास करे वहाँ ओपम्य नामक अळंकार होता दै । फिर 
अप्रकृत वस्तु के कथन से वस्तु के स्वरूप का विशेष प्रतिपादन केसे हो जाता _ 
है इसे बताते हैं--तत्समानमिति | इति देतु के अर्थ में आया है। अम्र | , 
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वस्तु प्रकृत वस्तु के सदृश होती है अतएव उस ( अप्रकृत वस्तु ) के कथन 
द्वारा वह प्रकृत कस्तु मळी भाँति प्रतिपादित हो जाती है । 'समी अर्थ अपने- 
अपने स्वरूप ( और अपने-अपने देश-काल के नियम को . धारण करते हैं ) 
आदि ( ७७ ) के द्वारा ही सम्यक का अर्थ गत हो जाने पर पुनः सम्यक का 
अहण विशिष्ट सम्यक्‌? के ल्यि किया गया है। अभिधान करे | कर्तुवाच्य में 
( क्रिया ) पद के प्रयोग के द्वारा कर्ता के अर्थ के आक्षिस हो जाने पर 
( कारिका में ) वक्ता पद का ग्रहण रक्त, विरक्त और मध्यस्थ आदि वक्ता- 
विशेष की प्रतिपत्ति के लिये है । अतएव जिस कोटि का वक्ता जिस रूप में 
बात कहना चाहता है उसी प्रकार की अन्य वस्तु का कथन करे तो वह औपम्य 
होता है । रक्त ( वक्ता ) का उदाहरण--“अम्रत की कुण्ड-सी, सुखो की राशि 
सी ऑर रति की निधान-सी इन युवतियों की रचना किसने की ॥' विरक्त 
( वक्ता ) का उदाहरण जैसे--'ये अपने प्रयोजन के वश हँसती हैं और रोती 
हैं, पुरुष से विश्वास करवाती हैं और ( स्वयं ) विश्वास नहीं करती हैं | अतएव 
कुलीन और शीळवान्‌ पुरुष को श्मशान भूमि में पड़े हुये फूल के समान वेश्याओं 
को त्याग देना चाहिए ॥? मध्यस्थ ( वक्ता ) स्वरूप मात्र का वर्णन करता 
है---ल्लियाँ दर्शनमात्र से नट के समान हृदय को चुरा लेती हैं और चरा 
( खोपिया ) के समान सुविशवस्त में मी विश्वास नहीं करती हैं |!” तात्पय यह 
है कि जहाँ उपमानोपमेय भाव भौत अथवा प्रातीतिक होता है वहाँ औपम्य 
होता है । अतएव संशय आदि भी इसके मेद ही हैं ॥ -. 
सामान्यमभिधाय तद्वूदानाह-- : | 
उपमोट् क्षारूपकमपहनुतिः संशयः समासोक्तिः । 
` मतप्नुचरमन्योक्ति; प्रतीपमर्थान्तरन्यासः ॥ २। 
उ भयन्यासश्रान्तिमदाक्षेपग्रत्यनीकदष्टान्ताः |. 
पूवसहो क्तिसञ्चच्चयसाम्यस्मरणानि तड्भेदाः ||. ३ ॥ 
सामान्य का कथन करके उसके मेद बताते हैं--- 
उस ( औपम्य ) के ( इक्कीस ) मेद है-(१) उपमा, (२) उस्रेक्षा, (३) 
रूपक, (४) अपह ति, (५) संशय, (६) समासोक्ति, (७) मत, (८) उत्तर, (६) 
अन्योक्ति, (१०) प्रतीप, (११) अर्थान्तरन्यास, (१२) उभय न्यास, (१३) भ्रान्ति- 
मान्‌, (१४) आक्षेप, (१५) प्रत्यनीक, (१६) दृष्टान्त, (१७) पूर्व, (१८) सहोक्ति, 
(१९) समुच्चय, (२०) साम्य और (२१) स्मरण ॥ २1 वा. | 
उपसेति । उभयेति । तस्यौपस्यस्योपमादय एते एकविश्तिभेदाः॥ ` 
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उपमेति। उभयेति। उस औपम्य के उपमा आदि ये इक्कीस मेद होते है | 
यथोद्देशस्तथा ढक्षणसिति पूवेसुपमाढक्षणमाइ-- 
उभयोः समानमेकं गुणादि सिद्धं अवेद्यथकत्र । 
थे5न्यत्र तथा तत्साध्यत इति सोपमा त्रेघा ॥ ४ ॥ 

नाम संकीर्तन के ही अनुसार लक्षण करना चाहिए--इस नियम के अनुसार 
सर्वप्रथम उपमा का लक्षण करते हैं-- 

दोनों ( उपमान और उपमेय ) में समान एक गुण, संस्थान आदि जिस 
प्रकार उपमान में प्रतीत हैं उसी प्रकार उपमेय में यदि विद्यमान बताये जाँय 
तो इस प्रकार की वह उपमा ( वाक्य, समास ओर प्रत्यय के मेद से ) तीन 
प्रकार की होती है ॥ ४ || 

उभयोरिति। उभयोः प्रस्तावादुपमानोपमेययोः समानं साधारण- 
मेकमद्वितीयं गुणादि गुणसंस्थानादि यथा येन प्रकारेणेकत्रोपमाने सिद्ध 
प्रतीतम्‌ , तथा तेनेव प्रकारेणान्यत्राथं उपमेये साध्यत इत्येवं प्रकारोपमा 
सा च त्रेथा-वाक्योपमा, समासोपमा, प्रत्ययोपमेति। अभिधानस्य 
सानभेदेनेत्यत्र चेकत्रेति सामान्योक्तावपि प्रसिद्धमुपमानम्‌ इति न्यायाः 
दुपमानं ळभ्यते ॥ 

उभयोरिति । दोनों में अर्थात्‌ प्रसंगप्रास उपमान और उपमेय में समान 
गुण, संस्थान आदि की जिम प्रकार उपमान में सिद्धि एवं प्रतीति होती है उसी 
प्रकार से उपमेय में सिद्ध होने पर उपमा होती है । वह ( उपमा ) तीन प्रकार 
की होती है--(१) वाक्योपमा (२) समासोपमा और (३) प्रत्ययोपमा । कथन 
के मान के भिन्न होने पर भी यहाँ ( कारिका में ) 'एकत्र? यह सामान्य कथन 


होने पर भी “उपमान प्रसिद्ध होता है? इस न्यास से र 
ही ल्याजाताहै। : ( एकत्र का ) उपमान 


अथैत द्भद्त्रयमाइृ— 
वाक्योपमात्र षोढा तत्र रचेका प्रयुज्यते यत्र । 
उपमानमिवादीनामेकं सामान्सग्ुपमेयम्‌ ॥ ५ ॥ 
अब इस ( उपमा ) के तीनों मेद बताते हैं-- 


इन ( वाक्योपमा, समासोपमा और प्रत्ययोपमा ) में वाक्योपमा ६ प्रकार 
की होती है । उनमें एक तो वहाँ होती है जहाँ उपमान, इवादि में से कोई 
एकवाचक पद, साधारण धर्म A उपमेय ( ये चारों ) कयित हों ॥ ५ ॥' 
| व्य | अत्रोपमायां पमा तावत्षटप्रकारेति । एतच्च ब्रुवता | 
बक्य॥पमा प्रथमेत्युक्त भवति । तेन प्रथगुद्देशाभावो न दोषाय । तत्र | 
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तासु पद्सु मध्याद्यिमेका प्रथमा, यस्यामुपमानः प्रयुज्यते । तथेवादी- 
नाभिववत्सदृशयथातुल्यनिभादीनां साम्यवाचकानां मध्यादेकप्‌ । तथा 
सामान्यसुपमानोपमेययोः साधारणधमोभिधायकं पदम | तथोपमेयमिति 
चजुष्टयम्‌ । तुशब्दो ळक्षणान्तरेभ्योऽस्य विशेषणाथः | नतु यरीवादी चा- 
मेकमेव प्रयुज्यते कथं तर्हि ‘दिने दिने सा परिबधेमाना! इत्यादिष्वमेकेपां 
प्रयोगः । सत्यम्‌ । ओपम्यानामनेकत्वात्‌ | अत्र झनेकं कारकमुपमानो- ` 
पमेयतया निर्दिष्टम्‌ । यथा-ततः प्रतस्थे कोबेरीं भास्वानिव रघुर्दिशम । 

शरेरुखरिवोदीच्यानुद्धरिष्यनसानिव ॥' अन्नेवादोनामपि बहूनां प्रयोगो . 
न्याय्यः | एवं हि परिपूणमोपम्यं भवति । यत्र तु बहूनामप्योपम्य एक 
एवेबादिः प्रयुज्यते तत्र गताथत्वादप्रयोगो बोद्कव्यः । यथा- सामूधरा-. 
णामधिपेन तस्याम्‌’ इत्यादौ । अत्र हि नीताविव मेनायाम्‌, उत्साहगुणे- 

नेच नगेन, संपदिव पावती जनितेति व्याख्यानम्‌ । इत्यहं विस्तरेण ॥ .. 


“ वाक्येति । यह उपमा (के मेदों ) में वाक्योपमा ६ प्रकार की होती है । 
इस प्रकार वर्णन करने के क्रम से वाक्योपमा प्रथम ( भेद ') है--यह कहने की 
अपेक्षा नहीँ । अतएव अछग से नाम अइण न करने में यहाँ कोई दोष नहीं 
है । ( वाक्योपमा के ) इन ६ सेदो में वह प्रथम है जिसमें उपमान का प्रयोग 
किया जाता है तथा साम्यवाचक इव आदि में से एक का ( प्रयोग किया जाता ' 
दै) तथा उपमान और उपमेय के साधारण घमं का वाचक एक पद (होता है) 
तथा उपमेय ( होता है )--इस प्रकार उपमा के चारों अङ्ग होते हैं। उ शब्द 
यहाँ अन्य लक्षणों की अपेक्षा इसका वैशिष्टय द्योतित करने के लिये आया है।. 
प्रश्‍न है कि यदि इव आदि ( अनेक वाचक पर्दो) में से एक का ही प्रयोग 
किया जाता है तो 'दिने दिने सा परिवर्धमाना? ( प्रतिदिन वह बढ़ती हुयी ) 
आदि पद्य में ( इवादि वाचक पदों में ) से अनेक ( पदों ) का प्रयोग क्यों हुआ 
है। सत्य है। ( किन्तु वहाँ) औपम्य अनेक हैं। इस उदाहरण. में अनेक 
कारक उपमान और उपमेय रूप में निर्दिष्ट हैं जैसे--यदनन्तर खु ने सूय के 
समान प्राची दिशा में प्रस्थान किया मानों वे अज्नों से रस के समान बाणों के 
द्वारा उदोच्यों ( उत्तरापथ वालों ) का उद्धार कर रहे हों। यहाँ अनेक इव 
आदि ( वाचक पदों का.) प्रयोग संगत दै । इसी प्रकार औपम्य परिपूण होता 
है। जहाँ अनेक औपम्य केवळ इव आदि का प्रयोग होता है वहाँ अप्रयोग को 
गता समझना चाहिए । उदाइरण--“सा भूघरणामधिपेन तस्याम आदि | यहाँ 
नीति में मेना के समान, उत्साह गुण के समान) पर्वत के द्वारा संपत्ति के समान 
पार्वती उत्पन्न हुयी--यह व्याख्यान दै ॥ आगे विस्तार व्यर्थे है ॥ 
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२४८ काव्यालङ्कारः 


उदाहरणमाह 
कमलमिव चारुवदनं सृणालमिव कोमल श्ुजायुगलम्‌ । 


अलिमालेव सुनील़ा तबे मदिरेक्षण कबरी ॥ ६ ॥ 

उदाहरण देते हैँ-- 

“हे मदिरेक्षणे | कमल के समान सुन्दर मुख, मृणाछ के समान कोमळ 
दोनों भुजाये, भ्रमरपंक्ति के समान अत्यन्त नील केश-कलाप तुम्हारे ही हैं ॥६॥ 

कमळमिति । अत्र कश्चित्कामी सुखादिकं वस्तु सम्यकरवरूपतः 
कमळादिगतचारुत्वादियुक्तं प्रतिपादयितुं वस्त्वन्तरं कमलादिकं तत्समाः 
नत्वाञ्युक्तवा नित्यौपम्यम्‌ । तथोभयोः कमळमुखयोः समानमेकं चारुत्वं 
यथैकत्र कमळे सिद्ध तथोपमेये मुखे साध्यत इत्युपमाळक्षणम्‌ । तथा 
कमळमुपमानम्‌ , इवशब्दः, चार्विति सामान्यम्‌, वदनसुपमेयम्‌ , इति 
चतुष्टयं समस्तमिति वाक्योपमाळक्षणम्‌ । एवमन्यत्रापि लक्षणयोजना 
कतेव्या ॥ 

कमळमिति | यहाँ कोई कामी मुख आदि वस्तु को भलीमाँति कमल आदि 
की चारता से युक्त बताने के लिये उन ( मुख आदि ) के समान होने के कारण 
कमल आदि अन्य वस्तु का प्रयोग कर रहा है--इस प्रकार यहाँ औपम्य दै । 
तथा दोनों कमल और मुख में-एक साधारण घर्म चारुत्व जिस प्रकार कमल 
में सिद्ध दै उसी प्रकार उपमेय सुख में सिद्ध किया जा रहा है--इस प्रकार 
( इसमें ) उपमा का लक्षण ( घटित होता है )। तथा कमल उपमान, इव शब्द 
( वाचक ) “चार साधारण धर्म, मुख उपमेय है--इस प्रकार चारों अङ्ग पूर्ण 


६। अतएव ( यहाँ ) वाक्योपमा का लक्षण घटित हो रहा है। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी लक्षण-योजना कर लेनी चाहिए ॥ 


अथ ट्वितीयामाह-- 
दैयमन्या सामान्य यत्रेवादिश्रयोगसामर्थ्यात्‌ । 
गम्येत सुप्रसिद्ध तढाचिपदाप्रयोगेञपि । ७ || 
अब दूसरी ( वाक्योपमा ) का उदाहरण देते हैं-- | 
क मे (वकार क न होने पर ( साधारण घर्म के वाचक) | 
दा के प्रयोग'के बळ से अति प्रसिद्ध साधारण धर्म होवे 
का शी चि ण घम आक्षित हो वद हः 


' इयभिति। इयमन्या द्वितीया बाक्योपमा, यस्यां सामान्यं साधारणो 
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प्रयुज्यन्ते । यदि च प्रयुक्तेरपि तैरसौ न गम्यते तदानर्थकस्तेषां प्रयोगः 
स्यात्‌ । यद्यवमुच्छेद एव सामान्यपदप्रयोगस्येत्याइ-सुप्रसिद्धभिति । 
लोकप्रसिद्धमेव गम्यते नाच्यदिति ॥ 
जहाँ साधारण धर्म अपने वाचक पद के प्रयुक्त न होने पर भी गम्य होता 
है वह पूव से भिन्न दूसरी वाक्योपमा होती है ॥ प्रश्‍न उठता है कि ब्रिना प्रयोग 
के पद का अर्थ केसे गम्य होता हे--इसे बताते हैं--इवादिप्रयोगसामर्थ्यात्‌ । 
इव आदि ( वाचक पद ) किसके साह्य के प्रतिपादन के लिए प्रयोग किये 
जाते हैं १ यदि उनके प्रयुक्त होने पर भी यह ( सादृश्य ) गम्प न हो तब तो 
उनका प्रयोग ही व्यर्थ होगा । ( फिर जब साधारण धर्म इवादि के प्रयोग से 
ही गम्य हो जाता है ) तब तो साधारण धर्म के वाचक पद के प्रयोग का उन्मू- 
छन हो जायगा'--इस शङ्का का उत्तर देते हैं--सुप्रसिद्धमिति । लोक में प्रसिद्ध 
ही साधारण घम गम्य होता है दूसरा ( अप्रसिद्ध ) नहों ( अतएव सामान्य पद 
का प्रयोग होगा ही ) ॥ 
उदाहरण माह--- 
शशिमण्डलमिव वदनं सृणालमिव भुजलतायुगलमेतत्‌ । 
करिकुम्माविव च कुचो रम्भागर्भाविवोरू ते || ८ ॥ 
उदाहरण देते है-- द 
“चन्द्र-मण्डल के समान सुख, मृणाल के समान दोनों भुजाएँ, हाथी के 
त के समान स्तन और केळे के खम्मे के समान तुम्हारी दोनों जज्चाये 
॥ ८॥ | | | 
शशोति । अत्र यथाक्रमं चारुत्वको मलत्वो तुजुत्वगौरत्वान्यनुक्ता- 
न्यपि प्रसिद्धत्वाअतीयन्ते ॥ र 
शशीति । यहाँ क्रमशः चारुत्व, कोमछत्व, उत्तज्त्व और गौरत्व आदि 
कथित न होने पर भो प्रसिद्ध होने के कारण प्रतीत हो रदे हैं ॥ 


तृतीयामाह-- वि 
वस्त्वन्तरमस्त्यनयोने समसिति परस्परस्य यत्र भवेत्‌ । 
उभयोरुपमानत्वं सक्रममुभयोपमा सान्या ॥ ९ ॥ 


तीसरी ( वाक्योपमा का लक्षण ) करते हैं-- 

'इन दोनों ( उपमान और उपमेय ) के समान दूसरी बस्तु नहीं है-- 
इस प्रकार जहाँ दोनों क्रमशः एक दूसरे के उपमान रूप में उपन्यस्त हों उसे 
तीसरी उपमेयोपमा जाननी चाहिए ॥ & ॥' | 
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वस्वन्तरमिति । अनयोवस्तुनोर्वस्वन्तरं समं तुल्यं नास्तीत्यतः . 
कारणाद्यस्यामुभयोरुपमानोपमेययोः क्रमेण .परस्परमुपमानत्वं स्यात्सोभ- 
योपमा । अन्या पूर्वविळक्षणा । इयमपि सामान्यस्य प्रयोगाप्रयोगाभ्यां 
द्विविधा ॥ 
वस्वन्तरमिति | (इन दोनों वस्तुओं के समान दूसरी कोई अन्य वस्तु नहीं 
है? अतएव दोनों उपमान और उपमेय क्रमशः अिसमें एक दूसरे के उपमान 
हों वह उमयोपमा होती है । अन्य अर्थात्‌ पहले बतायी गयी उपमा से विलक्षण] 

यह भी साधारण घर्मं के प्रयोग होने और न होने की हृष्टि से दो प्रकार की 
होती है ॥ इ | 
प्रयोगोदाहरणं स्वयमाहू-- 
शशिमण्डलूमिव विमलं वदनं ते सुखमिवेन्दुविस्बंभपि | “ 
कुंपुद्मिव स्मितमेतत्स्मितमिव कुमुद च घवलमिदस्‌।। १०।। 
प्रयोग का उदाहरण स्वयं देते ह-- ` 
तुम्हारा मुख चन्द्रमण्डल के समान निमंछ है, चन्द्रमंडळ भी सुख के समान 
निर्मल है, यह मुस्क्यान कुमुद के समान धवल है और यह कुमुद भी युस्क्यान 
की तरह घवढ है ॥ १० | | 
शशिमण्डढमिति। अप्रयोगे तु यथा-खमिच जलं जलमिव खं 
हंस इच शशी शशाङक इव हंसः। कुसुदाकारास्तारास्ताराकाराणि 
कुमुदानि ॥' इति॥ 

शशिमंडळमिति | ( यह साधारण धम के प्रयोग का उदाहरण था ) उसके 
न प्रयोग होने का उदाहरण देते हैं-“आकाश के समान जळ, जल के समान 
आकाश, हंस के समान चन्द्रमा का चन्द्रमा के समान हंस, कुमुद के आकार 
के तारक ( ओर ) ताराओं के आकार के कुमुद हैं ॥ 

'वतुर्थीमाह-- ४ 

सा स्यादनन्वयाख्या यत्रेक॑ वस्त्वनन्यसद्दशमिति । 


स्वस्य स्वयमेव भवेदुपमानं चोपमेयं च ।। १? || 

रजे उपमा का उदाहरण देते ह-- | 

बहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान न हो ( तथा वह ) स्वयं ही अपना 
उपमान और उपमेय दोनों हो उसे अनन्वयोपमा कर है॥ ¢ १॥ १ 

सेति। न विद्यतेऽन्वयो वसूवन्तरानुगमो यस्यामित्यनन्वयसंज्ञा 
सोपमा, यस्यामेकमेव वस्तु स्वयमेवोपमानमुपमेयं चात्मन एव भवेत्‌। 
ऊस्मात्‌ , अनन्यसदृशमिति हेतोः । ननु यद्यन्यस्यात्रानुगमाभावस्तत्कय* | 
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मौपम्यलक्षणमुपमालक्षण वा घटते । नेप दोष: । यतो5नन्यसमत्वं'लक्षणं 
वस्तुनः सम्यक्स्वरूपं च यंदा युगपदिवक्षति वक्ता तदा सम्यक्स्वरूप- 
प्रतिपादनं वस्त्वन्तराभिधानं विना न घटते । तदभिधाने चानन्यसमत्वं 
दुर्घटमिति छत्वैकमेब वस्तूपमानोपमेयरूपतया विभिद्य वक्ति | अतः 
सामान्यमो पम्यळक्षणमुपमाळक्षणं चास्ति। वल्त्वस्तरानन्वयश्रेत्यनन्व- 
योपमाळक्षणम्‌ ॥ 


सेति। जिस वस्तु के अन्वय ( द्वितीयसब्रह्मचारि ) एवं दूसरी वस्तु के 
साथ सादृश्य का अमाव होता है ( उस वस्तु के वर्णन में ) अनन्वय नाम वालो 
उपमा होती दै । जिसमें एक ददी वस्तु स्वयं ही अपना उपमान और उपमेंय 
होती है । कारण बताते हैं--क्यों कि उसके सहद वस्तु का अमाव होता है । 
प्रश्‍न है कि यदि दूसरी वस्तु के अनुगम ( सादृश्य ) का अभाव है तो औपम्य 
का या उपमा का लक्षण ( उसमें ) कैसे लागू होता है! यह कोई दोष नहीं । 
वक्ता जब वस्तु के अनन्यसहशत्व और सम्यक स्वरूप का एक साथ प्रतिपादन 
करना चाहता है। तत्र विना अन्य वस्तु का कथन किये हुये सम्यक्‌ स्वरूप का 
प्रतिपादन हो ही नहीं पाता है । उस ( विवक्षित ) वस्तु के वर्णन में अनन्य- 
सहशात्व संगत ही नहीं हो पाता अतएव एक (उसी ) ही वस्तु को अळग 
उपमान और उपमेय बनाकर वर्णन करता है । अतः ( उस विवक्षित वस्तु के 
वर्णन में ) साधारण घर्म, औपम्य का रक्षण और उपमा का लक्षण बैठ जाता 
है। दूसरी वस्तु के साथ अनन्बय ( अन्वय का अमाव ) होने के कारण ( उक्त 
विधि से ही ) अनन्वयोपमा का लक्षण ( घटित किया गया ) ॥ 


सुर्हि्टमु दाहरणमाह- 

आनन्दसुद्रमिदं त्वमिव खं सरसि नागनासोरु । 
इयमियमिंब तव च तनुः स्फारस्फुरदुरुरुचिप्रसरा ॥१२॥ 
सुरिळ उदाहरण देते है-- बिक. 
'हे हाथी के सूड के समान जंधों वाली यह क्या ही सुन्दर है कि तुम 
तुम्हारे ही समान चल रही हो । अत्यन्त स्फुरित होती हुयी विस्तीण कान्ति-प्रसर 

वाली यह तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे ही समान है ॥ १२ ॥' 
आनन्देति । हे करिकरोरु, त्वमिव त्वं सरसि गच्छसीत्यायन्वयः ॥ ` 
आनन्देति । हे हाथी के सड के समान जंधों वाळी | “तुम तुम्हारे ही समान 
चछ रही होः--आदि प्रकार से अन्वय करना चाहिए, ॥ | 
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पञ्चमीमाह-- बैरुपमेयं विशे ०९ | 

सा कल्पितोपमाख्या येरुपमेयं विशेषणयुक्तम्‌ । 
तावद्किस्ताइग्मिः स्यादुपमान तथा यत्र ॥ १३ ॥ 

पाँचवीं ( वाक्योपमा ) बताते है -- 

“वह कल्पितोपमा होती है यदि जिन ( जितने ओर जिस प्रकार) के 
विशेषणों से युक्त उपमेय हो उन ( उतने ओर उसी प्रकार ) के विशेषणों से 
उपमान मी युक्त हो ॥ १३ ॥' 

सेति । येयोरशेयत्संख्येश्व विशेषणयुक्तमुपमेयम्‌, ताहिग्भरेव तत्सं- 
ख्येश्वोपमानमपि युक्तं यस्यां सा कल्पितोपमाख्या । कल्पिता चासावुपमा 
च तथाविधाख्या संज्ञा यस्या इति । विशेषणरित्यतन्त्रम्‌ । तेनैकरय हयोश्र 
संग्रहः | कि तु बहुभिरोज्ज्वल्य भवति ॥ 

सेति । जिसमें जिस प्रकार के जितने जिन विशेषणों से उपमेय युक्त हो 
उसी प्रकार के और उतने से ही उपमान भी युक्त हो तो वह कल्पितोपमा होती 
है। वह कल्पित है और उपमा है--ऐसा जिसका नाम है वह हुयी कल्पितोपमा। 
'विशेषणे;' में बहुवचन का प्रयोग स्वच्छन्द है अतएव ( उससे ) एक और दो 
विशेषण का भी अइण हो जाता है । किन्तु अनेक विशेषणों के योग में और 
भी चमत्कार आता है ॥ 

उदाहरणम्‌--- 

मुखमापूर्णकपोलं सृगमदलिखितार्घपत्त्रलेखं ते । 
भाति लसत्सकरकलं स्फुरलाञ्छन भिन्दु विस्बमिव ॥ १४॥ 
उदाहरण-- 

म्हारा परिपूर्ण कपोल और कस्तूरी विरचित ऊर्धपत्र ळेखाओं वाळा मुख 
षोड कछाओं से युक्त और प्रकत कल वाळे चन्द्रबम्ब के समान शोमित 
होता दै ॥ १४ ॥? 
मित । अत्र pe अगभर िखिया प 

खेति मुपमानमपि स्फुरत्पोडदकर 


घुल मति | यहाँ उपमेय मुख “परिपूर्ण कपोळ वाळा? और ' कस्तूरी विरचित 
“रण करती हुयी षोडश कलाओं वाला? युक्त है। उपमान चन्द्रबिम् 


र न विशेषणों व्य ओर "प्रकर क वाळा? ( इन दो धर 
____ विरोषर्णा सेयुक्त दै) ॥ le 
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अष्टमोऽध्यायः २५३ 


पष्ठी माह--- 
अजुपममेतद्वस्त्वित्युपमान तद्विशेषण चासत्‌ । 
संभाव्य सयद्यथ या क्रियते सोपमोत्पाद्या ॥ १५ ॥ 
छठवों ( वाक्योपमा ) बताते है 3 
'इस वस्तु का कोई उपमान हो ही नहीं सकता!--इस प्रकार भी असंभव - 
उपमान और उसके विशेषण को यदि आदि जोड़कर जहाँ संभव बताया जाता 
है वहाँ उत्पाद्योपमा होती है ॥ १५॥ 
अनुपममिति । उत्पाद्यत इत्युत्पाद्या । उत्पाद्या नामोपमा सा, या 
क्रियते । कि कृत्वा । उपमानमुपमानविशेषणं च संभाव्य संभवि कृत्वा । 
छुतः । अनुपममुपमानविकलमेतद्वस्विति कारणात्‌। कीदृशम्‌ । उपसान- 
मसदविद्यमानम्‌ । असतः कथं संभव इत्याह--सयद्यथे यदिचेदादि- 
शब्द्सहितमित्यर्थः। उपलक्षणं च सयद्यथशव्द: । यस्मादभूतपूर्वासंभ- 
वादिप्रयोगे5पि भवति । यथा माघस्य--मृणाढसूत्रामढमन्तरेण स्थित- 
श्वळचामरयोद्वय॑ सः । भेजेऽभितः पातुकसिद्धसिन्धोरभूतपूर्वा' रुचम- 
स्बुराशेः ॥' इत्यादि ॥ ` 
अनुपममिति । (जो कवि द्वारा) उत्पन्न की जाती है उसे उत्पाद्या कहते हैं । 
जो ( कवि दारा ) उत्पन्न की जाती है वह उत्पाद्या नाम वाली उपमा होती है । 
क्या करके ? उपमान और उसके विशेषण को संभव बना कर क्यों ( संभव 
बनाकर ) । क्यों कि वह ( विवक्षित वस्तु) अनुपम ( उपमान से रहित ) होती . 
है | किस प्रकार ( की वस्तु ) ! जिसका मान ( उपमान ) नहीं है । असत्‌ का 
संभव कैसे होता है--उसे बताते हैँ-“यदि? “चेत! आदि शब्दों के योग में 
( असत्‌ का संभव होता है। ) सयद्यर्थ शब्द उपलक्षण है। जिसके कारण 
अभूतपूर्व एवं असंभव वस्तु ( यदि ) आदि के प्रयोग में संभव होती है। जैसे 
माघ का ( यह उदाहरण )-“मृणालतन्तु के समान निर्मल चलते हुये दोनों 
चामरों के बीच विराजमान वे भ्रीकृष्ण दोनों ओर से गिरने वाळी आकाश-गङ्गा 
वाले समुद्र की अभूतपूर्व कान्ति को धारण कर रहे थे॥ 
उदाहरणम्‌ . 
कुमुददलदीधितीनां त्वक्संभूय च्यवेत यदि ताम्य; । 
इदमुपमीयेत तया सुतनोरस्या; स्तनावरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
उदाहरण-- 
“कुमुदप्त्री की किरणों में यदि त्वक उत्पन्न होकर उनसे टपके तो उससे 
इस सुन्दराज्ञी के इस स्तनावरण की उपमा दी जाय ॥ १६॥' 
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२५४ काव्याळङ्कार- 


कुसुदेति । अत्र ङुसुददळदीधितित्वसुपमानम्‌ , तहिशेषणं च्यवनं च 
यमपि सयद्यथे संभावितम्‌ । तथा सुदृत्तमुक्ताफलजाळचित्रितं 
खण्डं यदि चन्द्रमण्डलम्‌ । श्रमाम्बुबिन्दूस्करराजितं ततो मुखं रतावित्यु- 
पमीयते म्रिये॥! “ततो मुखं तेन तवोपमीयते' इति वा पाठ; । अन्न पणे 
चन्द्रमण्डळस्य सुवृत्तसुक्ताफलजाळचित्रितत्वं विशेषणमेव संभावितमिति | 

कुसुदेति । यहाँ कुसुदपत्रों का किरण होना उपमान है । उसका विशेषण 
( चक्‌ ) और च्यवन दोनों संभावित हैं। इसी प्रकार--'हे प्रिये यदि 
चन्द्रमण्डछ बड़े-बड़े मोती के दानों से चित्रित हो तत्र ( उससे ) संभोग काल मे 
परिश्रम के कारण निकले हुये पसीने की बूँदों से सुशोमित मुख की उपमा दी 
जाय |? अथवा “त्र उससे तुम्हारे मुख की उपमा दी जाय? यह मी पाठ है | 
यहाँ बड़े-बड़े मोती के दानों से चित्रित होना रूप विशेषण ही पूर्णचन्द्र-मण्डढ 
का संभावित है॥ | 

एवं वाक्योपमां षडिवधामभिधायेदानीं समासोपमामाह-- 

सामान्यपदेन समं यत्र समस्येत तृपमानपदम्‌ । 
अन्तभूंतेवा्था सात्र समासोपमा प्रथमा ॥ १७ ॥ 

इस अकार छ भेदों वाळी वाक्योपमा का वर्णन करके अब समासोपमा का 
वर्णन .करते हैं-- 

साधारण घमं के साथ उपमान पद जहाँ समस्त होता है ऐसी अन्तरत 
ओपम्य वाळी समासोपमा प्रथम प्रकार की होती है ॥ १७॥' 

सामान्येति। उपमानपदं चन्द्रकमळादिकं सामान्यपदेन सुन्दरश- 
व्दादिना यत्र समस्येत सा समासोपमासु मध्ये प्रथमा । तुर्विशेषे। 
विशेषस्तु वाक्योपमातः समासझत एव । यद्यपमा कथमिवादिपदं न 
भ्रयत इत्याह--अन्तभूत इवार्थ औपम्यं यस्याः सा तथोक्ता ॥ 
` ` सामान्येति | उपमान पद चन्द्र, कमळ आदि साधारण धर्म के वाचक पद 
सुन्दर शब्द आदि के साय जहाँ समस्त हो वह समासोपमा के मेदों में प्रम 
( समासोपमा ) होती है | “तु विशेष! के अर्थ में आया है। वाक्योपमा से यह 
अर हि ही है 1 यदि उपमा है तो क्यों इवादि पद नहीं सुनाई 
2 बताते हैं--वहाँ इवादि का अर्थात्‌ 
र्न ओपम्य अन्तभूत होता है )। अ अत्म शत 
fe उदाहरणम्‌ 
„  सेखमिन्दुसुन्द्रमिदं विसकिसल्यकोमरे भुजालतिके । 


जघनस्थली च हुन्द्रि तव शैलशिलाविशालेयम्‌ ॥१८॥ 
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अष्टमोऽध्यायः २५५ 


उद्‌।इरण-- 
हे सुन्दरि | यह तुम्हारा मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है, दोनों भुनायं 
मृणाळ एवं किसळ्य के समान कोमल हैं और यह जघनस्थली पर्वत की शिला 
के समान विशाल है ॥ १८ ॥! 
सुखमिति । अन्नेन्दुरिव सुन्द्रमित्याद्विग्रह: ॥ 
मुखमिति। यहाँ “चन्द्र के समान सुन्दर इत्यादि रूप से विग्रह 
करना चाहिए || । 
प्रकारान्तरमाह-- 
पदमिदमन्यपदार्थ समस्यतेऽथोपमेयवचनेन । 
यस्यां तु सा द्वितीया सवसमासेति संपूर्णा ॥ १९ ॥ 
और भी प्रकार बताते हैं-- 
साधारण धर्म ओर उपमान उपमेय पद्‌ के साथ जिसमें बहुन्रीदि समास 
में समस्त हों वहाँ सभी पदों के समस्त होने के कारण संपूर्ण समासोपमा 
होती है ॥ १६॥? र 
पद्मिति। इदं पूर्वोक्तं सामान्योपमानसमासपद्‌मथानन्तरसुपसेय- 
वचनेनान्यपदाथ यत्र समस्यते सा सर्वेपदसमासात्संपूणी समासोपमा 
द्वितीया ॥ 
पदमिति । यह पहले बतायी गयी साधारण धर्म और उपमान पद में समस्त 
पद ( वाली उपमा ) तदनन्तर उपमेय पद के साथ ( जब्र ) अन्य पद के अर्थ 
मै समस्त होती है ( तत्र ) ममी पदों में समास होने के कारण ( वह ) दूसरी 
संपूर्ण समासोपमा होती दै ।. | | 
उदाहरणम:- < 
शरदिन्दुसुन्द्रञ्ुखी कुबलयदलदीघेलोचना सा मे । | 
दहति मनः कथमनिशं रम्भागमामिरासोरूः॥ २० ॥ 
उदाहरण [ ME 
‘शरच्चन्द्र के समान सुन्दर मुख वाळी, नीळ कमल के समान विशाल 
नेत्रों वाळी, कदळी के खम्भों के समान सुन्दर जङ्घाऔं वाळी वह मेरे हृद्य 
को निरन्तर कैसे जळाती रहती है॥ २०॥? . : 
शरदिति । अत्र शरदिन्दुशब्दसुन्दरशब्दयोः पूववत्समासं कुरवा 
ततो :सुखेनोपमेयेन सहः नायिकायामन्यपदार्थे समासः ॥ 
शरदिति । यह शरदिन्दुशब्द और सुन्दर शब्द (उपमान और साधारण धर्म). 
में पहले ( प्रथम समासोपमा ) की भाति समास कर के तदनन्तर ( उन दोनों 
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२५६ काव्याळङ्कारः 


शब्दों को ) उपमेय मुख के साथ नायिका रूप अन्यपद के अर्थ में समस्त किया 
गया है । 

भूयः प्रकारान्तरमाह हट 

उपमानपदेन समं यत्र समस्येत चोपमेयपदम्‌ । 
अन्यपदार्थे सोदितसामान्येवाभिधेयान्या ॥ २१ ॥ 

और मी प्रकार बताते हैँ , 

“उपमान पद के साथ उपमेय पद जहाँ समस्त होता है अन्य पदार्थ में 
प्रयुक्त वह उक्त साधारण धम वाळी सी भिन्न समासोपमा होती है ॥ २१॥ 

उपमानेति | उपमानपद्देन सह यत्रोपमेयपद्मन्यपदाथन सह समः 
स्यते सान्या समासोपमा । चः पुनरथ भिन्नक्रमः । सा पुनः समासेनोक्तौ 
सामान्यसिवार्थञ्च यस्यां सा तथोक्ता ॥ 

उपमानेति | उपमान पद के साथ उपमेय पद जहाँ अन्य पद के अर्थ में 
समस्त होता दै वहाँ पूवे से विलक्षण समासोपमा होती है। 'च? पद पुनः अर्थ में 
भिन्न क्रम से आया है | फिर उसमें संक्षेप में कथन में साधारण धर्म के समान 
अर्थ आ जाता है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

नवविकसितकमलकरे कुवलयदललोचने सितांशुमुखि । 
दहसि मनो यत्तत्कि रम्मागभार युक्तं ते । २२ ॥ 
उदाहरण--- 

“नूतन विकसित कमल के समान हाथों वाली, नील कमल के पत्तों के समान 
नेत्रो वाढी, कदछी के खम्मों के समानजाँधों वाली चन्द्रमुखि! जो तुम मेरे हृदय 
को संताप देती हो क्या यह तुम्हें शोमा देता है || २२ ॥' 

नवेति । अत्र नवविकसितकमढमिव रम्यौ करी यस्या इति बहुत्रीहि.॥ 

नवेति | यहाँ नूतन विकसित कमळ के समान रमणीक हाथ हैं--जिसके 
इस प्रकार बहुत्रीहि समास करना चाहिए | 

अथ प्रत्ययोपमामाह-- 


उपमानात्सामान्ये प्रत्ययमुत्पाद्य या ग्रयुज्येत । 


सा ग्रत्ययोपमा स्यादन्तभूतेवचचब्दार्था ॥ २३ ॥ 
आगे प्रध्ययोपमा का छक्षण करते हैं-- जा ह्य 


¢ 
उपमान पद से साधारण धर्म की प्रतीति करा कर इव शब्द के अर्थ का | 


। लिसमें अन्तमांब होता है, ऐसी 
 ससेहै॥२३॥. उपमा नो प्रयोग की घाती है उसे प्रत्ययोपमा छु 


न 
~ 
न 
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उपमानाद्ति। उ द्ल्य दिकात्मत्ययं 
सामान्येन चाचा नि काबा 1 किक 
ठ्य जन पय उत्पाद्य या प्रयुज्यते सा प्रत्ययोपमा । सां 
च प्रत्ययान्तशयरऽन्त भूतेवशव्दा ॥ 
उपमानादिति | उपमान एवं उपमान पद अथवा धातु में जहाँ प्रत्यय जोड़ 
कर साधारण घर्म की प्रतीति करायी जाती है वह प्रत्ययोपमा होती दै । उसमें 
प्रत्यय से अन्त होने वाळे शब्द में इव शब्द अन्तर्भूत होता है। ` 
उदाहरणम्‌ , 
प्यायते सुखं ते नयनयुगं कुवलयायते यदिदम्‌ । 
कुपुदायते तथा स्मितमेत्रं शरदेव सुतनु त्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
उदाइरण-- 
“जो यह तुम्हारा मुख कमळ हो रहा है, तुम्हारे दोनों नेत्र नी७ कमल हो 
रहे हैं और स्मित ( मुस्क्यान ) कुमुद हो रहा है इससे दे सुनदराज्गि ! तुम साक्षात्‌ 
शरद्‌ ही हो रही हो || २४।।' 
पद्मायत इति । पद्ममिवाचरतीत्यादि वाक्यम्‌ । एवं घातोः प्रत्यये 
उष्टक्रोशीत्यादि द्रष्टव्यमिति ॥ 
पझायत इति। “कमल के समान आचरण कर रहा है” आदि वाक्य है । 
इसी प्रकार धातु से प्रत्यय के योग में उष्ट्रक्रोशी (उँट की तरह चिल्छाने वाली) 
आदि उदाहरण जानना चाहिए | 
एवमुपमात्रयमभिधायेदानीमेतद्भेदान्सामान्येनाह- 
मालोपसेति सेयं यत्रैकं वस्त्वनेकसामान्यम्‌ । 
उपमीयेतानेकेरुपमानेरेकसामान्येः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार उपमा के तीनों मेदों का वर्णन करके इसके मेदो का सामान्य 
विवरण देते हैं-- 
“हाँ अनेक साधारण धर्मा वाळी एक वस्तु की उपमा एक एक साधारण 
धर्म वारे अनेक उपमानां से ही जाय वहाँ मालोपमा अळङ्कार होता है ॥२५॥' 
माळोपमेति । यत्रेकमुपभेयं वस्त्वनेकसा मान्यमनेकधमेकमेकसामा-. 
न्ये रेकैकधमंयुक्तेरनेकैरुपमानेरुपमीयते सेयमित्यमुना प्रकारेण माळोपमा । 
अथायं कोऽळंझारः-गायन्ति किंनरगणाः सह किनरी मिरुचुङ्गश्टङ्गकु-. 
हरेषु हिमाचळस्य । क्षीरेन्दुकुन्ददळशङ्क्णाळनाळनीदारहारहरहाससितं 
यशस्ते ॥' माळोपमैवेत्याहुः । यत एकप्वेऽपि शौक्कथस्यानेकसामाच्यं 
विद्युत एव । तस्यानेकरूपत्वादन्याटशमेव हि तच्छङ्कऽन्याइशं चन्द्रादो 
तश्च सब यशसि विद्यत इति | केचित्त माळोपमाभास इत्याहुः॥ 
१७ का० छ० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२५८ काव्यालडार« 


माळोपमेति । जहाँ अनेक साधारण धमों वाळी एक उपमेय वस्तु की एक्‌ 
एक धर्म से युक्त अनेक उपमानों से दी जाती है वहाँ माळोपमा होती है । फिर 
इस स्थल पर कौन अलङ्कार होगा--'हिमाल्य की ऊँची शिखरों की कन्द्राओं 
में किन्नरियो के साथ किन्नरगण गान कर रहे हैं। तुम्हारा यश दूध, चन्द्र, 
कुन्दपत्र, शङ्क, मृणाल तन्तु, पाले के हार एवं शिव के हास ( हंसी ) के समान 
इवेत है ॥? ( यहाँ मी ) मालोपमा ही मानते. हे । क्योंकि शुक्लिमा ( उपमेय 
बस्तु) के होने पर भी अनेक साधारण घर्मे विद्यमान ही हैं। उस ( शुक्लिमा ) 
के अनेक रूप होने के कारण वह शङ्ख में और ही प्रकार की होती है और चन्द्र 
आदि में और ही प्रकार की--वह सब यश में मिळता ही है । कुछ लोगों के 
मत में यहाँ माळोपमाभास है ॥ 


उदाइरणम्‌-- क ळे 
श्यामालतेव तन्वी चन्द्रकलेवातिनिमेला सा मे । 


~ OO 


हंसीव कलालापा चेतन्यं इरति निद्रेव ॥ २६ ॥ 
उदाहरण-- 
“यामा लता के समान कृशाङ्गी, ज्योत्स्ना के समान स्वच्छ, हसी के समान 
मधुर आळाप करने वाली, निद्रा के समान वह मेरी चेतना को चुरा रही है ॥२६॥” 
इयामाळतेति । अत्रोपमेया कान्ता तनुत्वाद्यनेकधमयुक्ता । श्यामा- 
ऊतादीन्येकेकधर्मेयुक्तान्युपमानानि । एषा वाक्योपमा । अन्ये त्विमे 
नवइ्यामाळतातन्वी शरबन्द्रांशुसप्रभा । मत्तहंसीकळाळापा कस्य सा न 
हरेन्मनः॥' समासोपमेयम्‌ । शरच्चन्द्रायसे मूर्तौ त्वं कृतान्तायसे युधि | 
दाने कणोयसे राजन्सुनीतौ भास्करायसे ॥' प्रत्ययो पमेयम्‌ ॥ 
इयामाळतेति | यहाँ उपमेय कान्ता कृशता आदि अनेक धर्मों से युक्त है | 
तथा श्यामालता आदि एक एक धर्मों से युक्त उपमान हैं | यह वाक्योपमा है | 
अन्य दोनों उदाहरण--'नूतन श्यामाछता के समान कृश, शरञ्चन्द्र के किरणों के 
समान कान्ति वाळी, मत्त हँसी के समान मधुर आलाप वाळी वह किसका मन 
नहीं हरलेती--यह समासोपमा है । “आकार में शर्च्न्दर का अनुकरण करते 
हो! रण में यम के समान आचरण करते हो, दान में कर्ण चन जाते हो (और) 
है राजन्‌ | सुन्दर नीति में भास्कर हो जाते हो ॥ 
भेदान्तरमाह-- 
अर्थानामोपम्ये यत्र बहूनां भवेद्यथापूर्वम । 
उपमानमुत्तरेपां सेयं रशनोपमेत्यन्या || २७ ॥ 
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अन्य भेद बताते हैँ 

जहाँ अनेक उपमेय और उपमान रूप अथाँ' में साहदय होने पर पूव पूव 
के अर्थ उत्तरोत्तर उपमान होते जाँय वहाँ रशनोपमा अलङ्कार होता है ॥ २७ ||? 

अथानामिति । अत्राथोनासुपमानोपमेयानां बहूनां साहदये सति 
तेषामेव मध्याद्यथापूवे यो यः पूर्वः स स उत्तरेषामुपमानं भवेत्सेयं 
रशनासादृश्याद्रशनोपमेत्यन्या । यथा रशनायां परस्परमाभरणानां 
श््ञलाकटकवत्संबन्ध एवमिहार्थानामिति पूर्ववत्‌ ॥ 

अर्थानामिति | जहाँ उपमान और उपमेय रूप अनेक अर्था' में साह्य होने 
पर उन्हीं में से पूव-पूव अथ उत्तरोत्तर उपमान हो जाय वह रशना ( कदियूत्री ) 
के साथ साहश्य होने के कारण पूर्व से विलक्षण रशनोपमा होती है | जिस प्रकार 
रशना में आमरणों के बीच परस्पर डोरी और करक का सा सम्बन्ध होता है 
उसी प्रकार यहाँ अथाँ' का । 

उदाहरणम्‌ ` 

नभ इव विमल सलिल सलिलमिवानन्दकारि शशिबिम्बम्‌ | 
शाशिविस्वामिव लसद्दुति तरुणीवद्नं शरत्कुरुते ॥ २८ ॥ 
उदाइरण-- 

“शरद्‌, आकाश के समान निर्मल जळ, निर्मळ जळ के समान आनन्द देने 
चाळा चन्द्रबिम्ब, चन्द्रबिम्ध के समान चमकती हुयी कान्ति वाळा युवती का 
सुख बना देती है ॥ २८ ॥' 

नभ इति । अन्न गगनादिरथेः पूव उत्तरेषां सलिळादीनामुपमानम्‌ । 
एषा वाक्यरशनोपमा । अन्ये र्विमे--शरत्मसन्नेन्दुसुकान्ति ते मुखं 
मुखश्चि ढीलाम्बुजमम्वुज्ञारुणौ । करों करश्रीरवतंसपल्लचो वरानने 
पल्लवछोहितो5घरः ।!' समासरशनोपमेयम्‌ । 

नभ इति । यहाँ पूर्ववर्ती गगन आदि अर्थ उत्तरवर्ती सलिल आदि का 
उपमान है । यह वाक्य-रशनोपमा है । अन्य दोनों ( उदाहरण )--तिरा मुख 
शरद्‌ के स्वच्छ चन्द्र के समान सुन्दर कान्ति वाला है, मुख की भी क्रीडाकमल 
के समान, हाथ दोनों कमल के समान लोहित; हाथ की शोभा आमरणपल्लव के 
सहश एवं सुन्दर मुख में अघर पल्लव के समान लोहित है--समासरशनोपमा 
९ का उदाहरण देते हैं )। 

“चन्द्रायते शुक्करुचाद्य हंसो हंसायते चारुगतेव कान्ता । कान्तायते 
तस्य मुखेन वारि वारीयते स्वच्छतया विहायः ॥' प्रत्ययरशनोपमेयम्‌ ॥ 

(न्द्र कान्ति के कारण आज हंस चन्द्रमा हो रहा है, सुन्दर गमन के कारण 
कान्ता हंस हो रही है, उसका जल मुख से कान्ता का अनुकरण कर रहा है। 
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और स्वच्छता के कारण आकाश वारि ( जल ) हो रहा है ।' यह प्रत्ययो- 


पमा है॥ 

भूयोऽपि भेदान्तरमाह- र 

क्रियतेऽर्थयोस्तथा या तदवयवानां तर्थकदेशानाम्‌ | 
प्रमन्या ते भवतः समस्तविषयैकदेशिन्यो ॥ २९ ॥ 

और मी मेद बताते दै-- 

“जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके अवयवों की जो उपमा दी जाती 
है अथवा केवल अवयबों में ही उपमा दी जाती दै वह क्रमशः समस्तविषया 
और एकदेशिनी उपमा. भिन्न प्रकार की होती है ॥ २९ ॥ 

क्रियत इति । अरथयोरुपमानोपमेययोरवयविनोस्तदवयवानां च 
सहजाहायोभयरूपाणां या क्रियते, न त्ववयविनोः, एपान्या एकदेशवि- 
षया । इति द्वितीयः प्रकारः ॥ 

क्रियत इति। उपमान ओर उपमेय अवयवी अथां की तथा सहज और 
आहाय दोनों प्रकार के अवयवीं की, अवयवियो की नहीं, ( उपमा ) दी जाती 
है वह पूव से विलक्षण एकदेशबिषया उपमा होती है। यह दूसरा प्रकार है ॥ 

उदाहरणम्‌-- 

अलिवलयरलकैरिव कुसुमस्तत्रकेः स्तनैरिव वसन्ते । 
भान्ति ठता ललना इव पाणिभिरिव क्रिसलयेः सपदि।।३०॥ 
उदाहरण 

`वसन्त ऋतु भें छताये भ्रमरावलियों से केशकलापों के सद्दश, पुष्पगुच्छों 


से कुचों के सहश और पल्लवों से हाथों के सहश्च प्रतीत होने के कारण रमणियों 
के समान शोभित हो रही हैं ।। ३० ॥' 


अलिवल्यरिति । अत्र लता छछना अवयविन्योऽछिवळ्यादयश्चावः | 
यवाः सव एवोपमिता: । इत्येषा समस्तविषया || 
अलिवल्येरिति | यहाँ लता और ललना अवयवी हैं ओर अलिवलूय आदि 
अवयव | समी उपमित हैं| अतएव यह समस्तविषया है । 
कमलद्लरघरेरिव दशनेरिव केसरेविराजन्ते । 
लिवल्येरलकैरिव ~ छेने दनैरि €“< 
आ कमलेबंदनेरिव नलिन्यः ॥३१॥ 


'कमछिनियाँ कमल्पर्त्रो से अधरोंवाली, केसर से दातोंवाली, अमर | 
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कमलद्लेरिति । अत्रावयवानामेव कमळदळादीनामौ पन्यं न त्ववय- 
विन्या नलिन्याः प्रतीयते । [ वास्या ] इत्येषेकदेशविषया । द्विविधापि 
चाक्योपमयम्‌ । अन्ये त्विमे--स्रणाढिकाको मलबाहुयुग्मा सरोजपत्त्रार- 
णुपाणिपादा। सरोजिनीचारुतनुर्विमाति प्रियाळिनीळोज्ञ्चळकुन्तळासौ॥' 
तथा-- पद्मचारुमुखी भाति पद्मपत्त्रायतेक्षणा । दशैः फेसराकारैरः 
छिनीळशिरो र्दा ॥' समासोपमेयं द्विधा । 'छतायसे5तितस्वी त्वमोष्ठस्ते 
पल्लवायते । सितपुष्पायते हासो भ्रृज्ञायन्ते शिरोरुहा॥' (सुखेन पद्मकल्पेन 


भाति सा हंसगामिनी । दोभ्यां मृणाळकल्पाभ्यामलिनीछैः शिरोरुहैः ॥' 


प्रत्ययोपसेयं द्विधा ॥ 

कमळदलेरिति । यहाँ कमलपत्र आदि अवयवों का ही औपम्य प्रतीत होता 
है, अवयविनी' नलिनी का नहों। अतएव यह एकदेशविषया उपमा है । 
यह दोनों ही उदाहरण ( ८३०, ८३१ ) वाक्योपमा के रहे। अन्य दोनों 
(के उदाहरण)--'मृणाळिका के समान कोमल दोनों युजाओं वाली, कमळपत्र के 
समान अरुण हाथ-पेरवाली, कमलिनी के समान सुन्दर शरीर और भ्रमर के 
समान नीछोज्ज्वल केशोंवाळी यह प्रिया शोभित द्दो रही है ॥? तथा--'केसर के 
 आकारवाले दाँतों से भ्रमर के समान नीळ केशों वाली, कमलपत्र के समान 
विशाल नेत्रों वाली, कमल के समान सुन्दर सुख वाली शोभित हो रदी है ॥? 
यह ( समस्तविषया ओर एकदेशिनी ) समासोपमा के ( क्रमशः ) दो उदाह- 
रण हुये । “अत्यन्त कृशाङ्गी दुम छता हो रही हो, तुम्हारा ओष्ठ पल्लव हो रहा 
है, हँसी श्वेत पुष्प हो रही है ( और ) केश भ्रमर हो रहे हैं ॥? यह दोनों 
प्रकार की प्रत्ययोपमा ( समस्तविषया और एकदेशिनी ) के उदाहरण हैं ॥ 

अथोभ्प्रेक्षा- _ | क 

अतिसारुप्यादैक्यं विधाय सिद्धोपमानसद्भावम्‌ । 
आरोप्यते च तस्मिन्नतह्ुुणादीति सोत्मेक्षा ॥ ३२ ॥ 
उद्पेक्षा ( का लक्षण करते हैं )-- 

“तिद्ध है उपमान की सत्ता जहाँ इस प्रकार अत्यधिक सारूप्य के कारण 
अमेद की कल्पना करके उपमान के जो गुण आदि नहीं हो सकते हैं जब 
उनका भी उस ( उपमान ) में आरोप किया जाता दै तो वह उद्सरेक्षाल्क्वार 
होता है ॥ ३२ |? 

अतिसारूप्यादिति । उपमानोपभमेययोरतिसाहश्याड्धंतोरैक्यमभेदं 
विधाय । कोद्दशं तत्‌ । सिद्ध उपमानस्येव, न तूपमेयस्य, सद्भावः सत्त्वं 
यन्न तत्तथाविधम्‌ । अनन्तरं च तस्मिन्नपमाने तस्योपमानस्य ये गुण- 
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२६२ काव्याळङ्कार. 


क्रिये न संभवतस्ते समारोप्येते यत्र सा । इत्यसुना प्रकारेणोतक्षा 
भण्यते | चशव्दोऽतदूगुणाद्यनष्यारोपितस्यापि समुच्ययाथः । येन सिद्धो- 
पमानसद्भावे तयोरभेदमात्रेऽप्युस्रेक्षा र्यते । यथा--'तं वद्न्तमिति 
विष्टरश्रवाः श्रावयन्नथ समस्तभूश्तः । व्याजहार दशनांशु मण्डळव्याज- 
हारशवळं दघहूपुः ॥' इत्यादि ॥ 

अतिसारूप्यादिति | अत्यन्त साइश्य के कारण उपमान और उपमेय में 
अमेद की रचना करके--कैसे अभेद की १--जिसमें उपमान की ही न कि उप- 
मेय की सत्ता सिद्ध है। बाद में जो गुण और क्रिया उस उपमान के नहीं हो 
सकते हैं उनका उस उपमान में आरोप किया जाता है--इस प्रकार की शिल्प 
चाली वह उत्पेक्षा कही जाती है । ( कारिका में) “च' शब्द आरोपित न किये गये 
भी उपमान में अप्राप्य गुण आदि के समुच्चय के लिये है । जिससे उपमान की 
सत्ता सिद्ध हो जाने पर उन दोनों ( उपमान ओर उपमेय ) के अभेद मात्र में 
भी उत्प्रेक्षा मिल जाती है । जैसे--“इस प्रकार बोलने वाले उनको सुनाते 
हुये, दाँतों की किरण-पटल के वहाने हार के समान चितकबरे शरीर को धारण 
करने वाळे विष्णु ने समस्त राजाओं से कहा ॥ आदि ॥ 


उदाहरणम्‌ 
चम्पकतरुशिखरमिदं इसुमसमूहच्छलेन मदनशिखी । 
अयय्चचचेरारूढः पश्यति पथिकान्दिघक्ुरिव ॥ ३३ ॥ 
उदाहरण 
पुष्प-रुच्छ के व्याज से यह कामाग्नि इस चम्पक वृक्ष की शिखा पर चढ़कर 
पथिकों को जलाने की इच्छा रखता हुआ सा देख रहा है ॥ ३३ ॥ 


चम्पकेति | अत्रोपमेयश्चम्पकराशिरुपमानं मदना मिस्तयोळो हित्येन 


सारुप्यादँक्यं सिद्धोपमानसङ्भावं विधाय ततोऽम्नेर्यदृ्ञेनमचेतनत्वादसंः 
भवि तदारोपितमिति || 


चम्पकेति | यहाँ उपमेय चम्पक-राशि और उपमान कामाग्नि है । उन 
दोनों में लौहित्य के कारण सारूप्य होने से सिद्ध उपमान की सत्ता वाले ऐक्य 
को कल्पना करके तदनन्तर अचेतन होने के कारण देखना आदि जो (क्रिया) 
अग्नि में असम्भव है उसका आरोपण किया गया है | 
प्रकारान्तरमाह 
सान्येत्युपमेयगतं यस्यां संभाव्यतेऽन्यदुपसेयम्‌ । 
उपमानप्रतिबद्धापरोपमानस्य तस्वेन | ३४ ॥ 
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अन्य प्रकार भी बताते हैं-- 
“जिस अछङ्कार में उपमान गत अन्य उपमान के साहश्य पर उपमेय गत अन्य 
उपमेय को सम्भावना की जाती है वहाँ दूसरे प्रकार की उत्मेक्षा होती है ।।३४।।? 
सेति । इतीत्थं सान्योत्मक्षा यत्रोपमेयस्थसुपमेयान्तरमुपमानप्रतिबद्ध- 
स्योपमानान्तरस्य तत्त्वेन ताद्रूप्येण संभाव्यते || 
सेति। जहाँ उपमेय गत अन्य उपमेय तथा उपमान गत अन्य उपमान 
तद्रूप मं कल्पित हाँ वह इस प्रकार की उत्मेक्षा ( पूवांक्त उत्प्रेक्षा से विलक्षण 
होती दै । 
उदाहरणम्‌ 
आपाण्डुगण्डपालीविरचितसृगनाभिपत्त्ररूपेण । 
शशिशङ्कयेच पतितं लाञ्छनमस्या मुखे सुतनोः ॥ ३५ ॥ 
उदाइरण-- 
'पीत कपोळपाली तक विरचित नाभिपत्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों 
सुन्दरी के मुखपर चन्द्रमा की आशङ्का से कळङ्क प्रवेश कर गया हो ॥ ३५ ॥' 
आपाण्डुगण्डेति । भत्र शइ्युपमानं तस्रसिद्धमपरं ढाञ्छनमुपमाना- 
न्तरम्‌। तत्साहञ्येनोपमेयं नायिकासुखगतमन्यदुपमेयं संगा सिपत्त्र- 
लक्षणं संभावितमिति । 
आपाण्डुगण्डेति | यहाँ चन्द्रमा उपमान ओर उसमें प्रसिद्ध कलङ्क दूसरा 
उपमान है । उसी के साइव्यपर उपमेय नायिका-मुख और तदूगत सृगनाभिपत्र 
रूप अन्य उपमेय कल्पित किया गया है ॥ 
भूयोऽपि भेदान्तरमाह- अ 
यत्र विशेष्टे वस्तुनि सत्यसदारोप्यते समं तस्य । 
वस्त्वन्तरमुपपत्त्या संभाव्यं सापरोत्परेक्षा ॥ ३६ ॥ 
और भी भेद बताते ईैं-- ८ 
“जिस अलङ्कार में विशेषण विशिष्ट वस्तु में आपत्तिपूवक' सम्भावना करके 
अविद्यमान भी अन्य वस्तु का आरोप किया जाता है वहाँ दूसरे प्रकार का 
उत्प्रक्षा अलङ्कार होता है ॥ ३६ ॥' क 
यत्रोत्मेक्षायां शोभनत्वेनाशोभनत्वेन वा विशेषणेन बिशिष्ट वस्तु 
न्युपमेयरूपे सत्यविद्यमानमेव वस्त्वन्तरमुपमानळक्षणं सम समानमारो- 
पयते सापरान्योस्रेक्षा । नलु यद्यविद्यमानं कथं ससमित्यारोपस्तस्येत्याह-- 
उपपत्त्या युक्त्या संभाव्यं सावसरत्वात्संभावनायोग्यं यत इत्यथ: ॥ 
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जहाँ उद्पेक्षा में सुन्दर या असुन्दर उपमेय रूप विशेषण से विशिष्ट बस्तु 
सं समान उपमान रूप अविद्यमान अन्य वस्तु का आरोप किया जाता है वह 
दूसरी ही उस्रेक्षा होती है। प्रश्‍न उठता है कि यदि ( उपमान ) अविद्यमान है 
तो ( उपमेय ) के समान उसका आरोप कैसे होगा--इसे बताते हैं--क्यों कि 
( वह उपमान ) उपपत्ति या युक्ति से सम्भाव्य होता है ( इसलिये उसके आरोप 
में सन्देह नहीं करना चाहिये ) ॥ ः 
उदाहरणम्‌ 
अतिघनङुङ्कमरागा पुरः पताकेव इश्यते संध्या । 
उदयतटान्तरितस्य प्रथयत्यासन्नतां भानोः ॥ ३७ ॥ 
उंदाइरण-- 

“अत्यन्त सान्द्र कुछुम राग वाली संध्या सामने पताका के समान 
दिखलायी पड़ रही है और वह उदयाचल में छिपे हुये सूयं की समीपता व्यक्त 
कर रही है ॥ ३७॥' 

अतिघनेति । अत्र विशिष्ट संध्याख्ये वस्तुन्यसदेव वस्त्वन्तरं पता- 

काख्यं साम्यादारोपितम्‌ । त्च युक्त्या संभाव्यम्‌ । यतो रविरथे पताकया 
आव्यम्‌, साप्युद्याचळव्यवहितस्य रवेद्टेश्यमाना सती नेकट्यं प्रकटयति | 
अथ यत्र साम्यमात्र सति विनेबोपपत्त्या संभावना भवति न चोपमा- 
व्यवहारस्तत्र कोऽळंकारः। यथा-“यश्चाप्सरोविश्रममण्डनानां संपादः 
यित्रों शिखरैर्बिभत्ति | वळाइकच्छेदविभक्तरागामकाळसंध्यामिव धातुमः 
त्ताम्‌॥ तथा--आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्याम्‌? इत्यादिषु । अत्र 
ह्मकाळसंध्यादीनां संभावने न का्िदुपपत्तिनि दिष्टा | न. चाप्युषसाव्य- 
बहार: | यतः सिद्धमुपमानं भवति । न वा काळे सिद्धत्वम्‌ । तथा यदर्थाः 
श्रबणान्ञाप्युताद्योपमाव्यबद्दारः । न चाप्यतिशयोत्मेक्षासंभवोऽस्ति । 
अत्रोच्यते-उपमायामसंभव उत्मेक्षायां त्वनुपपत्तिरत उभयत्रापि छक्ष- 
+ णस्य न्यूनतायामुपमाभासो वा स्यादुत्मरक्षाभासो वा । एवंम्‌ प्रथिव्या 
| इव मानदण्डः इत्यादार्वा् द्रष्टव्यम्‌ । सुन्रकारेणातुक्तं भेदान्तरमपि 
चास्यां विद्यते- कतुरुपमानयोगः सत्यौपम्येऽनिबादिरिपि यत्र । सँभाः 
च्यतऽुराधाद्विज्ञया सा परोक्षा ॥' यथा--“यः करोति बधोदको 
नःश्यसकरी: क्रिया: | ग्ढानिदोषच्छिद्‌: स्वच्छाः स मूढः पङ्कयत्यपः। 
तथा अरण्यरुदितं कृतं शवशरीरमुद्दर्तित, स्थलेऽन्जमवरोपितं सुचिर 
EE मूषरे वर्षितम्‌ । वधपुच्छम वनासितं बधिरकर्णजापः कृतः, क्ृतान्धमुखमः 
डना यद्वुधो जनः सेवितः? ॥| | 
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अतिघनेति । यहाँ संध्या नाम वाली विशिष्ट बस्तु में साम्य होने के कारण 
पताका नाम वाली अविद्यमान अन्य वस्तु का आरोप किया गया है। उस 
( अविद्यमान वस्तु की ) युक्तिपूवेक कल्पना की जा सकती है । सूर्य के रथ में 
पताका हो सकती है, वह भी दिखलाई पड़ती हुयी उदयाचल से दूरस्थ सूयं का 
सामीप्य प्रकट कर सकती है। अच्छा, जहाँ साम्य मात्र होने पर बिना उपपत्ति 
की ही सम्भावना की जाती है और उपमा का व्यवहार नहीं होता वहाँ कौन 
अलङ्कार होता है। जैसे-( कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग में कवि हिमालय का 
वर्णन कर रहा है )--जो ( हिमालय ) देवलोक की वेश्याओं के विलास के 
अलङ्कारो का सम्पादन करने वाली, मेघखण्ड से संक्रान्त हुयी लालिमा वाळी 
असमय की संध्या के समान ( अपनी ) झिखरों से सिन्दूर आदि की समृद्धि को 
धारण कर रहा है ॥ तथा-_दोनों कुचों से कुछ आवर्शित लजित हुयी सी, 
आदि ( उदाहरणों में उपपत्ति के विना ही सम्मावना है ) ॥ 

यहाँ अकाल संध्या आदि की सम्भावना में कोई युक्ति नहीं निर्दिष्ट है और ) 
न तो उपमा का ही व्यवहार है। क्योंकि उपमान ( पूव ) सिद्ध होता है या 
यों कहँ कि समय पड़ने पर उसकी सिद्धि नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त 
सयद्यर्थ के सुनाई न पड़ने के कारण उत्पाद्योपमा का भी व्यवहार नहीं हो 
सकता । न तो यहाँ अतिशयोय़ेक्षा ही सम्भव हे । उत्तर देते दै--'उपमा में 
( उपमान ) असम्मव होता है ओर उद्पेक्षा में ( उसकी ) उपपत्ति नहीं होती 
तो दोनों ही स्थलों पर लक्षण के खण्डित होने के कारण या तो उपमाभास होता 
दै या उत्मेक्षामास | इसी प्रकार 'पृथ्वी का मानदण्ड सा? आदि उदाहरण में 
भी जानना चाहिये । इस ( उत्प्रेक्षा ) के सूत्रकार के द्वारा अनुपदिष्ट अन्यमेद 
भी हो सकते हैं--(औपम्य के भाव में भी जहाँ इवादि पद भी न हों (किन्तु ) 
कर्ता के अनुरोध से उपमान के साथ योग की सम्भावना की जाती हो उसे 
दूसरी ही उत्प्रेक्षा जाननी चाहिए ॥ जैसे जो वघरूप परिणाम वाली निःभेयस 
करने वाली क्रियायें करता है वह मूख ग्लानि ( आत्मभत्सना ) को कारने वाढी 
स्वच्छ जल को कीचड़ बनाता है || तथा जो मूख लोगों का सेवन किया वह 
वन में रोदन किया, मृत शरीर को उल्टा, स्थल पर कमळ छगाया, चिरकाल 
तक ऊसर में वर्षाकी, कुत्ते की पूँछ झुका दी, बहरे कान वाले के लिये जप किया 
और अन्धों के लिये मुख का आभूषण किया ॥ 


अथ रूपकम्‌ 
यत्र शुणानां साम्ये सत्युपमानोपमेययोरभिदा । 


.अविचक्षितसामान्या कल्प्यत इति रूपक प्रथम ॥३८॥ 
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रूपक ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ गुणों में साम्य होने पर साधारण घर्म के कथन के. विना उपमान 
और उपमेय में अमेद की कल्पना की जाती है वहाँ प्रथम प्रकार का रूपक अलं. 
कार होता है ।। ३८॥ 

यत्रेति | यत्रोपमानोपमेययोशु णानां साम्ये तुल्यस्वे सति विद्यमाने 
प्रतीतिपथवारिण्या मिदा तयोरेक्यं कल्प्यते तदित्यसुना प्रकारेण 
रूपकं प्रथमम्‌ । उत्तरत्र समासम्रहणादिह प्रथमशब्देन चाक्यरूपकं बिव- 
क्षितम्‌ । उम्रतक्षायामप्यभेदो विद्यते, ततस्तन्निरासाथ माह--अविवक्षित- 
सामान्येति । सदप्यत्र सामान्यं न विवक्ष्यते । सिंद्दो देवदत्त इति | 
उत्मक्षायां तु छद्मळक्ष्मव्याजव्यपदेशादिभिः शब्देरुपमानो पमेययोरभेदो 
भेदश्च विवक्षित इति । परमार्थंतस्तूभयत्राभेद्‌ एवेति ॥ 

यत्रेति । जहाँ उपमान ओर उपमेय के गुणो में साहश्य होने पर उन दोनों 
के ( भेद की ) प्रतीति के पथ को निवारण करने वाले अभेद की कल्पना की जाती 
है वहाँ प्रथम प्रकार का रूपक होता है । बाद में प्रयुक्त हुये समास शब्द के कारण 
यहाँ प्रथम शब्द से वाक्य रूपक विवक्षत है । उत्येक्षा में भी अमेद होता है 
अतएव उसका निराकरण करने के छिये कहते है--( रूपक में ) साधारण घर्म 
उपात्त नहीं होता ( उस्रेक्षा में उपात्त होता है ) । विद्यमान होने पर भी साधा- 
र्ण घम ( रूप में ) विवक्षित नहीं होता । जैसे--देवदत्त सिंह दै ( में )। 
उस्मक्षा म छझ, लक्ष्म, व्याज, व्यपदेश आदि शब्दों के द्वारा उपमान और उप- 
मेय में अभेद ओर मेद विवक्षित होता है | वस्तुतः दोनों ही (रूपक और उत्प्रेक्षा) 
स्थळा में अभेद ही होता है | 

उदाहरणम्‌-... 

साक्षादेव भवान्विष्णुभार्या लक्ष्मीरियं च ते। 
गान्यङ्ू्तसुजा सृष्ट लोके मिथुनमीदशम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उदाइरण-- 
आप साक्षात्‌ विष्णु हैं और आप की यह पत्नी लक्षो | विधाता ने 
संसार में इस प्रकार की जोड़ी की रचना नहीं की ॥ ३९ |? 

साक्षादिति | सुगममेव ॥ 

साक्षादिति | सुस्पष्ट है ॥ 

अथ भेदान्तरमाह-- 


पसजंनोप न ~ क 
उपसजनापमंय कृत्वा तु समासमेतयोरुभयोः । 
पतु प्रयुज्यते तद्रपकमन्यत्समासोक्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
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अन्यभेद बताते ई-- 


“जहाँ उपमेय को गौण बनाकर उपमान और उपमेय समस्तपद में प्रयुक्त 
होते हैं वहाँ दूसरे प्रकार का रूपक अलङ्कार होता है || ४० ।।? 


४पसजनेति । एतयोरुपमानोपमेययोः समासं कृत्वा यत्पुनः प्रयुज्यते 
तद्पर्‌ समासोक्तं रूपकम्‌ । समासोपमाया रूपकत्वलिवृत्त्यथैमाह-- 
उपसजनसग्रधानसुपसेयं यत्र | यथा--दुजन एव पन्नगो दुजनपन्नगः | 
समासोपमायां तृपमानमुपसजेनम्‌ । यथा--शशीव मुखं यस्याः सा 
शशिमुखी । तुशब्दः समुच्चये । उभयम्रहणं नियमार्थम्‌ । उभयोरेव 
समासे, न तृ तोयस्यापि सामान्यपद्स्येत्यर्थः || 

उपसजेनेति । इन दोनों उपमान और उपमेय का जो समास करके प्रयोग 
किया जाता है वह दूसरा ही समासोक्त रूपक होता है। समासोपमा को रूपक 
से पृथक करने के लिये कहते है--( रूपक ) में उपमेय गोण होता है। जैसे-- 
दुजनपन्नग ( दुर्जन एव पन्नगः ) । समासोपमा में उपमान गौण होता है ( उप- 
मेय प्रधान होता है )। जैसे शंशिसुखी ( चन्द्रके समान मुख वाली । यहाँ 
शशि समास में प्रथम आने के कारण गौण हो गया हे। तु शब्द समुचय 
अथ में आया है। ( कारिका में ) उभय का ग्रहण नियम अथ में किया गया 
है। दोनों ( उपमान और उममेय ) के समस्त होने. पर ही ( रूपक ) होगा 
न कि तीसरे साधारण धर्म के भी ( क्‍यों कि रूपक में साधारण घर्म अविवक्षित 
होता है )॥ 

सामान्यं रूपकभेद्द्वयमेतद्मिधायेदानीमेतद्विशेषानाह-- 

सावयवं निरवयवं संकीण चेति भिद्यते भूयः । 
द्वयमपि पुनद्धिंधेतत्समस्तविषयेकदेशितया ॥ ४१ ॥ 
सामान्यरूप से रूपक के दोनों मेदों का कथन करके अन्न उसके विशेष 
मेदों का वर्णन करते हैं-- 

“सावयव, निरवयव और संकीणे-रूपक के ये तीन मेद होते हैं। वाक्य 
और समास रूपक दोनों ही समस्त विषय और एकदेश के मेद से दो प्रकार 
के होते हें ॥ ४१ ॥' ट 

सावयवमिति । एतद्वाक्यसमासळक्षणं रूपकद्वयं भूयः सावयवं निरः 
बयचं संकीणं चेत्यमुना प्रकारेण त्रिधा भिद्यते । पुनश्च इयमपि वाक्यः 
समासळक्षणमेतद्रू्पकं समस्तविषयतयेकदेशितया च द्विधा भिद्यते । न 
तु सावयबादिभेदभिन्नं सत्‌ । निरवयवादिषु सवेत्रासंभवात्‌ । तेनात्र 
भेद्ये सावयवा दिप्रभेदालुप्रवेशो यथासंभवमेव भवतीति ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| २६८ काव्यालड्लार« 


सावयवमिति | ऊपर बताये गये वाक्य और समास रूपक सावयव, निरवयव 
और संकीर्ण के मेद से तीन मेदों में विभक्त होते है । फिर दोनों ही वाक्य, 
समास रूपक समस्त विषय और एकदेश के भेद से दो भागों में विभक्त किये. 
जाते हैं| सावयव आदि मेद में विभक्त होने पर ( इस रूपक के ) समस्त विषय 
आदि मेद पुनः नहीं किये जाते । क्योंकि निरवयव आदि भेदों में ( समस्त विषय 
आदि ) सर्वत्र असम्भव हैं| अतएव इन ( समस्त विषय और एकदेश ) भेदों 
में यथासम्मव सावयव आदि उपमेदों का अन्तर्माव हो जाता है ॥ 


इदानीमेपामेव लक्षणमाह--तत्र सावयवमू-- 
उमयस्यावयवानामन्योन्यं तद्वदेव यत्क्रियते । 


तत्सावयवं त्रेधा सहजाहायोभयेस्तैः स्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 

आगे इन्हीं का लक्षण बताते हैं | उनमें सावयव का जैसे-- 

“उपमेय और उपमान के अवयवों में समस्तोपमा के समान जो आरोपण 
होता है उसे सावयव रूपक कहते हैं। अवयर्वो के सहज, आहायं और उभय 
कोटिक होने के मेदों से ( सावयव रूपक ) तीन प्रकार का होता है ॥ ४२॥ | 

उभयस्येति । उभयस्योपमानोपमेयळक्षणस्य येऽवयवास्तेषां परस्परं 
यद्रपणं तद्वदेवेति समस्तोपमावत्क्रियते तत्सावयवं रूपकम्‌ । यथा समः 
स्तोपमायाझुपमानोपमेययोस्तदवयवानां चौपस्यम्‌ , एवमिहापि रूपण- 
मित्यथ: । तच्च सहजैराहार्येरुमयेश्च तेरवयवेखधा स्यात्त्रिविधं भवेत्‌ ॥ 

उभयस्येति । समस्तोपमा के समान उपमान और.उपमेय के जो अवयव 
हैं उनका जहाँ परस्पर रूपण होता है वहाँ सावयव रूपक होता है । तात्पर्य यह 
है कि जिस प्रकार समस्तोपमा में उपमान और उपमेय तथा उनके अवयवो में 
ओऔपम्य होता है उसी प्रकार यहाँ भी रूपण होता है। वह ( रूपक ) अवयवो 
के सहज, आहायं और उभयकोरिक होने के भेद से तीन प्रकार का होता है ॥ 
ु उदाहरणम्‌-- 
ललनाः सरोरुहिण्यः कमलानि मुखानि केसरैदेशनै; । 

अधरद्छेश तासां नवविसनालानि बाहुलताः ॥ ४३ ॥ 

उदाहरण-- 

'खियोँ कमलिनियाँ हैं, उनके मुख कमळ हैं, दाँत केसर हैं, अधर किस 
छ्य दै और भुजळतायं नूतन मृणालतन्तु हें ॥ ४३ ॥ ? ह 
विन्या पक । एतद्वाक्यरूपक सावयवं समस्तचिषयं सहजावयव 
त थदयावयब तु यथा--गजो नगः कथा सेघाः ञ्ङ्कळाः पन्ना | 
| ति यन्ता सिंहोऽभिशोभन्ते भ्रमरा ल ॥' उभयावयचं यथात 1 रै 
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० बीजमहंकृतिगु रुतरं मूल ममेति महो, नित्यं तु स्पृतिरङ्करः सुत्तसु- 

. हृज्ञास्यादयः पल्लवाः । स्कन्धो दारपरिग्रहः परिभवः पुष्पं फलं दुर्गति: 
साम व्वस्तुतिसेषया परझुना तृष्णाळता लयताम्‌ ॥' इदानीं समासरू- 

पक सावयचं समस्तविषयं सहजावयबमुदाहतुमुचितम्‌, अन्थकृता त . 

नोदाहतम्‌ । तच्चेत्थं यथा--' वचनमधु नयनमधुकरमधरदलं थि 

केसरं तस्याः । मुखकमढमनुस्मरतः स्मरहतमनसः: कुतो निद्रा? ॥ 

ललना इति | यह वाक्य रूपक सावयव, समस्त विषय और सहजावयव है | 
आह्वायांवयव का उदाहरण--जैसे--'हायी पर्वत है, ( उसकी ) कुय (झाल ) 
मघ हैं, वेडिया सपं हैं, आक्रामक सिंह तथा भ्रमर रूप हरिण चारों ओर शोमित 
होते ६ । उभयावयव का उदाहरण--जिसका बीज अहंकार है, गुरुतर (गंभीर) ` 
जड़ “मेरा है! ऐसा अह है, निरन्तर की स्मृति ( जिसका ) सङ्कर है । पुत्र, मित्र 
जाति आदि जिसके पल्लव हैं, खरो से विवाह जिसका स्कन्ध (तना) है परिमव 
( तिरस्कार ) जिसका फूल है, अधोगति जिसका फल है वह मेरी तृष्णा ( लोम ) 
की लता तुम्हारी स्तुति रूपी सेवा की कुल्हाड़ से काट दी जाय |? आगे सावयव 
समस्त विषय सहजावयब समास रूपक का उदाहरण देना प्रासङ्गिक था किन्तु 
अन्थकार ने उदाइरण नहीं दिया । वह इस प्रकार है। उसके मुख रूप कमळ 
वचन रूप मधु, नेत्र रूप भ्रमर, अधर रूप पल्लव, दाँत रूप केसर को स्मरण 
करते हुये कामान्धचेता को निद्रा कहाँ आ सकती है ॥' 

समासरूपकाहार्योदाहरणमाह- 

विकसितताराकुमुदे गगनसरस्यमलचन्द्रिकासलिले | 
विलसति शशिकलहंसः ग्राइड्विपदपगमे सद्यः ॥ ४४ || 
समासरूपक आहार्यावयव का उदाहरण देते हैं-- 

“निमल ज्योत्स्ना रूपी जळ वाले, पुष्पित तारा रूपी कुमुदों वाळे, गगन 
सरोवर में वर्षा रूपी विपत्ति के टछ जाने पर चन्द्रमा रूपी राजहंस ने क्रीडा 
करना प्रारम्भ कर दिया है ॥ ४४॥। 

विकसितेति । अत्र गगनमुपमयं सर उपमानम्‌ | तयोश्वईसमासः । 
ताराज्योत्नाश शिनो गगनस्याहायोवयवा: । उपमानस्य तु ते याहशास्ता- 
दृशा भवन्तु । नात्र तद्विवक्षा । प्राबृडबिपदिति रूपकमपि नोदाहरण- 
त्वेन योज्यम्‌ । अवयवत्वासाचात्‌ || 
_ विकसितेति । यहाँ गगन उपमेय है और सरोबर उपमान है और उन दोनों 
स समास किया गया है । तारे, चन्द्रिका और चन्द्र गगन के आहारय ( औपा- . 
धिक ) अवयव हैं । उपमान ( सर ) के अवयव चाहे जैसे हों, उनकी यहाँ 
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विवक्षा नहीं है । 'प्राइडिवपद्‌' के रूपक को भी इस उदाहरण का नहीं समझ 
ठेना चाहिये । क्योंकि ( वर्षा एवं विपत्ति उपमेय और उपमानके ) अवयव 
नहीं हैं ॥ 
अथ समासरूपको भयो दाहरण माह--- 
अलिकुलकुन्तलमाराः सरसिजवदनाश्च चक्रवाककुचा | 
राजन्ति इसवसनाः संप्रति वाणीविलासिन्यः ॥ ४५ ॥ 
आगे समास रूपक उभयावयव ( सहज और आहार्यं अवयव ) का उदा- 
हरण देते दे- | 
“श्रमर-परल रूप केश कलाप वालो, कमलसुखी, चक्रवाक रूपी स्तनों 
वाडी और हंस रूपी परिघान वाळी वापी-विलासिनियाँ इस समय सुशोभित 
हो रही हैं॥ ४५।।' 
अळीति । अत्र याप्य उपसया विळासिन्य उपमानभूताः । तयोः 
समासोऽत्र | वात्या अलिकुळचक्रबाकहं साः । कुत्रिमा अवयवाः । सरः 
सिजानि तु सहजा विवक्षिताः। विळासिन्यश्च यथातथा भवन्तु। न 
तट्टिवक्षा ॥ 
अलोति । यहाँ वावड्यां ( वापी ) उपमेय है ( और ) विलासिनिग्राँ उप- 
मान | उन दोनों में यहाँ समास किया गया है । भ्रमर-पटळ, चकई-चकवे 
ओर हंस-बावड़ी के कृत्रिम अवयव हैं और कमळ सहज विवक्षित ( अवयव ) 
हैं। विछासिनियाँ चाहे जैसी हों। उनके ( अबयवों की ) यहाँ विवक्षा 


ही नहीं है। 


--अवधेय बात यह है कि उपमेय के ही अवयवो को दृष्टि में रखकर 
सहजावयव आदि रूपक के भेद किये जाते हैं उपमान के नहीं । 


अथ निरवयवमाह-- 
सुक्‍त्वावयवाविवक्षां विधीयते यत्त तत्त निरवयवम । 
भर्वात चतुर्घा शुद्ध माला रशना परम्परितम ॥ ४६ ॥ 
आगे निरवयव रूपक का वर्णन करते हैं-- 


“अवयवो को विवक्षा के विना ही जिस रूपक का विधान होता है उसे 


निरवयव रूपक कहते हैं | वह शुद्ध, माळा, रशना और परम्परित के मेदों से 
चार प्रकार का होता है ॥ ४३॥। 


नय मुक्तवेति । यत्त्ववयचविचक्षां त्यक्तवा निधीयते तन्निरवयवं रूप | 
कम्‌ । तब्बतुधों । कथमित्याह--शुद्धमित्यादि ॥ हर 
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मुक्त्वेति । जहाँ अवयवों की विवक्षा न ड 
हैं । वह चार प्रकार का होता है। कैसे १ र य नक 
और परम्परित है | Se 

अथ तल्ळक्षणमू-- 

शुद्रमिदं सा माला रशनाया वैपरीत्यमन्यदिदमू । 
यास्मञ्नुपमानास्यां समस्यमुपमेयमन्यार्थ ॥ ४७ ॥ 

उस ( निरवयव रूपक ) का लक्षण करते हैं-- 

जहाँ अवयव की विवक्षा नहीं होती वदा शुद्ध रूपक होता है; ( जहाँ अनेक 
साधारण धर्म वाळी एक एक साधारण घर्म वाली अनेक वस्तुओ का आरोपण 
होता है वहाँ ) माळा रूपक होता है | (पूर्व पूर्व अर्थ के उत्तरोत्तर उपमेय 
बनने पर ) रशना रूपक और दो उपमानों के साथ अन्य उपमेय के अर्थ में 
एक उपमेय जहाँ समस्त होता है वहाँ परम्परित रूपक होता है ॥ ४७ |! 

शुद्धमिति | इद्मिति सुक्त्वाबयवविवक्षाम्‌' इति पूर्बलक्षणक सा 
माळेति । यत्रकं वस्त्वनेकसामान्यम्‌ । “उपमीयेतानेकेरुपमानैरेकसामा- 
न्यः इत्येतदुपमालक्षणं यत्र रूपके तदित्यर्थः । रशनाया वैपरीत्यमिति | 
यो यः पूर्वोऽथेः स स उत्तरेषामुपमानमित्युपमाढक्षणवैपरीत्यम्‌ । रूपकः 
रशनायां हि यो यः पूर्वा$थः स स उत्तरेषामुपमेय इति । अन्यत्परम्प- 
रितमिदं वक्ष्यमाणढक्षणकम्‌ । तदेव छक्षणमाह--यस्मिन्नित्यादि । यत्र 
द्वाभ्यामुपमानाभ्यां सहैकमुपमयमन्यस्य द्वितीयस्योपसेयस्यार्थे वर्तमान 
समस्यते । यत्र हि हे उपमाने तत्रावश्यमुपमेयह्येनेव भाव्यमित्युपसेयार्थे 
उपसेयं समस्यते । यथा--रजनिपुरंधितिलकश्रन्द्र इति ॥ 

शुद्धमिति । यह अर्थात्‌ 'अवयव की विवक्षा को छोड़कर! आदि उक्त लक्षण 
का अनुसरण करने वाला (रूपक शुद्ध होता है) | सा मालेति। “अनेक साधारण 
घर्मा वाळी एक वस्तु की एक एक साधारण धर्म वाले अनेक उपमानों से उपमा 
दी जाती है? यह मालोपमा का छक्षण जिस रूपक में घटित होता है उसे ( माळा 
रूपक ) कहते हैं। रशनाया वैपरीत्यमिति । उपमा में पूव पूर्व अर्थ उत्तरोत्तर 
उपमान होता है--उसका विपरीत रूपक रशना का लक्षण है। अर्थात्‌ रूपक 
रशना में पूरव-पूवे अथ उत्तरोत्तर उपमेय होता है । इस परम्परित का लक्षण 
आगे बताया जायगा । उसी लक्षण को बताते हे--'यस्मि्नित्यादि। जहाँ दो 
उपमानों के साथ एक उपमेय दूसरे उपमेय के अथ में समस्त होता है ( वहाँ 
परम्परित रूपक होता है )। जहाँ दो उपमान होंगे वहाँ उपमेय मी अवश्यमेव | 
दो होंगे । अतएब उपमेय उपमेय के अर्थ में समस्त होता है । जैसे रात्रि रूप 
रमणी का रोध्र तिलक रूप चन्द्रमा । 
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` एतेषामुदाहरणानि चत्वारि यथाक्रमसाह-- 
कः पूरयेदशेपान्क्रामानुपशमितसकलसतापः । 
अखिलाथिनां यदि त्व॑ न स्याः कल्पहुमी राजन्‌ ।।४८। 
क्रमशः इनके चार उदाहरण प्रस्तुत करते हैं--'हे कल्पट्टम राजन्‌] यदि 
तुम न होते तो सभी याचकों की अशेष कामनाओं के संतापों का निवारण कर 
भला कौन पूर्ण करता ॥ ४८ ॥' 

क इति । अत्र राजा शाखादिभिरवयवैर्विना कल्पहुमेण रूपितः | 
एतचछुद्धं वाक्यरूपकम्‌ । समासरूपकं तु यथा--नीचो5पि मन्दमतिर- 
प्यकुळोङ्भवोऽपि, भीरुः शठोऽपि चपछोऽपि निरुद्यमोऽपि । त्वत्पादपद्यम- 
युगळे सुव सुप्रसन्न, संदृश्यते ननु सुरैरपि गौरवेण ॥' 

क इति । यहां राजा पर शाखा आदि अवयवों के विना ही कल्पद्रम का 
आरोप किया है । यह ञुद्ध वाक्य-रूपक है। समासरूपक का भी उदाहरण-- 
“नीच भी, स्वल्पवुद्धिमी, कुछ में उत्पन्न भी, डरपोक, शठ भी, चञ्चल भी, अकम. 
ण्य भी धरती पर तुम्हारे दोनों चरणों के अत्यन्त प्रसन्न हो जाने पर देवताओं 
के भी गौरव से ( मण्डित ) हो जाता है ॥ 

साळामाह- 

कुसुमायुधपरमास्नं लावण्यमहोदविरगुणनिधानम्‌ । 
आनन्दमन्दिरमहो हृदि दयिता स्खलति मे शल्यम्‌ ॥४९॥ 
माळा का उदाहरण देते हैं--'कामदेव का परम अस्त्र, छनाई का महा- 
सागर गुणों का कोष, आनन्द का स्थान प्रिया कांय दोकर मेरे हृदय में चुभती 
है॥ ४९॥ 

कुसुमेति । अत्रेका दयिता विरहिहृदयदारणाद्यनेकधसयोगात्कुसुमा- 
युधपरमास्नादिभिरनेकेरुपमानैरेकंकधमथुक्ते रूपिता। अत्र वाक्यमेव | 
रशनापरम्परितयोः समास एव संभव इति ॥ | 

कुसुभेति। यहां एक ही प्रिया वियोगी के हृदय की वेधक होने के कारण. 
अनेक धर्मों के योग से एक एक धर्म से युक्त काम के परम अस्त्र आदि उप- 
मानों के साथ आरोपित हुई है । यहाँ भी वाक्य ( रूपक) है । रशना और. 
परम्परित समास में ही हो सकते हैं ॥ डु 

_ रशनारूपकमाह-- 


'किसलुयकरेलतानां करकमढै; कामिनां जगजयति। | 
नलिनीनां क १" २ भिर्यो षितां ६ 
. नलिनीनां कमल्युखेयुंखेन्दा मदन! ॥ ५० ॥ ७ आ 





क 
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रशना रूपक का उदाहरण देते हैं-- 
“कामदेव किसल्य रूपी करों से छताओं, कर रूपी कमळ से 
कामियों, कमल 
रूपी सुखो से कमलिनियों और मुख रूपी चन्द्र से तरुणियों के संसार पर विज्ञय 
कर लेता है ॥ ५० |? 
किसळयकरैरिति । अत्र यो यः पूर्वोच्थें: किसलयादिकः 
| : कः > 
रेषां करादीनामुपमेय इति ॥ bees 
किसळ्यकरेरिति | यहाँ किसल्य आदि जो जो पूवं अर्थ उत्त 
करादि का उपमेय हो गया है | शी या 
परम्परितमाह-- यि म 
स्मरशवरचापय जनानन्दजलघिशणिलेखा । 


लावण्यसलिलसिन्धुः सकलकलाकमलसरसीयम ॥ ५१ ॥ 
परम्परित का उदाहरण देते हैं-- : 

“यह तरुणी कामदेव रूपी व्याध के धनुष की प्रत्यञ्चा, छोगों के आनन्द के 
सागर की ज्योत्स्ना, . सुन्दरता के जल की नदी और सकलकळा रूपी कमलो की 
तलेया है ॥ ५१ ॥' 

स्मरेति । अत्रेकः स्मर उपमेयो द्वाभ्याप्रुपमानाभ्यां शबरचापयष्टि- 
भ्यामन्यस्य नायिकाळक्षणस्य पदार्थस्याथे समस्यते। स्मरस्य शबर 
उपमानम्‌, नायिकायाश्चापयष्टिः | स्मर एव शबरस्तस्य नायिका चापयष्टिः। 
यथा शबरश्चापयष्टया हरिणादीन्विध्यति, एवं स्मरस्वया कामिन इत्यर्थः | 
एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ ॥ 

स्मरेति । यहां एक उपमेय कामदेव दो उपमानों-व्याघ और प्रतयञ्चा के 
साथ नायिका रूप अन्य ( उपमेय ) पदार्थ के अर्थ में समस्त हुआ है । कामदेव 
का उपमान है व्याध ( और ) नायिका का प्रत्यञ्चा। कामदेव व्याध है, नायिका 
उसकी चापयष्टि । जिस प्रकार व्याध प्रत्यञ्चा से हरिण आदि की हत्या करता है 
उसी प्रकार कामदेव उस (नायिका), से कामियों की--यह अर्थ है । इसी प्रकार 
अन्यत्र भी ( लक्षण ) योजना करनी चाहिए || 

संकीणमाह-- - 

उपमेयस्य क्रियते तदवयवानां च साकघुपमानेः । 
उभयेषां निरवयवैविंच्चेयं तदिति संकोणम्‌ ॥ ५२ ॥ 

संकीणे ( रूपक ) का लक्षण करते हैं-- 

“उपमेय और उसके अवयवो का-दोनों का-निखयव उपमान के साथ जहां 
रूपण किया जाता है वह संकीणे ( रूपक ) होता है ॥ ५२ ॥' | 

१८ का० ढछ6 
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२७४ काव्यालङ्कारः 


उपमेयस्येति । उपमेयस्योपमेयावयवानां च सहजाहायोंभयरूपाणा- 
ुपमानैरुभयेषामपि निरवयबैः सह यद्रूपणं क्रियते त संकीर्ण नाम ज्ञेयः 
म्‌। एवं च सहजाद्यवयवभेदजत्वात्त्रिधा भवति । उभयेषामित्यनेनो- 
पभेयस्तदवयबाश्च निर्दिश्यन्ते ॥ 

उपमेयस्येति । उपमेय और सहज, आहायं और उभयकोटिक उपमेय के 
अवयवों का जहां निरवयव उपमान के साथ रूपण किया जाता है वह संकीण 
नाम से जाना जाता है । इस प्रकार सहज आदि अबयबों के मेद से (वह) 
तीन प्रकार का होता है । ( कारिका में ) “उभयेषाम्‌? उपमेय ओर उसके 
अवयवो का निर्देश किया गया है ॥ 

उदाहरणानि र ) 

` लक्ष्मीस्त्वं घुखमिन्हुनंयने नीलोत्पले करो कमले । 

केशाः केकिकलापो दशना अपि इुन्दकलिकास्ते ॥ ५३ ॥ 


उदाहरण-- 

“तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारा मुख चन्द्रमा है, दोनों नेत्र नीलकमल हैं, दोनों 
हाथ कमल हैं, केश मयूरपिच्छ है और दाँत भी तुम्हारे कुन्दपुष्प की कलियाँ 
हैं॥ ५३ ॥! 

लक्ष्मीरिति । नायिकात्रोपमया । तद्वयवाश्थ ' सहजा मुखादयः | 
रक्ष्मीचन्द्रप्रश्तोनि चोभयेषामुपमानानि निरवयवानि | नहि लक्ष्म्याः 
श्न्द्रादयोऽवयवाः । उपमेयं सावयवमुपमानेषु विपर्यय इति संकी 
त्वमिति ॥ त 

लक्ष्मीरिति | यहां नायिका उपमेय है और मुख आदि उसके अवयव है । 
लक्ष्मी, चन्द्र आदि दोनों ( नायिका और उसके अवयवों ) के निरवयव उपमान 
हैं। चन्द्र आदि लक्ष्मी के अवयव तो नहीं हो सकते | उपमेय सावयव; उपमानो 
में विपरीत ( अर्थात्‌ निरवयव ) इस प्रकार संकीर्णता है ॥ 

अथाह्वायोवयवोदाहरणमाइ-- 

सुतनु सरो गगनमिदं हंसरवो मदनचापनि्घोषः । | 
झुसुद्वनं इरहसितं कुवलयजाल दशः सुदश्ञास्‌ ॥ ९४ | | 
आहार्यावयव ( रूपक ) का उदाहरण देते हैं--- हट 


है सुन्द्री | यह सरोवर आकाश है, हंस की ध्वनि कामदेव के घुष की | 
रकार है, कुमुदवन शिवजी की मुस्कान है और कमलो की पंक्तियों सुनयना EE 


यु ® 
न 
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सुतन्विति । हे सुतनु, इदं सरः शरदि निमंळत्वाद्विस्तीणेत्वाच 
Me त च गगनकामधचुध्वनिहरहसिततरुणीदञ्ञो 
वयवोपमानानि | उपसंयं सरः। त : 
छान्याह्वायीणि विवक्षितानीति ॥ दवयवा ह सरवकुसुद्वनङुवळयजा- 
सुतन्विति | दे सुन्दरी ! निर्मळता और शरद्‌ ऋतु में विस्तीणंता के कारण 
यह तालान गगन के सहश है। यहाँ गगन, कामदेव के धनुष की रङ्कार, शिव 
का हास और तरुणियों के नेत्र निरवयव उपमान हैं । उपमेय सरोवर है हंस- 
ध्वनि, कुमुदबन ओर नीळ कमल उसके आहार्यावयव विवक्षित हैं || 
अथोभयाबयवमाह-- | 
इन्द्रस्त्वं तव वाहू जयलक्ष्मीद्वारतोरणस्तम्भो । 
खन्नः कृतान्तरसना जिह्वा च सरस्वती राजन्‌ ॥ ५५ ॥ 
उभयावयब का उदाहरण देते हैं-- 
हे राजन्‌ ! तुम इन्द्र हो, तुम्हारी दोनों मुजायं जयलक्ष्मी के द्वार की तोरण 
क हैं; तळवार यमराज की स्वाद लेने वाली जिहा और जीम तो सरस्वती 
॥ ५५ ॥' 
इन्द्र इति । अत्र राजोपमेयः। तद्षयवाश्च बाहुखङ्गजिद्वाः सहजा- 
द्वायोः । इन्द्रजयळक्ष्मी द्वारतोरणस्तम्भादीनि निरवयबोपमानानि । एतेषु 
वाक्यभेद्‌ एवेति ।। 
इन्द्र इति । यहाँ राजा उपमेय है और उसके अवयव सुजा ( सहज ), 
तलवार ( आहार्य) और जिह्वा ( सहज ) सह और आहार्य हैं । इन्द्र, जय- 
लक्ष्मी, द्वार-तोरणस्तम्म आदि निरवयव उपमान हैं । इन ( सहजावयव संकीणे, 
साहार्यांवयव संकीर्ण और उभयावयव संकीणं ) में वाक्य गत मेद ही ( संभव है 
समासगत नहीं ) । 
समस्तविपयरूपकं निरूप्येदानी सेकदेशिरूपकमाह-- 
उक्त समस्तविषयं एक्षणमनयोस्तथकदेशीदसम्‌ । 
कमलाननैनेलिन्यः केसरदशनेः स्मितं चक्रुः ॥ ५६ ॥ 
समस्तविषय रूपक का निरूपण करके अब एकदेशि (रूपक) का लक्षण कहते हैं- 
“इन दोनों ( वाक्य और समास रूपकों ) में समस्तविषय रूपक की चर्चा 
समास हो गयी । अत्र एकदेशी की चर्चा करते हैं जैसे कमलिनियाँ कमल रूपी 
सुख ओर केसर रूपी दाता से सुस्कराने लगीं ॥ ५६ ॥' 
उक्तमिति | अनयोबौक्यसमासरूपकयोयंत्समस्तविषयं लक्षणं तत्साः 
वयवं रूपयद्भिरुक्तम्‌ । तथैकदेशीदमार्योत्तराधेनोदाह्वितते । यथा-- 
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कमडेत्यादि | अत्रावयवानासेव कमळकेसराणां मुखदशने रूपणं कृतमू , 
न तु पदिन्या अङ्गनयेत्येकदेशित्वमिति । अन्यदपि रूपकं संगतं नाम 
बिद्यते । यत्र संगतार्थतया रूप्यरूपकभावः। यथा काळिदासस्य 
'राबणाबग्रहक्कान्तमिति वागसृतेन सः। अभिदुष्य मरुत्सस्य कृष्णमंघ- 
स्तिरोइघे ॥' अत्र न सावयवादिव्यपदेशः । तत्क्वेद्सन्तभेवतीप्युच्यते- 
सामान्ये रूपकलक्षणमश्धाय तस्य बाक्यसमासभेदौ व्यापकावुक्तौ । 
तयोश्च सावयवादिभेदा यथासंभवं योज्याः । ततस्तस्मिन्सूलभेददये 
संगताद्यतुक्तभेदानामन्तभोवः॥ 


उक्तमिति । इन दोनों वाक्य और समास रूपकों में जो समस्तविषय 
रूपक था उसका सावयव का निरूपण करते समय व्याख्यान किया गया । ' अब 
आयौं के उत्तरार्ध में एकदेशि रूपक का उदाहरण देते हैं । यथा-कमलेत्यादि | 
यहाँ कमळ और केसर-अवयवों का ही मुख ओर दांतों के साथ रूपण किया 
गया है न कि कमलिनी का अङ्गना के साथ--इस प्रकार यह एकदेशि रूपक 
का उदाहरण रहा । अन्य भी रूपक संगत हो सकते हैं जहाँ अथ की संगति के 
कारण रूप्य-रूपक भाव हो । जैसे कालिदास का--'रावण के द्वारा वर्षा के रोक 
दिये जाने के कारण सूती हुई मरुस्थल की खेती को वाणी रूपी अमृत से 
सींचकर काले मेघ के समान वे तिरोहित हो गये ।। यहाँ सावयवादि की संदा 
नहीं दी जा सकती | फिर उसका अन्तर्माब कहाँ होगा इसे बताते दै--सामान्य 
रूप में रूपक के लक्षण का कथन करके वाक्य और समास--ये दो व्यापक मेद 
उसके कहे गये । उन दोनों में सावयवादि भेदा की यथासंभव योजना करनी 
चाहिये। इसके अतिरिक्त उन मूल दो भेदों में न गिनाये गये संगत अथ वाले 
अन्य मेदो का भी अन्तर्भाव हो जायगा ॥ 
| अथापहुति:-- | 
अतिसाम्यादुपमेयं यस्यामसदेव कथ्यते सदपि । 
उपमानमेव सदिति च विज्ञेयापह्मति! सेयम्‌ ।। ५७ ॥ 
be अपहुति- र | 

“अत्यधिक साम्य होने के कारण सत्ता होने पर भी जहाँ उपमेय की सचा. 
का निषेध किया जाता है और उपमान की ही सत्ता की स्थापना होती है उ 3 
अपहृति अळङ्कार मानना चाहिए ॥ ५७ |? ह हे 

अतिसाम्यादिति । यस्यामुपमानोपमेययोरत्यन्तसाम्याढुपमेय १. ` 
0: बस्वविद्यमानं कथ्यते, उपमानमेव सत्तया, सेयमपह्ृतिनाम । नग 
हा "क, व्याजादिशव्देरुपमयस्य सत्त्वमप्युच्यते, इह्‌ तु सवथेवापद्दव इति विशेष र 





त आ कक = 
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अतिसाम्यादिति । उपमान और उपमेय मै अत्यन्त साम्य होने के कारण 
जहाँ प्रस्तुत उपमेय वस्तु को अविद्यमान कहा जाता है और उपमान की ही 
सत्ता स्थापित की जाती है--ऐसी वह अपहुति होती है । उत्पेष्षा में व्याज 
आदि. शब्दों के द्वारा उपमेय की सत्ता कही जाती है। यहाँ तो उस (की सत्ता ) 
का सवंथा दुराव होता है--( यह दोनों में मेद है ) ॥ 
ढद्ाइरणम्‌-— 
नवविसक्िसलयकोमलसकलावयवा विलासिनी सैषा । 
आनन्दयति जनानां नयनानि सितांशुलेखेव ॥ ५८ ॥ 
उदाहरण-- 
“नूतन मृणालतन्तु और पल्लवो के समान कोमल सभी अङ्गों वाली यह 
विलासिनी लोगों के नेत्रों को चन्द्रिका के समान आनन्दित करती है ॥ ५८ ॥? 
नवेति । अत्रातिसाहब्याहिलासिनीमुपमयमपहुत्य शशिकळाया 
उपमानस्येच सद्भाव: कथितः ॥ 
नवेति। यहाँ अत्यन्त साइञ्य के कारण विलासिनी उपमेय (वस्तु की सत्ता) 
का दुराव करके उपमान की ही सत्ता का कथन किया गया है | 
अथ संशयः-— 
वस्तुनि यत्रेकस्मिन्ननेकविपयस्तु भवति संदेह! । 
प्रतिपत्तुः साइश्यादनिश्चयः संशयः स इति ॥ ५९ ॥ 
अब संशय ( का लक्षण करते हैं )-- 
“जहाँ एक वस्तु में प्रतिपत्ता को साहइ्य के कारण अनेकवस्तु-विंषयक 
अनिश्चयमूलक संदेह होता है उसे संशय नामक अलङ्कार कहते हैं ॥ ५९॥? | 
वस्तुनीति । यत्रेकस्मिन्वस्तुन्युपमये प्रतिपत्तरनेकविषयः साहश्या- 
रसंदेहो भवति, अनिश्चयान्तः स इत्येवंप्रकारः संशयनामाळंकारः। 
तुविशेष ॥ 
वस्तुनीति । जहाँ उपमेय एक वस्तु में प्रतिपा को ( उपमेय और उप- 
मान में ) साहइय के कारण अनेक वस्तुओं का संदेह होता है, अनिश्चय में 
पर्यवसित होने बाळा इस प्रकार का वह अळंकार संशय नाम से जाना जाता है । 
तु! पद विशेष के अर्थ में आया है ॥ 
उदाहरणम्‌ ठ 
क्रिमिदं लीनालिकुल कमलं किं वा सुखं सुनोलकचम्‌ । 
इति संशेते लोकस्त्वयि सुतनु सरोवतीर्णायाम्‌ ॥ ६० ॥ 
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किना वदनमिदं तत्कथमियमियती प्रमास्य स्यात्‌ ॥६२॥ ` 
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उदाहरण-- 

(क्या यह भ्रमरो से लिप्त कमळ है अथवा क्या यह अन्यन्त नीले केश. 
कलापों से युक्त मुख है? हे सुन्दरि | लोग सुन्दर केशों से युक्त तुम्हारे ( मुख ) 
को देखकर इस प्रकार संशय करते हैं || ६० ॥' 

किमिति । अत्रेकस्मिन्मुखे कमलमुखबिषयः साहश्याद्निश्वयसंशय:॥| 

किमिति । यहाँ एक ( उपमेय ) मुख में साहश्य के कारण अनिश्चय पर्य. 
सायी संशय है ॥ - 

प्रकारान्तरमाह 


उपमेये सदसंभवि विपरीत वा तथोपमानेऽपि | 
यत्र स निश्चयगमेस्ततोऽपरो निश्चयान्तोऽन्यः ॥ ६१ ॥ 


और भी प्रकार बताते हैं-- 

“उपमेय में सत्‌ ( वस्तु ) को असंभव, अथवा असंभव वस्तु को सत्‌ तथा 
उपमान में भी सत्‌ को असंभव ओर असंभव को जहाँ सत्‌ कहा जाता है वह 
निश्‍चय गर्भ संशय अलंकार होता है अथवा इससे भिन्न जहाँ परिणाम में निश्चय 
वर्णित होता है उसे निःचयान्त संशय कहते हैं ॥| ६१ ॥' 


उपमेय इति । यत्रोपमेये यद्वस्तु नैव संभवति तत्सत्कथ्यते, विपरीत 
वा यत्सत्तद्संभवि कथ्यते, अथोपमाने यदसंभवि तत्सत्‌ , यञ्च सत्तद- 
संभवि कथ्यते स निम्धयगर्भाख्य: संशयो भवति । ततोऽन्यथा तु यत्र 
पयन्ते निश्चयो भण्यते सोऽन्यो निश्चयान्वाख्यः संशयो द्वितीयः । पूर्वोक्त 
सामान्य संशयलक्षणमुभयत्र योज्यम्‌ ॥ 

उपमेय इति । जिस उपमेय में जो वस्तु संभव नहीं है वह सत्‌ कही जाती है 
अथवा इसके विरुद्ध जो सत्‌ है वह असंभव कही जातो है, फिर जो उपमान 
में असंभव है वह सत्‌ कहदी जाती है और जो सत्‌ है वह असंभव कही जाती है 
वह निदचयगभ नामक संशय होता है। उसके विरुद्ध जहाँ परिणाम में निश्चय 
वणित हो वह पूव से विलक्षण निश्चयान्त नामक दूसरे प्रकार का संशय होता है। 
पूर्वोक्त संशय का सामान्य लक्षण दोनों स्थलों पर ( निश्चय गर्भ और निश्चयं . 
यान्त ) जोड़ना चाहिए || ह 


निश्चयगर्भोदाहरणमाह-- 
 एतत्कि शशिब्रिस्बं न तदस्ति कथं कलङ्कमङ्केऽस्य । 
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कि पुनरिदं भवेदिति सौघतलालक्ष्यसकलदेहायाः | 
वदनमिदं ते वरतनु विलोक्य संशेरते पथिकाः ॥ ६३ ॥ 


निझ्चयगभ का उदाहरण देते ई-- ( युग्मम्‌ ) 

क्या यह चन्दरमिम्भ है १ तो फिर इसके क्रोड में वह कलछ क्यों नहीं है ! 
तो क्या यह मुख दै? तो भछा उसकी इतनी अधिक प्रमा कैसे हो सकती है १ 
तो फिर यह क्या हो सकता है--इस प्रकार प्रासाद पृष्ठ पर तिरोहित समूची 
काया वाले तुम्हारे इस मुख को देखकर हे सुन्दरि | पथिक सन्देह में पड़ गये 
हैं॥ ६२-६३ ॥ 

एतदिति । किं पुनरिति । अत्रोपमाने शशिनि संभधिनः कळझुस्या- 
भावः, उपमेये स्वसंभविनः प्रभाबाहुल्यस्य सद्भाव उक्तः। वैपरीत्यं तु 
नोक्तम्‌ | तदन्यत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ | 

एतदिति | किं पुनरिति । यहाँ उपमान चन्द्र में संभव कलङ्क के अभाव 
और उपमेय में असंभव प्रमाबाहुल्य की सत्ता का कथन किया गया है । इसके 
विरुद्ध का उदाहरण नहीं दिया गया । उसे अन्यत्र हूँइना चाहिए ॥ 

निञ्चयान्तमाह-- 

किमय॑ हरि! कथं तद्गौरः किं वा हरः क्क सोऽस्य वृष; । 
इति संशय्य भवन्तं नाम्ना निश्चिन्वते लोकाः ॥ ६४ ॥ 

निश्चयान्त संशय का उदाहरण देते है— | 

क्या ये विष्णु हैं? भला वे गौर कैसे होंगे ? तो क्या शिव है! मळा 
उनका वह ( नन्दी ) बैल कहाँ चछा जायगा । इस प्रकार वितक करके लोगों ने 
आपको नाम से निश्चित कर लिया ॥ ६४ ॥ 

किमिति । अत्रोपमाने कृष्णे गौरत्वमसंभवि विद्यते । हरे च संभ- 
विनो वृषस्याभावः । नामग्रहणाच निश्चयः । अस्मिन्निश्चयान्ते संशयगभ- 
लक्षणापेक्षा न कार्यत । तेन “उपमेये सदसंभवि' ( ८६१ ) इत्यादि- 
लक्षणाभावेडपि भवति । यथा भाघस्य--किं तावत्सरसि सरोजमतदा- 
रादाहोस्विन्मुखमवभासते तरुण्याः । संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय 
कश्रिद्विब्जोकेबकसहवासिनां परोक्षेः ॥' इति। अन्येऽपि संशयभेदा 
विद्यन्त एव । यथा--थत्रोक्तेडपि निवतंत संदेद्दी चैव साम्यतः । संशयो- 
ऽन्यः स विज्ञेयः शेषगर्भ: स्फुटो यथा ॥? शरत्यप्राहिताचित्रवणेकृतकच्छायो 
मयायक्षितः, सौधे तत्र'स कोऽपि कः पुनरसावेतन्न निश्चीयते | वाक्यं 
चक्ति न बक्त्रमस्ति न श्रणोत्यंसावळम्मिश्रतिश्चक्चुष्माश्च निरीक्षते न 
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विदितं तत्स ध्रवं पार्थिव: ॥! तथा--उपसेयमपहुत्य संदेग्धुयत्र कथ्यते | 
उपमानमसावन्य: संशयो दृश्यते यथा ॥' “यो गोपीजनवज्ञभः स्तनतर. 
व्यासङ्कळच्धासद्इछायावान्नवरक्तक्रो बहुगुणश्रित्रश्वतुहस्तकः । कृष्ण: 
सोऽपि हताशया व्यपह्ृतः कान्तः कर्‍याप्यद्य से, किं राधे मधुसूदनो नहि 
नहि प्राणाधिकश्वोलकः ॥? तथा अविशयकारिविशेषणयुक्त यत्रोपमेय- 
मुच्येत । साम्यादुपमानगते संदेहे संशयः सोऽन्यः ॥' यथा--*सुजतुळित- 
तुङ्गभूसृत्स्वविक्रमाक्रान्तमूतलो जयति । किमयं जनाद्‌नो नहि सकळजना- 
नन्दनो देव: ॥' एवमन्येऽपि संशयप्रफारा ळक्ष्यानुसारेण बोद्धव्या इत्ति ॥ 

किमिति । यहाँ उपमान कृष्ण में गोरता असंभव है । शंकर में संभव होने 
प्र वैळ का अभाव है । नामग्रहण से निश्‍चय हो गया । इस निश्चयान्त में 
संशयगभ के लक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती । अतएव “उपमेये सद्संभवि' 
(८६१ ) आदि में उक्त लक्षण के लागू न होने पर भी ( निश्चयान्त संशय ) 
होता है। जैसे माघ का--'क्‍्या यह सरोवर में कमळ है अथवा दूर से यह तरुणी 
का मुख अवभासित हो रहा है--क्षणमर इस प्रकार संशय करके किसी ने 
कमला में अलभ्य चेष्टाओं के द्वारा ( यह तरुणी का मुख है ऐसा ) निश्चय 
किया । अन्य भी संशय के मेद होते ही है । “जहाँ (उपमेय) के कथित होने पर 
भी साम्य के कारण संदेह का निवारण न हो सके उसे स्पष्ट ही भिन्न प्रकार का 
शेषगर्भ संशय जानना चाहिए |? जेसे--(विविध वणाँ' को कान्ति से युक्त उस 
प्रासाद पर कोई मुझे आज दिखाई पड़ा | फिर “यह कोन है? यह निश्चय नहीं 
हो पा रहा है। वाक्य नहीं बोलता है, मुख है; सुनता नहीं है, कन्धे पर अवलम्बित 
कान हैं; नेत्रवान्‌ है किन्तु देखता नहीं है--वह तो ज्ञात है । निश्चय ही वही 
राजा है ॥' उपमेय का दुराव करके संदेह करने वाले को अन्य उपमान का 
कथन किया जाता है वहाँ दूसरा ही संशय होता है ॥ जो गोपियों को अभीष्ट 
है, स्तनतट में छगे होने के कारण प्राप्त स्थान बाळे, छाया करने वाले, नवीन 
रक्त वाळे, अनेक गुणो वाले, विचित्र वर्ण, चार हाथों वाले कान्त ( प्रिय ) 
इष्ण को आज मेरी किसी निराश सखी ने फटकार दिया । हे राधे! क्‍या वे 
मधु को मारने वाल कृष्ण हैं। नहीं-नहीं, प्राणों से प्रिय चोल्लक ( स्तनावरण ) ॥ 


द र तथा-' जहाँ उपमेय अतिशयोत्पादक विशेषणों से युक्त कहा जाय वहाँ 
संदेह के साम्य के कारण उपमान गत होने पर भिन्न ही प्रकार का संशय होता | 
है | जैसे-मुजाऔं से ऊँचे ऊँचे पतों की तुळा कर देने वाले, अपने पराक्रम | 
से भूतछ को आक्रान्त कर देने वाले बिजयी हों। क्या वे विष्णु हैं! नही, | 
ओ। समस्त प्रजा को सुख देने वाले महाराज !? इसी प्रकार उदाहरण के अनुसार | 
 संशयके अन्य प्रकार भी जान लेने चाहिये | "राक ३ र 
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भूयोऽपि भेदान्तरमाह— 
bos oT | 
स्यादकत्वगतो वा साइश्यात्संशयः सोऽन्यः 
भौर भी भेद बताते हैं-- Ed i 
“जहाँ उपमान और उपमेय रूप अर्थ में एक कारक विषयक अथवा साइश्य 
के कारण एंक की तात्त्विकता और दूसरे की अतात्तिकता ( उपमान और उप- 
मेय में से एक के विषय में संदेह ) का संदेह होता है वह पूर्व से विलक्षण 
संशय होता है ॥ ६५ ।। [ 
यत्रेति । सोऽयमन्यः संशयो यत्रानेकत्रोपमानोपमेयळक्षणेऽथे कत्रो- 
दिकारकत्वविषयः संशयो भवति । अस्याः क्रियायाः किमुपमानं कारकं 
स्याढुतोपमेयमिति, इत्थं यत्र भ्रान्तिरित्यथः । तथैकत्बगतो वेति । यत्रो- 
पमानोपमेययोरेक्ये संभाव्यमान एकस्य तात्त्विकमन्यस्यातान्त्विकमिति 
संदेह इत्यथः ॥ 
यत्रेति । जहाँ उपमान ओर उपमेय में कर्ता आदि कारक के विषय का 
संदेह हो वहाँ दूसरा ही ( पूव से विलक्षण ) संशय होता है | अर्थात्‌ जहाँ इस 
क्रिया का कारक उपमान है या उपमेय--ऐसी जहाँ भ्रान्ति होती है ( वहां 
यह विलक्षण संशय होता है ) । तथैकत्वगतो वेति। जहाँ उपमान ओर उपमेय के 
ऐक्य के कल्पित होने पर एक का ( कारक ) तात्त्विक और दूसरे का अतात्त्विक 
है--ऐसा संदेह हो ( वहाँ यह संशय होता है )--यह तात्पयं है । 
उदाहरणद्वयमप्याययेकयाह-- 
गमनमधीतं हंसैस्त्वत्तः सुभगे त्वया नु हंसेस्यः । 
किं शशिनः ग्रतिबिम्ब॑ वदनं ते कि मुखस्य शशी ॥ ६६॥ 
एक ही आर्या में दोनों उदाहरण देते हैं-- 
“हे सुन्दरि | हंसों ने चछना तुमसे सीखा है अथवा तुमने हंसों से सीखा 
है । क्या तेरा मुख चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब है अथवा चन्द्रमा तेरे मुख का ॥६६॥' 


गमनमिति। अत्राद्याधे5ध्ययनक्रियां प्रति कतृत्वसंदेह उक्त: । द्वितीये 


तु मुखशशिनोस्तास्विकातास्विकत्वसकत्र संदिग्धर्मिति । अथायं को$ळं- . | 


कार: । यथा भारवेः “रञ्जिता नु विविधास्तरुशैढा नासितं छु गगनं 
स्थगितं नु | पूरिता नु विषमेषु धरित्री संहृता नु ककुमस्तिमिरेण ॥' 
ओपम्याभास इति केचित्‌ । उत्मक्षेवेयमित्यन्ये || 

गमनमिति । इस छन्द के पूर्वार्ध में अध्ययन क्रिया के प्रति कर्ताविषयक 
संदेह उक्त दै । उत्तरार्ध में मुख और चन्द्रमा की तात्विकता ओर अतात्विकता 
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२८२ काव्याढङ्कार' 


एक स्थान ( प्रतिबिम्ब ) में संदिग्ध है । फिर यह कौन अलंकार है। जते 

भारवि का--अन्धकार से नाना प्रकार के वृक्ष ओर पवत रंग दिये गये है 

आकाश आच्छादित कर दिया गया है अथवा पृथ्वी से मिला दिया गया है. 

घरती समतल बना दी गयी है और दिद्याये छस हो गयी हैं । ? 
अथ समासोक्ति!-- 


सकलसमानविशेषणमेक यत्राभिधीयसानं सत्‌ । 


उपमानमेव गमयेदुपसेयं सा समासोक्तिः ॥ ६७ ॥ 

समासोक्ति का लक्षण करते हैं-- 

“जहाँ सकल समान विशेषणों से सम्पन्न उपमान कहा जाता हुआ उपमेय 
की प्रतीति कराता है वहाँ समासोक्ति होती है || ६७ ।।? 

सकळेति | यत्रकमुपमानमेषोपमेयेन सह सफळसाधारणविशेषणम-ः 
भिधीयमानं सदुपमयं गमयेत्सा समासोक्तिः। सकलम्रहणं सिश्रत्वनि- 
वृत्त्यथम्‌ । एकग्रहणं तूपमयवाचिपदप्रय्रोगनिदृः्त्यथम्‌ । सद्भहण्ण प्रतिपाद- 
नसमथत्वख्यापनाथम्‌ ॥ 

सकलेति । जहाँ केवळ उपमान ही उपमेय में लागू होने वाले समस्त साधा- 
रण विशेषणों के साथ उक्त होकर उपमेय की प्रतीति कराता है वहाँ समासोक्ति 
होती है। सकल का ग्रहण मिश्र का निराकरण करने के लिये किया गया है 
( अर्थात्‌ ऐसे विशेषण नहीं होंगे जो कुछ उपमान में ही हो सकें उपमेय में 
नहीं या उपमेय में हो सकें उपमान में नहीं) । एक का ग्रहण उपमेय के वाचक 


पद का निराकरण करने के छिये है | “सत्‌? का ग्रहण प्रतिपादन की क्षमता 
द्योतित करने के लिये है । 


उदाहरणमाह-- 
फलसचिकलमलघीयो लघुपरिणति जायतेऽस्य सुस्वादु । 
प्रीणितसकलप्रणयिप्रणतस्य सदुन्नतेः सुतरोः ॥ ६८ ॥ 
उदाहरण देते है-- 
प्रसन्न सकल प्रेमियों को प्रणत करने वाले अत्यन्त ऊँचे इस सुन्दर दक्ष में 
सुमधुर शीघ्र पकने वाले सुन्द्र-सुन्दर बड़े बड़े फल छग रहे हैं ।। ६८॥ 


फढसिति । फलमाम्रादिकम्‌ । दृष्टाथेश्चेत्यत्र तरुरुपमानं गुणसाधम्योत. 
सतपुरुषमंव गसयति ॥ | 


` फेडमिति। आम्न आदि फल है। अर्थ स्पष्ट है। यहाँ उपमान तद गु 
र 5 के साधम्यं से सजन पुरुष की प्रतीति कराता है ॥. 
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अष्टमोऽध्यायः २८३ 
अथ सतम्‌ 
तन्मतमिति यत्रोक्त्वा वक्तान्यमतेन सिद्मुपमेयम्‌ । 


त्रूयादथोपमानं तथा विशिष्टं स्वमत सिद्धस्‌ ॥ ६९ ॥ 

मत ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ वक्ता दूसरों के अभिप्रेत उपमेय को कहकर अपने अभिप्रेत उपमेय 
के घमां से युक्त उपमान का उपन्यास करता है वहाँ मत नामक अलङ्कार 
होता है ॥ ६९॥ ` 

तदिति | तन्मतनामालंकारः। इत्यमुना वक्ष्यमाणप्रकारेण । यत्र 
वक्तान्यमतेन पराभिप्रायेण सिद्धं छोकप्रतीतमपमेयसुक्त्वा प्रतिपाद्योप- 
मानं त्रयात्‌ । किंभूतम्‌ । तथाविशिष्टसुपमयधर्ससदृशम्‌ । पुनश्च 
कीष्टशम्‌ | स्वमतेन स्वाभिप्रायेण तथोपमानत्वेन सिद्धम्‌ । उपमयमेव 
तत्त्वतस्तद्त्यथः ॥ | 

तदिति | उसे मत नामक अळंकार कहते है--इसे आगे बताये गये लक्षण 
के अनुसार जहाँ वक्ता दूसरे के अभिप्राय से सिद्ध--छोकप्रतीत-उपमेय का 
उपन्यास करके उपमान का प्रतिपादन करे | कैसे उपमान का १ उपमेय के घमो 
से युक्त । फिर केसे ( उपमान का ) £--अपने मत से एवं उपमान रूप में 
सिद्ध । अर्यात्‌ वस्तुतः वह उपमेय ही होता है । 

[ उक्ति में चमत्कार छाने के छिये वक्ता उसे उपमान बनाता है] 

उदाहरणमाह 

मदिरामदभरपाटर्मलिङलनीलालकारिधम्मिज्ञम्‌ । 
तरुणोधुखमिति यदिदं कथयति लोकः समस्तोऽयम्‌।। ७०॥ 
मन्येऽहमिन्दुरेष स्फुटुदयेऽरुणरुचिः स्थितेः पश्चात्‌ । 
उदयगिरौ छद्मपरैनिश्ातमोभिग्रहीत इव ॥ ७१ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
उदाहरण-- 


ध्यह सारा संसार मदिरा के मद के मार से गुलाबी वण, अमर-पटळ के 
समान केश कछाप से धूमिळ इसे जो युवती का मुख कहता है--मुझे छता है 
उदयाचळ पर पीछे स्थित कपट परायण रात के अन्धकार से बन्दी बनाया गया 
स्पष्ट अरुणवर्ण यह चन्द्रमा है || ७०-७१ ॥' | 

मदिरेति । मन्य इति । अत्र मुखसुपमेयं ळोकमतेनोक्त्वा स्वमतेने- 
न्दुमाह । विशेषणानि तुल्यानि । तथा हि सुखं मदिरामदभरेण ळोहितसि- 
्दुरुद्यारुणकान्तिः । मुखं कृष्णकेशकलापेन युक्तं शशी निशातमोमिः ॥ 
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ग्रदिरेति । मन्य इति। यहाँ कोक प्रतीत मुख को उपमेय बताकर ( वक्ता ने ) 
अपने मत में उसे चन्द्रमा माना है । विशेषण तुल्य हैं क्योंकि मुख मदिरा 
के मद के मार से लोहित होता है, चन्द्रमा उदय गिरि की अरुण कान्ति से 
युक्त मुख कृष्ण केशकछाप से युक्त होता है, चन्द्रमा रात्रि के अन्धकार से | 

अथोत्तरम्‌- 2 

` यत्र ज्ञातादन्यत्पृष्टस्तत्वेन वाक्ते तत्तुल्यम्‌ । 
कार्येणानन्यसमख्यातेन तदुत्तर ज्ञयस्‌ ॥ ७२ ॥ 

आगे उत्तर ( का लक्षण करते हैं )-- 

“हाँ ज्ञात वस्तु ( उपमान से ) भिन्न वस्तु उपमेय के पूछने पर वक्ता 
तत्त्वतः तुल्य घर्मे वाले प्रसिद्ध कार्य के कारण ज्ञात वस्तु ( उपमान ) के तुल्य 
वस्तु का कथन करता है उसे उत्तर अळंकार जानना चाहिए ॥ ७२ ॥' 

यत्रेति । यत्र वक्ता ज्ञातात्प्रसिद्धाहुपमानळक्षणादन्यदुपमेयभूतं वस्तु 
पृष्टः संस्तत्त्वेन तद्भावेन तत्त॒ल्यसुपमानसदृशं चक्ति। तत्त॒ल्यतापि कुत 
इत्याह-कार्येण | कीहशेन | अनन्यसमेन ख्यातेन च । तदुपमानं वज 
यित्वान्यत्राबिद्यमानेन । तत्र च प्रसिद्धनेत्य्थः । अथ परिसंख्याया वास्त- 
वोत्तरस्यास्य चोत्तरस्थे को विशेषः। उच्यते-परिसंख्यायामज्ञातमेव 
पृच्छति नियमप्रतीतिश्चौ पम्याभावश्च । कि सुखमपारतन्त्र्यम्‌’ ( ७८० ) 
इत्यन्न ह्यपारतन्त्र्यमव सुखं नान्यदित्यर्थः। इह तु ज्ञातादन्यस्प्रच्छयते, | 
न च नियमप्रतीतिरस्ति, औपम्यं च विद्यते । यथा कि सरणम्‌'(८।५३) 
इत्यादि । चास्तवोत्तरे तु न नियमप्रतीतिनीप्यौपम्य सद्भावः । केवलं 
प्रभादुत्तरमात्रकथनमव । यथा लक्ष्मीसौराज्यादि तत्र कथितम्‌ ॥ 


यत्रेति | वक्ता जहाँ शात प्रसिद्ध उपमान से भिन्न वस्तु उपमेय के पूछे 
जाने पर उपमान के सहश वस्तु का कथन करता है ( वहाँ उत्तर अलंकार 
होता है )। उस ( उपमान ) के साय तुल्यता भी कैसे होती है, इसे बताते है- 
कायेति । कायं के द्वारा कैसे कार्य के द्वारा १ अनन्यसम और प्रसिद्ध काय 
के द्वारा उस उपमान को छोड़कर अन्यत्र अलभ्य कार्य अर्थात्‌ प्रसिद्ध कार्य 
के द्वारा | फिर परिसंख्या, वास्तव मूलक उत्तर और इस उत्तर में क्या मेद है! 





कहते है-परिसंख्या में अज्ञात को ही ( वक्ता ) पूछता है, ( उसमें ) नियमः 
रतीति होती दै और औपम्य का अभाव होता है । “सुख क्या है! अपरतन्त्रता | 
. इस स्थल में अपरतन्त्रता ही सुख है ओर कोई वस्तु नहीं यह प्रतीत होता दै। | 
स ( उत्तर ) में शात से भिन्न (वस्तु ) पूछी जाती है नियमप्रतीति नहीं होती | 
तया ओपम्य होता है। जैसे “मरण क्या हे! आदि ( ८७३ ) । वास्तवमूलक 
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उत्तर में नियम की प्रतीति नहीं होती और न तो औपम्य ही होता है। केवळ 
प्रन से उत्तरमात्र का कथन होता है। उदाहरण के छिये लक्ष्मी, सौराज्य आदि 
वहाँ ( ७।९५ ) कहे गये हैं | 
अथोदाहरणमाह-- 
कि मरणं दारिद्रयं को व्याधिजीवितं दरिद्रस्य । 
कः स्वगेः सन्मित्र सुकलत्रे सुप्रञ्चः सुसुतः ॥ ७३. ॥ 
उदाहरण देते हैं-- 
“मृत्यु क्या है १ दरिद्रता | रोग क्या है १ दरिद्र का जीवित रहना । स्वर्ग 
क्या दै १ अच्छा मित्र, साध्वी स्री, उदार स्वामी और सदाचारी पुत्र ॥ ७३ ॥' 
किमिति । अत्र मरणात्पमाणत्यागसकाक्यात्प्रतीतादन्यत्पुष्टी वक्ता 
कायणाकिंचित्करत्वदु:खकारित्वादिना तत्तुल्यं दारिद्रयं मरणमिव 
कथितवान्‌ | 
किमिति । यहाँ प्रतीत ( ज्ञात ) प्राणत्याग रूप मरण से भिन्न वस्तु के 
पूछने पर वक्ता ने अकिंचित्करत्व, दुःखकारि्व आदि कायं से उस (ज्ञात 
वस्तु ) के सहश दारिद्रय को मरण बताया ॥ 
अथान्यो क्तिः 
असमानविशेषणमपि यत्र समानेतिवृत्तमुपमेयम्‌ । 
उक्तेन गम्यते परश्ुपमानेनेति साऽन्योक्तिः ॥ ७४ ॥. 
अन्योक्ति का लक्षण करते दै-- 
“जहाँ उक्त उपमान से विशेषणो के असमान होने पर भी समान वृत्त (क्रिया) 
वाला उपमेय गम्य होता है वहाँ अन्योक्ति अलङ्कार होता है ॥ ७४ ॥' 
असमानेति । यत्रासाधारणविशेषणमप्युपमेयसुपमानेनोक्तन परं 
केवळं गम्यते प्रतीयते सेत्युक्तेन प्रकारेणान्योक्तिभवति । चनु यद्यसमान- 
विशेषणं तत्कथं तेन गम्यत इत्याह-समानेतिबृत्तमिति। समानं सद्टशमिति- 
त्तमर्थशरीरं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । यत उपमानतुल्यव्यवहारसुपभेयमतस्तेन 
राम्यत इत्यर्थः । अपिशब्दा त्किचित्समानविशेषणत्वेऽपि क्कापि भवतीति 
सूच्यत इति॥ र 
असमानेति । जहाँ विशेषणों के असमान होने पर भी उपमंय उक्त उपमान 
से केवळ गम्य होता है वहाँ उक्त प्रकार से अन्योक्ति अलंकार होता है । प्रश्‍न 
उठता है कि यदि ( उपमेय के ) विशेषण (उपमान से ) भिन्न हैं तो किस 
प्रकार उस (उक्त उपमान ) से उपमेय गम्य होता है इसे बताते ईं--समान- 
बृत्तमिति । ( उपमेय का ) अर्थ शरीर (उपमान के ही ) समान होता है ( अत- 
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एव उपमान से वह गम्य हो जाता है )। “अपि शब्द से यह सूचित होता है 
कि कहीं-कहीं ( उपमेय के ) विशेषणों के ( उपमान के विरोषणों के साथ) 
साम्य रखने पर मी ( अन्योक्ति अळंकार ) होता है ॥ 

उदाहरणमाह ... .. र 

मुक्त्वा सलीलहंसं विकसितकमलोज्ञ्वलं सरः सरसम्‌ | 
बकलुलितजल पल्वलमभिलषसि सखे न हंसोऽसि ॥७५॥ 
उदाहरण देते हैं-- 

(विलासी हंसों वाले, खिले हुये कमलों से उज्ज्वल सरस सरोवर को छोड़कर 
हे मित्र | बगुले से गन्दे किये गये जल वाले गडढे को चाहते हो ( वास्तव मे 
तुम ) हंस नहीं हो ॥ ७५ ॥' 

मुवत्वेति । अत्र हंसेनोपमानेनोक्तन सज्जनः प्रतीयते । विशेषणानि 
चात्र सळील्हंसादीन्यसमानानि । नहि पुरुषः सरो मुक्स्वा पल्वळमभि- 
षति । इतिवृत्तं तु समानम्‌। यतस्तस्य शिष्टजनाधिष्ठित स्थानं त्यजतः 
खळमन्यं चाश्रयतस्तत्तल्य उपाळम्भ इति ॥ 

मुक्त्वेति । यहाँ उक्त उपमान हंस से सजन प्रतीत होता दै । विलासी हंसों 
से युक्त होना आदि विशेषण ( उपमान से उपमेय के ) असमान हैं। पुरुष 
तालाब को त्याग कर गडे के लिये लालायित नहीं होता । ( उसका ) व्यवहार 


( उपमान हंस ) के समान है । क्योंकि उस ( उपमेय पुरुष ) का सजनों द्वारा 
आश्रित स्थान को छोड़कर अन्य दुष्ट का आश्रय लेने की उलाहना समान है ॥ 


अथ प्रतीपमाह- 
यत्रानुकम्प्यते सममुपमाने निन्द्यते वापि । 


उपमेयमतिस्तोतुं दुरवस्थमिति ग्रतीपं स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रतीप ( का लक्षण करते हैं )-- 

_ जहाँ उपमेय की अत्यधिक प्रशंसा के लिये उपमान की तुलना में विकृत 
उपमय या तो उपकृत शोता है या निन्दित होता है वहाँ प्रतीप नामक अलंकार 
होता दै ॥ ७६ ॥! 

यत्रेति | यत्रोपमेयमनुकम्प्यते निन्द्यते वा तत्मतीपं नामाळंकारः | 
र हसाम निन्दानुकम्पे क्रियते इत्याह--सममुपमाने इति कत्वा य॒त 
न उपसानेन तुल्यमतो निन्दानुकम्पे तस्येत्यर्थः । ताद्दशं तर्हि किमथमुप 
___  __ भानं क्रियत इत्याह--आतिस्तोतु सातिशयसुपमेयं ख्यापयितुम्‌ । नठु यदि 
_____सातिशयं तशुपमानेन सह साम्यं नास्तीत्याइ--दुरवस्थमिति । इतिहँती। 





>> 
न 


| rd 
hy 
५ 
के हो 
po 
श्र ७ 
ह 





ह क 2) CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
FR NS NN, - - 


~ 


अष्टमोऽध्यायः २८७ 


कम्प्यते वेत्यर्थः । अपिर्बिस्मये । एतदेव चाकारस्य प्रतीपरवं यदन्ये- 
नान्यद्‌ गम्यते ॥ 

यत्रेति । जहाँ उपमेय पर या तो अनुकम्पा को जाती है या ( उसकी ) 
निन्दा की जाती है वहाँ प्रतीप नामक अलंकार होता है। उस (उपमेय ) की 
निन्दा या अनुकम्पा करने का प्रयोजन क्या है--इसे बताते हैं-सममुपमाने 
इति कृत्वा । ( उपमेय को ) उपमान के तुल्य बताया जाता है अतः उसकी 
निन्दा या अनुकम्पा की जाती है । फिर उपमान को उस ( उपमेय ) के तुल्य 
बताते हैं, इसके उत्तर में कहते हैं इससे उपमेय की प्रशंसा होती है। शङ्का 
होती है कि यदि ( वह उपमेय ) सातिशय है तो उसकी उपमान के साथ समता 
नहीं है इसके उत्तर में कहते हैं--दुर्वस्थमिति | इति हेतु के अथे में आया 
है । ( उपमेय ) दुरवस्था को प्राप्त होने के कारण उपमान के सहश्च होता है । 
अथवा ( उसकी इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए ) “उपमेय उपमान के समान 


है? अतएव या तो उसकी निन्दा होती है या प्रशंसा । अपि विस्मय के अर्थ में. 
आया है। यही इस अलंकार की प्रतीपता है कि अन्य से अन्य ( वस्तु ) गम्य 
होती है। 
उदाहरणम र 
वदनमिदं सममिन्दोः सुन्दरमपि ते कथं चिरं न भवेत्‌ । 
मलिनयति यत्कपोलो छोचनसलिल हि कज्जलवत्‌ ॥७७॥ 
उदाइरण-- 
पल मिश्रित नेत्रवारि जो तुम्हारे दोनों गाछों को मलिन बना रहे हैं, 
मला इससे तुम्हारा यह मुख सुन्दर होने पर भी सदैव चन्द्रमा के समान क्यों 
नहीं होगा ॥ ७७ ॥? 
वदनमिति । अतन्राव्जनवारिमलिनत्वान्मुखस्य दौरवस्थ्यम्‌ , अत 
एवेन्दुनोपमीयते । अनुऋम्प्यते । तत्त्वत: स्तुतिमुखत्य कृता ॥ 
वदनमिति । यहाँ काजल से मलिन होने के कारण मुख की दुरवस्था हो 
गयी है । अतएव ( उसकी ) चन्द्रमा से उपमा दी गयी है। ( यहाँ उपमेय 
पर.) अनुकम्पा की गयी है तत्त्वत: मुख की स्तुति की गयी है ॥ 
निन्दोदाहरणमाह-- 
गवेमसंवाह्यमिमं लोचनयुगलेन वहसि किं भद्रे | 
सन्तीदशानि दिशि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि ॥७८॥ 
निन्दा का उदाहरण देते दै-- ४ 
“मद्रे !-इस गुरुतर अभिमान को. अपने दोनों नेत्रों में क्यों दो रही हो, 
इस प्रकार के तो तालाबों में प्रत्येक दिशा में नीछे-नीले कमल हैं ॥ ७८ ॥।' 
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गर्वमिति । अत्र बाहुल्योपळभ्यमाननलिननिभनयनचत्तया गवेवह- 
नान्निन्दा स्तुतिप्रातीतिकी | दुरवस्थं कस्मादपि कारणाद्‌ बोद्धव्यम्‌ ॥ 
गर्वमिति । यहाँ परभूत संख्या में प्राप्य नीले कमलों के समान नेत्रो के होने क 
कारण गवे के वहन करने के कारण (वाच्य) स्तुति की प्रतीति कराती है । दुरवस्था 
भी किसी कारण से समझ लेनी चाहिए ॥ 
अर्थान्तरन्यासमाह--- 
घर्मिणमर्थविशेषं सामान्यं वाभिघाय तत्सिद्धये । 
यत्र सघर्मिकमितर न्यस्येत्सोऽथान्तरन्यासः ॥ ७९ || 
अर्थान्तरन्यास ( का लक्षण करते हैं )-- 
“जहाँ सामान्य अथवा विशेष अर्थ वाले ( उपमेय ) धर्मों का कथन करके 
उसकी पुष्टि के लिये ( उसके ) समान धर्म वाले सामान्य अथवा विशेष अर्थ 
का उपन्यास किया जाता है वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है ॥ ७९ ॥? 
घर्मिणमिति। यत्रोपमेयं धमिणमथेविशेषरूपं सामान्यरूपं वा केन- 
चिद्धमण परोपकारादिना युक्तमभिधाय तस्य धमस्य हृढीकरणाथे मित्र 
यथाक्रममेव सामान्यं विशेषरूपं च समानधमंकमुपमानभूतसर्थं कविः 
न्यंस्येत्सोऽ्थान्तरन्यासोऽळंकारः ॥ 
घर्मिणमिति | जहाँ विशेष या सामान्य अथरूप घमा उपमेय को परोपकार 
आदि किसी घमं से युक्त बताकर उस धम को पुष्ट करने के लिये क्रमशः अन्य 
साम [न्य एवं विशेष रूप समान घमं वाले उपमानभूत अथे का कवि उपन्यास 
करता है वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है ॥ | 
उदाहरणमाह-- 
तुङ्गानामपि मेघाः शलानाम्नुपरि विदधते छायाम्‌ । 
उपकतु हि समर्था भवन्ति महतां महीयांसः ॥ ८० ॥ 
_ उदाहरण-- | 
बादल ऊँचे पर्वतों पर मी छाया करते हैं : महापुरुष महापुरुषों का भी 
उपकार करने में सक्षम होते हें ॥ ८० | 


तुज्ञानामिति । अत्रोपमेयविशेष॑ सेघपवंताख्यं तुङ्गत्वादियुक्तममि” 


घाय साम्रान््यमुपमान महल्लक्षणमुपन्यस्तम्‌ ॥ 


तुङ्गानामिति । यहां मेघ-पवत रूप विशेष उपमेय को तुज्ञत्व आर्दि ते | 


न्यास किया है ॥ 


बुक बताकर ( उसके समर्थन के लिये ) महृद्रप सामान्य उपमान का उप 
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६ अष्टमोऽध्यायः २८९ 
द्वितीयमाइ-- 
सकलमिदं सुखदुःखं भवति यथावासनं तथाहीह । 
रमयन्तितरां तरुणीनंखक्षतादीनि रतिकल्हे ॥ ८१ ॥ 
( विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन रूप ) दूसरा उदाहरण देते हैं-- 
“इस संसार में वासना के अनुरूप ही यह सघ सुख-दुःख होता है। सुरत- 
कलह में नखक्षत आदि युवतियों में और भी सौन्दय ले आ देते हैं॥ ८१ ॥' 
सकलमिति । अत्र सामान्यरूपेणेव सुखदुःखादियुक्त सकलमुपभेय- 
मुक्स्वा ततो विशिष्टं नखक्षताद्यपमानमुक्तम्‌ ॥ | 
सकलमिति । यहां सामान्य रूप में ही सुख, दुःख आदि से युक्त सकळ 
उपमेय को बताकर तदनन्तर ( उसके समर्थन के लिये ) विशिष्ट नखक्षत आदि 
उपमानों का उपन्यास किया गया है । 
अयं चार्थोन्तरन्यासः साधम्यप्रयुक्तसामान्यविशेषद्वारेण चतुविधो 
भचति । तत्र साधम्यण भेद्द्वयमुक्तम्‌ । वैधम्येणाह-- 
पूवेवदभिघायेक विशेषसामान्ययोद्वितीयं तु । 
तस्सिद्धये5भिदध्याद्विपरीत यत्र सो5न्योञ्यम्‌ || ८२ ॥ 
साधम्य से प्रयुक्त सामान्य-विशेष के मुख से यह अर्थान्तरन्यास चार 
प्रकार का होता है । उनमें साधम्य के मुख से उक्त दो भेदों का वर्णन हो चुका | 
अब वैधम्य के भेदों का वर्णन करते है-- | 
धयूवोक्त विधि से ही सामान्य और विशेष में एक का उपन्यास करके उसको 
पुष्टि के लिये विशेष अथवा सामान्य का वैधम्य के द्वारा जहाँ उपन्यास किया जाता 
: है वहाँ पूवोक्त मेद से विक्षण अर्थान्तरन्यास ( अलंकार ) होता है ॥८२॥' 
पूवेवदिति । यत्र विशेषसामान्ययोमंध्यादेक पूववत्केनचिद्धमणोपेत; 
मुक्त्वा ततस्तद्धर्मसिद्धये द्वितीयं सामान्यं विशेषं वा विपरीतं विधसक 
कवित्र यास्सोऽन्योऽयम्थोन्तरन्यासः || 
पूर्ववदिति | जहाँ विशेष और सामान्य में से एक को पूव उदाहरण की 
ही विधि से किसी घम से युक्त बताकर तदनन्तर उस धर्म की पुष्टि के छिये कवि 
जहाँ विपरीत धर्म वाले सामान्य या विशेष का उपन्यास करता है वहाँ यह 
(पूर्व से ) विलक्षण अर्थान्तरन्यास होता है । 
उदाहरणमाह-- 


अभिसारिकामिरमिहतनिबिडतमा निन्यते सितांशुरपि । 


अनुकूलतया हि नृणां सकलं स्फुटममिमतीभवति ॥८३॥ 
१९ का० छ० 
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उदाहरण-- 

(सघन अन्धकार को नष्ट करने वाले चन्द्रमा की भी अभिसारिकाय निन्दा 
करती हैं। मनुष्यों की इच्छा के जो अनुकूल होता है वही सब अभीष्ट होता है- 
यह स्फुट है ॥ <३॥।' 

अभिसारिकाभिरिति । अत्र शशी अभिसारिकाश्च विशेदावुपमेयौ 
पूर्वेमुक्तौ, ततो तृणां सकढमिति सामान्यं वैधम्यणोक्तम्‌ । निन्द्यत इत्य- 
स्य ह्यसिमतीभवतीति विरुद्धम्‌ ॥ 

अमिसारिकामिरिति । यहाँ विशेष उपमेय रूप चन्द्रमा और अभिसारिकाओं 
का पहले उपन्यास क्रिया गया है तदनन्तर (उस धर्म की पुष्टि के लिये) “मनुष्यों 
का सब कुछ” इस सामान्य को वैधम्यरूप में उपन्यस्त किया गया है। 'निन्दा 
करता है? इसका 'अमीष्ट होता है? यह वैधम्य ( विरुद्ध ) है ॥ 

द्वितीयमाह--- 

७ ७ ¢ ७ सबसे ~ Cw 
हृदयेन निब्रतानां भवति नृणां सवमेव निद्वंतये । 
इन्दुरपि तथाहि मनः खेदयतितरां प्रियाविरहे || ८४ ॥ 

“हृदय में शान्त मनुष्य के लिये सब कुछ सुखद होता है । प्रिया के वियोग 
में चन्द्रमा भी मन को प्रब्रल संताप देता है ॥ ८४ ॥' 

हृदयेनेति । अत्र सामान्यमुक्त्वा विशेषो वैधम्यणोक्तः । अथायं 
को$ळंकारः । यथा--प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसंनिधाबुपाहितां वक्षसि 
योवरस्तने ।' स्रजं न काचि्विजहौ जळाचिळां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न 
वस्तुनि ॥' नह्मत्रौपम्यसद्भावोऽस्तीत्यथोन्तरन्यासाभास इति ब्रमः । 

भासहादिसतेन त्वर्थान्तरन्यास एव । 'अ्थट्टयस्य न्यासः सो5थोस्तर 
च्यासः' इति तदीयळक्षणात्‌ ॥ | 
हृदयेनेति | यहाँ सामान्य का कथन करके विशेष को वैधम्यमुखेन कह 
गया है। फिर इसमें कौन अलंकार है--विपक्ष (सौत ) के सामीप्य सं 
सुविशाल स्तन वाले वक्षस्थल पर पहनायी गयी प्रिय के द्वारा गूँथी गयी माल 
को किसी ने नहीं त्यागा । गुण प्रेम में होते हैं ( जड़ ) वस्तु में नहीं ॥' ( ह्म ) 
यहाँ अर्थान्तरन्यासामास मानते हैं क्योंकि यहाँ औपम्य नहीं है। भामह आद 
९ पूवं आढंकारिको ) के मत में ( यहाँ ) अथान्तरन्यास ही है क्योकि उनके 
मत मं दो अर्था का न्यास ही ( कथन ही ) अर्थान्तरन्यास है ॥ 
अथोभयन्यासमाह-- 


` सामान्यावप्यथों स्फुटमुपमाया! स्वरूपतोऽपेतौ । 
निर्दिश्येते यस्मिन्नुभयन्यासः स विज्ञेयः ॥ ८५ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः 


आगे उभयन्यास का लक्षण करते हैं 
“उपमा के स्वरूप से भिन्न, जहाँ दो सामान्य अर्थ 
अळंकार जानना चाहिए || ८५ | 


सामान्याविति। यत्र प्रकटं विद्यमानसामाच्यावापि द्वावथो तुल्यक- 
क्षतया कृत्वा तथाप्युपमाया यत्स्वरूपं ततो व्यपेती निदिंड्येते | उपमायां 
हि सामान्यस्थेवादेश्व प्रयोगः । इह तु नेवेत्यथे: । स उभयन्यासो ज्ञेय: ॥ 
४ सामान्याविति । जहाँ साधारण धर्मों के स्पष्टतः विद्यमान होने पर भी दो 
अथ समकक्षीय बनाकर भी उपमा के स्वरूप से पृथक्‌ निर्दिष्ट किये जाते हैं 
(बहो उभयन्यास अलंकार होता है )। उपमा में साधारण धर्म और ( उसके 
वाचक ) इवादि ( पदों ) का प्रयोग होता है यहाँ नहीं-यह अर्थ है। इस 
प्रकार से उभयन्यास ( अलंकार ) जानना चाहिये ॥ 
उदाहरणभाह-- 
सकलजगत्साधारणविभवा श्रुवि साधवोष्धुना विरलाः । 


सान्त कियन्तस्तखः सुस्वादुसुगन्धिचारुफला। ॥ ८६ ॥ 

उदाहरण देते हँ | 

“सकल संसार में प्रथित वैभव वाले सज्जन इस समय पृथ्वी पर विरळ हैं | 
सुन्दर स्वाद वाले और सुन्दर गन्ध वारे सुन्दर फलवाले वृक्ष भला 
कितने? हैं ॥ ८६: | 

सकलेति । अत्र साधव उपमेयास्तरव उपमानानि तेषां तुल्यंकक्षतया 
निर्देशः । न तु सताप्युपमानोपमेयमावेनेति || 

सकलेति | यहाँ साधु उपमेय हैँ और वृक्ष उपमान दै । उनको समकक्षीय 
बनाकर निर्देश किया गया है, न कि विद्यमान होने पर भी उपमानोपमेय 


भाव से ॥ 
अथ भ्रास्तिमानू-- 
(४७० २५ ० 
अथविशेषं पश्यज्नवगच्छेदन्यमेव तत्सदृशम्‌ । 
निःसंदेहं यस्मिन्प्रतिपत्ता भ्रान्तिमान्स इति ॥ ८७ ॥ 
भ्रान्तिमानू-- 
“जहाँ विशेष अर्थ वस्तु को देखकर प्रतिपत्ता को उसके सदृश अन्य वस्तु 
की सन्देहरहित प्रतीति होती है वहाँ आ्रान्तिमान्‌ अलंकार होता है ॥ ८७ ॥' 
अर्थेति । यत्र प्रतिपत्ताथेविशेषमुपमेयलक्षणं पड्यंस्तत्सारदयाद- 


२९१ 


निर्दिष्ट हों वहाँ उभयन्यास 


न्यमेबार्थभुपसानलक्षणं निःसंशयसवबुध्येत स इत्यमुना प्रकारेण न्तिः _ 


सान्नामाळंकारः || [ 
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अर्थेति | जहाँ उपमेय रूप विशेष अर्थ को बोडा देखकर उसके साह्य 
होने के कारण निःसंशय अन्य उपमान की बुद्धि करले वहाँ इस प्रकार से श्राक्ति- 
मान्‌ अलंकार होता है ॥ 

उदाहरणम्‌-- 

पालयति त्वयि वसुधां विविधाध्वरधूममालिनीः कङुभः | 
पश्यन्तो दूयन्ते घनसमयाशङ्कया हंसाः ।॥ ८८ ॥ 
उदाहरण-- 

“थ्वी पर तुम्हारे शासन करते रहने पर विविध यशो की धूमराशिको 
धारण करने वाली दिशाओं को देखकर वर्षा ऋतु के आगमन के भय से हस 
पीडित हो रहे हैं ॥ ८८ ॥' 

पाळयतीति । अत्र यज्ञधूमधारिण्यो दिश उपमेयाः। वषोकाछ उप 
मानम्‌ । तत्रेवावगतिः ॥ 

पाल्यतीति । यहाँ यज्ञ का धुआँ धारण करने वाली दिशायं उपमेय हैं, 
वर्षाकाल उपमान, उसी की बुद्धि (बोद्धा को) होती है ॥ 

अथाक्षेप:-- 

वस्तु प्रसिद्धमिति यद्विरुद्धसिति वास्य वचनमाक्षिप्य । 
अन्यत्तथात्वसिद्धथे यत्र त्रूयारस आक्षेपः || ८९ || 

आक्षेप का लक्षण करते हैं-- 

वस्तु प्रसिद्ध है”! अथवा “वस्तु विरुद्ध है? इसलिये एक बार कहे हुये वचन _ 
का आक्षेप करके उसकी सिद्धि के लिये उसी के स्वरूप की अन्य वस्तु का 
उपन्यास किया जाता है वहाँ आक्षेप नामक अलंकार होता है॥ ८९॥ | 
वस्विति । यत्र वक्ता यस्किमपि लोके प्रसिद्धमिति विरुद्धमिति वा| 
कारणाहस्तु भूतं वतेते, अस्य वचनमाक्षिप्य ततश्चान्यद्सत्वन्तरं तथा 
सिद्धथ तस्य स्वरूपस्य सिद्ध॒थथं त्रयात्स आक्षेपो नामाळंकारः। 

वस्विति । जहाँ वक्ता लोक में जो कुछ प्रसिद्ध है या विरुद्ध है-इस क 
से वस्तुभूत होती है इस वचन का आक्षेप करके तदनन्तर उसकी सिद्धि केशि 
अन्य वस्तु का कथन करता है वह आक्षेप नामक अलंकार होता दै ॥ 

तत्न प्रसिद्धस्योदाहरणमाह-- 


जनयति संतापमसौ चन्द्रकलाकोमलापि मे चित्रम्‌ | ` f | 
अथवा किमत्र चित्रं दहति हिमानी हि भूमिरुहः । | 





« 
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उनमें प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण देते हैं 

(आइचय है ! ज्योत्स्ना के समान कोमळ होकर मी यह मुझे संताप दे रही 
है । अथवा, इसमें आइचय ही क्या है १ हिम वृक्षों को जला ही देता है ॥९० ॥! 

जनयतीति । अत्र चन्द्रकलाको मढत्वेनापि संतापकत्वे सति विस्मयः! 
अथ च विरहे तथैव प्रतीयमानत्वाद्वस्तुत्वं प्रसिद्धम्‌ । ततञ्च किमत्र 
चित्रमित्येतेनाक्षिप्य तथात्वसिद्धी हिमानीलक्षणमुपमानमुक्तम्‌ ॥ 

जनयतीति । यहाँ ज्योत्स्ना के समान कोमलता होने पर भी संतापकता 
आइचयोँत्पादक दै । विरह में उसी प्रकार से प्रतीत होने के कारण वस्तुता प्रसिद्ध 
है। तदनन्तर “इसमें आइचय क्या है” इससे ( वचन का ) आक्षेप करके 
हिमानीरूप उपमान का उपन्यास किया ॥ 

अथ विरुद्ठोदाहरणमाह-- 

तव गणयामि गुणानहमलमथवासत्मलापिनीं धिङ्माम्‌ । 


कः खलु कुम्भेरम्भो मातुमलं जलनिधेरखिलम्‌ ॥ ९१ ॥ 
विरुद्ध ( वस्तु ) का उदाहरण देते हैं-- । 
तुम्हारे गुणों को में गिन रही हूँ; अथवा मिथ्या बोलने वाली मुझे धिक्कार 
है। सागर के समूचे जळ को घड़ों से नापने में भला कौन समर्थ हो 
सकता है ॥ ९१ ॥! 
तवेति । अत्र समस्तगुणगणनमशक्यत्वाद्विरुद्धमथवेत्यादिनाक्षिप्य 
तद्विरुद्धच्चसिद्धयथ मन्यदुपमानमुक्त क इत्यादिना ॥ 
तवेति । यहाँ समस्त गुणों की गणना को संभव कहने के कारण विरुद्ध 
“अथवा' इत्यादि के द्वारा आक्षेप करके उसकी विरुद्धता की सिद्धि के डिये 
कौन! आदि के द्वारा अन्य उपमान का उपन्यास किया गया है || 
अथ प्रत्यनीकम्‌ 
बक्तमुपमेयमुत्तममुपमान तजिगीषया यत्र । 
तस्य विरोधीत्युक्त्या कल्प्येत प्रत्यनीक तत्‌ ॥ ९२ ॥ 
प्रत्यनीक ( का लक्षण करते हैं )-- | 
“उपमेय को उत्तम बताने के लिये ( उपमेय को ) जीतने की इच्छा के 
कारण जहाँ उपमेय के विरोधीरूप में उपमान की कल्पना की जाय वहाँ प्रत्यनीक 


नामक अलंकार होता है ॥ ९२॥ 
वक्तुभिति । चत्रोपमेययुत्तमं वक्तु त्जिगीषयोपमेयविजयेच्छया 
देतुभूतया तस्योपमेयस्य विरोधीति विपक्षभूतमित्युपमानं कल्प्येत तत्रः 
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त्यनीकनामाढंकारः । नतु विरुद्धयोः कथसौपम्यमित्याह--उक्त्या | 
मात्रेण विरोधो, न तत्त्वतः | उपभेयस्तुतिसस्वत्र तात्पयोथः ॥ 

वक्तमिति । जहाँ उपमेय को उत्तम बताने के लिये उसे जीतने की इच्छा 
से उस उपमेय के विरोधी, विपक्षी उपमान की कल्पना को जाती है वहाँ प्रत्यनीक 
नामक अलंकार होता है । सन्देह होता दै कि विरुद्ध दो अथो में औपम्य कैसे 
होगा--इसके उत्तर में कहते है--वचनमात्र से ( उन दोनों में ) विरोध होता 
है, तत्वतः नहीं । इसमें उपमेय की स्तुति प्रयोजन होती है । 

उदाहरणम्‌ शाक 

यदि तव तया जिगीषोस्तइदनमहारि कान्तिसवंस्वम्‌ | 
मम तत्र किमापतितं तपसि सितांशो यदेवं भास्‌ ॥९३॥ 
उदाहरण-- 

“हे चन्द्र | विजय चाहने वाले तुम्हारे कान्ति के सर्वस्व उस मुख को उसने 
चुरा लिया है तो भला इसमें मैंने क्या विगाड़ा है जो मुझे इस प्रकार संताप दे 
रहे हो ॥ ६३ ॥ 

यदीति । अन्न मुखमुत्तसं वक्त तज्जिगीषया शशी उपमानं कल्पितः। 
एतञ्च वचनमात्रेण; न तत्त्वतः 

यदीति । यहाँ मुख को उत्तम बताने के लिये उपमान चन्द्र उस पर विष. 
येच्छु कल्पित किया गया है । यह वचन मात्र से तत्त्वतः नहीं ( क्यों कि त्तः 
तो मुख की प्रशंसा ऐसी उक्ति का प्रयोजन है । ) 

अथ दृष्टान्तः-- | कर 

अथंविशेप; पूव याइङ्‌ न्यस्तो विवक्षितेतरयोः । 
ताइशमन्य न्यस्येद्यत्न पुनः सोऽत्र इष्टान्तः || ९४॥ | 
दृष्टान्त का लक्षण करते हैं-- | 
प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत में जिस घमं से युक्त अर्थ विशेष का पहले उपन्यास 
हो चुका है उसी धर्म से युक्त अन्य विशेष अर्थ का जहाँ उपन्यास होता है | 
दृष्टान्त अलंकार कहते है ॥ ६४ ।।' > || 
अर्थेति । विवक्षितेतरयोः रतुताम्रस्तुतयो रथेविशेषयो मध्याया 
येन धमण युक्तोऽथेविशेषः पूर्वमादौ न्यस्तो भवेत्तादशं द्य र्न 
पुनस्तमथविशेषमन्यं यत्र वक्ता न्यस्येत्स दृष्टान्तो नामाळंक्रारः । 01 
टश | महणमथान्तरन्यासादस्य भेदख्यापनाथेम्‌ । तत्र हि सामान्यविशेषयोर 
= ० घ्यादेकमपमानमन्यदुपमयम्‌ । इह्‌ तु इयर्माप विशेषरूपमिति | 
१0 न्यासस्यास्मात्सत्सामान्यत्वादिविशेषः ॥ लट 
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अर्थेति । विवक्षित और अविवक्षित दो अथों' में से जिस प्रकार का अर्थ- 
विशेष जिस धर्म से पहले न्यस्त हो वक्ता जब्र उसी प्रकार के उसी धर्म से युक्त 
उसी अन्य विशेष अर्थ का उपन्यास करे तो वहाँ दृष्टान्त नामक अलंकार होता 
है । विशेष का ग्रहण इसे अर्थान्तरन्यास से भिन्न बताने के लिये किया गया है | 
अर्थान्तरन्यास में सामान्य ओर विशेष में एक उपमान और दूसरा उपमेय होता 
है । यहाँ दोनों ही अथ विशेष रूप होते हैं। उमयन्यास का इससे सामान्यत्व 
आदि विशेष है ( अर्थात्‌ उभयन्यास में दोनों अर्थ सामान्य रूप होते हैं यहाँ 
विशेष रूप )॥ 
विवक्षितोदाहरणमाह-- 
त्वयि इष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्‌ । 
आलोके हि सितांशोविकसति कुमुद कुमुइत्याः ॥ ९७ ॥ 
विवक्षित अर्थ का उदाहरण देते हैं-- 
“तुम्हारे दिखलाई पड़ते ही काम से जलकर उसका मन चञ्चल हो उठता 
है । कुमुदिनी का फूल चन्द्रमा के ही प्रकाश में खिलता दै ॥ ९५ ॥' 
त्वयीति । अत्रार्थेविशेषो नायिकामनोळक्षणः पूर्व कान्तद्शनान्निवव- 
तिधर्मयुक्तो यादृशो निर्दिष्टः पुनस्तादृशमेच चन्द्रदशनात्कुमुदं विकास- 


युक्तमिति ॥ 2 ८ 
त्वयीति । यहाँ नायिका के मनरूप विशेष अथ को प्रिय के दशन से शान्ति 


के धर्म से पहले युक्त बताया गया है पुनः उसी प्रकार के कुमुद को चन्द्र के 
दर्शन से विकासथुक्त बताया गया है ॥ 
अविवक्षितोदाहरणम- 
लोकं लोलितकिसल्यविषवनवातोऽपि मङ्क्षु मोहयति । 
तापयतितरां तस्या हृदयं त्वद्रमनवातापि ॥ ९६ ॥ 
अविवक्षित ( अप्रस्तुत ) का उदाहरण देते हैं 
“विषवन का भी पवन किसलयों को कँपाकर लोगों के चित्त को शीघ्र चुरा 
लेता दै । तुम्हारे चले जाने की चर्चा भी उसके हदय को अत्यधिक पीड़ा 
पहुँचाती है ॥ ९६ |: | Re 
ळोकसिति । अत्राप्राकरणिकस्य ends aes 
वेमुपन्यासः स्तुतस्य तापकारित्वयुक्तस्य | गमन - 
राचा कान । असंभवादिति ब्रमः । यत्र हि विशिष्टोर्थ्थो 
विधमेकश्च दृष्टान्तस्ताहशं लक्ष्य न पश्यासः | ह्यते चेत्तदा समुच्चय 
एव ज्ञेयः ॥ | । 
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२९६ काव्याढङ्कार, 


छोकमिति । यहाँ मोहकत्व धर्म से युक्त अप्राकरणिक विषवन की वायुका 
पहले उपन्यास किया गया है तदनन्तर तापकारित्व युक्त प्रस्तुत गमन बृत्त का | 
अर्थबैधर्म्य के मुख से दृष्टान्त का व्याख्यान क्यों नहीं किया गया । उत्तर देते 
असमव होने के कारण । जहाँ विशिष्ट अथ हो और विरुद्ध घम वाला इृषन्त 
हो ऐसा उदाहरण हमें नहीं मिला । यदि उदाहरण मिले भी तो इसे समुच्चय 
जानना चाहिए ॥ 
अथ पूवम्‌ 
tN २०१ जायेते च ७ 
यत्रेकविधावथों जायेते यौ तयोरपूर्वस्य । ५ 
अभिघानं प्राग्मवतः सतोऽभिधीयेत तत्पूवम्‌ || ९७ ॥ 
पूर्व 
“जहाँ एक ही प्रकार के जो दो अर्थ होते हैं उनमें समकाल में ही अथवा 
बाद में होने वाले विद्यमान अर्थ का जो पूर्व में ही उपन्यास किया जाता है उसे 
पूवे अलंकार कहते हैं ॥ ६७ ॥' 
यत्रेति । यत्र द्वावर्थावुपमानोपमयळक्षणावेकविधो तुल्यकमंको यो 
जायेते भवतस्तयोमध्यादपूर्वस्य सह पश्चाद्भाविनो वार्थस्यो पसेयस्य प्राकपूर्व 
अवतः सतोऽमिधानं क्रियेत तत्पूर्वं नामा ळंक्रारः॥ 
यत्रेति | जहाँ उपमान और उपमेय समान कम वाले दो अर्थ हों उन दोनों 
में अपूव एबं बाद में होने वाळे उपमेय अर्थ का जब पहले ही हो जाने का 
कथन होता है तब पूवे नामक अलंकार होता है ॥ | 
उदाहरणम्‌ -- 
काले जलदकुलाकुलदशदिशि पूर्व बियोगिनीवदनम्‌ । 
गलदविरलसलिलभरं पश्चादुपजायते गगनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
उदाइरण-- 
वर्षा सें मेवमाळा से दशौं दिशाओं के आच्छादित हो जाने पर निरन्तर 
रपकते हुये जळ-प्रवाह से पहले वियोगिनी का मुख युक्त होता है और बाद में 
आकाश ॥ ९८ |! 
काळ इति । अत्राथौ गगनवदनळक्षणौ । तत्र वदनमुपमेयम्‌ | त्च 
गगनसमकाळं पश्चाद्वा गळत्सलिळभरं भवति । अथ च विरहासहव | 
तिपादनाथ प्रागुक्तम्‌ ॥ | 
 काछ इति | यहाँ गगन और मुख दो अर्थ हैं । उनमें मुख उपमेय है १६ | 
आकाश के साय अथवा उसके पश्चात्‌ टपकते हुये जल से युक्त होता है | % | 
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विरह के असहत्व का प्रतिपादन करने के ल्यि ( उसे ) पहलले (जलाद हो जाना) 
बताया गया ॥ 


अथ सहोक्तिः 
हि ~ छि ७ €< OT ६ 
सा हि सहोक्तियस्यां ्रसिद्धदू राधिक्रक्रियो योऽथः । . 
तस्य समानक्रिय इति कथ्येतान्यः समं तेन ॥ ९९ || 
सहोक्ति ( का लक्षण करते है )-- | 
“जहाँ जो अर्थ प्रसिद्ध और अधिक व्यापार वाला होता है उसके तुल्य 


व्यापार वाले अन्य अथं का जहाँ कथन किया जाता है वहाँ सहोक्ति अलंकार 
होता है ॥ ६६॥' 


सेति। इति वक्ष्यमाणप्रकारेण सा सह्दोक्तिनोमाळंकारः। यस्यां 
प्रसिद्धा दूरमतिशयेनाधिका क्रिया यस्य स तथाविध उपमानलभ्वणो 
योऽ्थस्तेन साधेमन्य उपमेयार्थस्तस्योपमानस्य समानक्रिय इत्यमुना 
प्रकारेण कथ्येत इति । अथ वास्तवसह्दोक्तरस्याश्च को विशेषः । उच्यते 
तत्र कायेकारणभाव औपम्याभावश्च समस्ति | अस्यां तु तद्विपययः॥ 

सेति । सद्दोक्ति का लक्षण आगे बताया जा रहा है । जिसमें प्रसिद्ध एवं 
अत्यधिक क्रिया व्यापार वाले उपमान के साथ उपमेय को समान क्रिया-व्यापार 
वाला बताया जाता है वहाँ सहोक्ति होती है । इस सहोक्ति और वास्तवमूछक 
सहोक्ति में क्या मेद है-! उत्तर देते हैं--वास्तव मूलक सद्दोक्ति में कायकारण- 
भाव होता है तथा औपम्य का अभाव होता है । इस ( सहोक्ति इसका ) उल्टा 
होता दै ॥ 

उदाहरणमाह 22 

सघुपानोद्धतमघुकरमदकलकलकण्ठदीपितोत्कण्ठा; । 
सपदि मघौ निजसदनं मनसा सह यान्त्यमी पथिकाः।१००॥ 
उदाहरण देते है-- 

“मदिरा पान के कारण मतबाले भ्रमर के गुञ्जन और काकि के द्वारा 
उद्दीपित उत्कण्ठाओं वाले ये पथिक वसन्त में मनके साथ शीघ्रातिशीघ्र अपने 
घर लौट रहे हैं ॥ १०० ॥' | 

मधुपानेति । अत्रोपमानं मनः शीघ्रगमनक्रियया दूराधिकमपि 
पथिके: सह समानक्रियमुक्तम | 

मधुपानेति | यहाँ शीघ्र गमन क्रिया के द्वारा उपमान सन अत्यधिक व्यापार 
वाला होकर भी पथिकों के साथ समान क्रिया वाळा कहा गया है॥ 
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_____ उपमावाचक्र के उपयोग के उपसानोपमेयभाव के होने पर प्रयुक्त हों प 
... समुचय नामक अलंकार होता है ॥ १०३ | 
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२९८ काव्याळङ्कारः 


भेदान्तरमाह-- 
यंत्रेककत का स्यादनेककर्माश्रिता क्रिया तत्र । 
कथ्येतापरसहितं कमेक सेयमन्या स्यात्‌ ॥ १०१ ॥ 

और मेद बताते हैं-- 

“जहाँ एककतूका क्रिया अनेक कर्मों के आश्रित होती है और एक प्रधान 
कमे ( उपमेय ) अन्य उपमान कर्मों के साथ कहा जाता है वहाँ सहोक्ति अलं. 
कार का दूसरा प्रकार होता है ॥ १०१ ॥' 

यत्रेति । यत्रेककठकानेकक्रमौश्चिता क्रिया भवति, तत्र चैकं प्रधान- 
मुपमयाख्यं कर्मापरेण कर्मेणोपमानेन सहोच्यते सेयमन्या पुनः सहोक्ति:॥ 

यत्रेति। 'जहाँ एककतृका क्रिया अनेक कर्मों के आश्रित होती है और उनमें 
एक प्रधान उपमेय कमे अन्य उपमान कमं के साथ कहा जाता है वहाँ यह दूसरी 
सहोक्ति होती है॥ 

उदाहरणम्‌ 


स त्वां बिभति हृदये गुरुभिरसख्येमंनोरथेः साधम्‌ । 


ननु कोपनेऽवकाशः कथमपरस्या भवेत्तत्र || १०२ ॥ 
उदाहरण-- | 

“अगणित गुरुकामनाओं के साथ वह तुम्हें हृदय में घारण करता है भला 
वहाँ कोप करने पर दूसरी के लिये स्थान कैसे मिल सकता है ॥ १०२ ॥? 

स इति। अत्रेका क्रिया धारणछक्षणानेक कर्म नायिकां मनोरथाँ- 
आश्रिता । तथैक एव नायकस्तस्यां कर्ता । प्रधानमेकं चात्र कमे नायिका' 
ख्यमुपमयमपरेमनोरथेरुपमानेः सह कथितम्‌ ॥ 

स इति । यहाँ धारणरूपा एक क्रिया अनेक कर्म नायिका और मनोरथों के 
आश्रित है। तथा एक ही नायक उसका कर्ता है। यहाँ उपमेय नायिका कर्म 
अन्य मनोरथ उपमानों के साथ कहा गया है || 

अथ समुच्चय;-- 


सोऽय समुच्चयः स्याद्यत्रानेको$थ एकसामान्यः । 


आनवादंट्रेव्यादेः सत्यपसानोपभेयत्वे | १०३ ॥ 
समुचय ( का लक्षण करते हैं 
जहाँ ( उपमान या उपमेय रूप ) अनेक अर्थ द्रव्य आदि विना “इव आदि | 
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स इति । सोऽयं समुदयो नामाळंकारो यत्रानेकरूया दिकोऽ्थं उपमा- 
नोपमयलक्षणो द्रव्यादिद्रेव्यगुणक्रियाजातिरूप एकसामान्य एकेन साधाः 
रणेन धमण युक्तः स्यादिति । उपमायाः समुच्चयत्वनिवृत्त्य्थमाह--अनि- 
चादिः । उपमायाभिवादिशिव्द्प्रयोग इत्यर्थः । एवमपि रूपकत्वं स्यादिः 
त्यत आह-सत्युपमानोपमयत्व इति । रूपके हामेद एव हेतुभेदः । 
तयोरनेकम्रहणमत्र त्याद्यथपरिम्रह्मथम्‌ । त्रिचतुराः पञ्चषा वा यत्रार्था 
निर्दिश्यन्ते स समुदयः शोभामावहतीति भावः ॥ 

' स इति। जहाँ द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति रूप उपमानोपमेय रूप अनेक 
अर्थ एक साधारण धर्म से युक्त होते हैं वहाँ समुचय नामक अळंकार होता है । 
उपमा से समुच्चय को पृथक करने के लिये कहते हैं-अनिवादिः। उपमा में 
इचादि शब्द का प्रयोग होता है । तथापि रूपक तो हो ही जायगा--इसके उत्तर 
में कहते है--सस्युपमानोपमेयत्वे। रूपक में अभेद ही भेद का हेतु है। उन 
दोनों में ( भेद बताने के ल्यि ) यहाँ अनेक का ग्रहण तीन आदि अथा 
के ग्रहण के लिये किया गया है। तीन, चार या पाँच अथ जहाँ निर्दिष्ट होते हैं 
वह समुचय अधिक चमत्कार उत्पन्न करता है--यह भाव है ॥ 

उदाहरणम्‌ 
जालेन सरसि मीना हिंख्र रेणा बने च वागुरया । 


संसारे भूतसृजा स्नेहेन नराश्च बध्यन्ते ॥ १०४ ॥ 
उदाइरण-- 
“सरोबर में जाळ से मछलियाँ, बददेलियों के द्वारा वन में जाळ से मृग, ओर 
विधाता के द्वारा मनुष्य संसारमें प्रेम से बाँध दिये जाते हैं ॥ १०४ ॥' 
जाछेनेति । अत्र जाळादीनां करणानां सरःप्रमुखाणामधिकरणाचां 
हिंखादीनां कत णां बहूनामपमानोपसेयमावे बन्धनमेकं सामान्यमिति ॥ 
अत्रेति । यहाँ जाळ आदि करणों का, सरोवर आदि अधिकरणों का हिंसक 
आदि अनेक कर्ताओ का उपमानोपमेयमाव के होने पर बन्धन एक साधारण धमे है॥ 
अथ सास्यम्‌-- द्‌ 
अर्थक्रियया यस्मिलुपमानस्येति साम्यमुपमेयम्‌ । 


तत्सामान्यशुणादिककारणया तद्धवेत्साम्यस्‌ ॥ १०५ || 


साम्य ( का लक्षण करते हैं)-- 
'साधारण रूप से विद्यमान गुण आदि के कारण रूप अथ व्यापार के कारण 


जहाँ उपमान और उपमेय में साम्य उक्त होता है वहाँ साम्य नामक अलंकार 
होता है ॥ १०५ ॥? | 
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अथेक्रिययेति | तयोरुपमानोपमेययोयेत्सामान्यं साधारणं गुणक्रिया- 
संस्थानादि तत्कारणं यस्यास्तया तथावि धयार्थक्रियया यत्रोपमानस्योपगे- 
यसाम्यसिति तत्साम्यं भवेत्‌ ॥ 
अर्थ क्रिययेति | उपमान भोर उपमेय में विद्यमान गुण, क्रिया, संस्थान आदि के 
कारण जहाँ उपमान का उपमेय से साम्य होता है वहाँ साम्य अळंकार होता है | 
'उदाहरणम्‌- 
अभिसर रमणं किमिमां दिशमैन्द्रीमाकुलं विलोकयसि । 
शशिनः करोति कायं सकलं मुखमेव ते मुग्धे || १०६ || 


उदाहरण 
“हे मुग्धे प्रिय के साथ अभिसार करो । व्याकुल होकर इस प्राची दिशा 


को क्यो देख रही हो । तेरा मुख ही चन्द्रमा की सकल क्रियायों को सम्पादित 
कर रहा है ॥ १०६ ॥' | 
अमिसरेति । अत्र शञ्युपमानं सुखसुपमयम्‌ , प्रकाश्यमथक्रियासा- 
मान्यं कान्तिमत्त्वं गुण: ॥ 
अभिसरेति | यहाँ चन्द्रमा उपमान है मुख उपमेय, प्रकाश्य अर्थ क्रिया 
सामान्य ( ओर ) कान्तिमत्त्व गुण ।। ` 
भेदान्तरमाह-- 
सर्वाकार यस्मि्ुभयोरभिधातुमन्यथा साम्यम्‌ । 
उपमेयोत्कपकर कुवीत विशेषमन्यत्तत्‌ || १०७॥ 
अन्य भेद बताते है-- 

ड जहाँ प्रकारान्तर से उपमान और उपमेय में सर्वात्मना साम्य प्रदर्शित 
ने के लिये उपमेय के उत्कर्ष-विधायक किसी विशेष का कवि उपन्यास करता 
है उसे साम्य का दूसरा मेद जानना चाहिये ॥ १०७ ॥? | 

सर्वोकारमिति । यस्मिन्नुपमेयोत्कर्षकराद्विशेषादन्यथा प्रकारान्तरेणो- 
भयोरुपमानोपमेययोः सवोकारं सवोत्मना साम्यमभिधातुमुपमयोत्कष- 
करविशेषं कचन काचः कुर्वीत तदन्यत्साम्यम ळंकारः ॥ 
सर्वाकारमिति | जहाँ उपमेय के उत्कर्षकारी विशेषण से भिन्न प्रकार से 
उपमान और उपमेय का सर्वात्मना साम्य दिखळाने के लिये कवि किसी उपमेयः 
गत वैशिष्ट्य का प्रतिपादन करे वह (पूवं से ) विलक्षण साम्य अलंकार होता है || 
उदाहरणम्‌ . 1 
एग सगाङ्क; सहज कलङ्कं बिभति तस्यास्तु मुखं कदाचित्‌ | 
आहायसेवं स॒गनामिपत्त्रमियानशेषेण तयोरविशेषः ।१०८॥ 
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अष्टमोऽध्यायः ३०१ 
उदाइरण-- 
“चन्द्रमा तो सहज कलछमगको 
कभी कमी आहारय मृगनाभिपत्र को 
सेद है ॥ १०८ ॥! 


सृगमिति । अत्राह्यायकादाचित्कमृगनाभिप पकाळं 
घेणोपमयस्य मुखस्योत्कर्ष: पतिपा वित: pes 
सवंथा साम्यमुक्तमिति ॥ नाहादनादिगुणेः 
सुगमिति । यहाँ आहा औपाधिक मृगनामिपत्र रूप अलंकार के वर्णन 
विशेष से उपमेय के उत्कर्षका प्रतिपादन किया गया है | अन्यथा नेत्राह्मदन 
आदि गुर्णों के द्वारा सर्वात्मना साम्य कहा ही गया है || 
अथ स्मरणम्‌ 
वस्तुविशेषं इष्टा प्रतिपत्ता स्मरति यत्र तत्सदृशम्‌ | 
कालान्तरानुभूतं वस्त्वन्तरमित्यदः स्मरणम्‌ || १०९ ॥ 
स्मरण ( का लक्षण करते हैं )-- 
जहाँ किसी विशेषवस्तुक्ो देखकर बोद्धा उसके सहश कालान्तर में अनु- 
भूत किसी अन्य वस्तु का स्मरण करता है वहाँ स्मरण अलङ्कार होता है ॥१०६॥' 
वरित्वति । अत्र प्रतिपत्ता विशिष्टं वस्तु किंचनावळोक्य काळान्तरा- 
नुभूतं बस्त्वन्तरं स्मरति, अद्‌ एतत्स्मरणं नामालंकारः। अथ भ्रान्तिमतो- 
ऽस्य च को विशेषः। उच्यते--तत्रोपमानावगतिरेव नतूपमेयाबगतिः । 
इह्‌ तूपमानस्मरणमात्रं न ्राच्तिरिति ॥ 
वस्त्विति । जहां प्रतिपत्ता किसी विशिष्ट वस्तु को देखकर अतीत सें अनुभूतं 
अन्य वस्तु का स्मरण करता है वहाँ यह स्मरण नामक अलंकार होता है। आन्ति- 
मान्‌ से इसका क्या भेद दै ! इसे बताते है-वह उपमान की ही प्रतीति होती 
है उपमेय की नहीं । यहाँ ( स्मरण में ) उपमान का स्मरण मात्र होता है 
भ्रान्ति नहीं ॥ 
उदाहरणम्‌ 
तव भवने पश्यन्तः स्थूरस्थूलेन्द्रनीलमणिमालाः । 
भूसन्नाथ मयूराः स्मरन्त्यमी कृष्णसर्पाणास्‌ ॥ ११० ॥ 
उदाइरण-- 
“हे राजराज | तुम्हारे घर में मोटी मोटी इन्द्रनीछमणियों की मालाओं को 
देखकर इन मयूरों को कृष्ण सपों' का स्मरण हो आता दै॥११०॥ * 


धारण करता है किन्तु उसका मुख तो 
ही--यही इन दोनों में विशेष रूप से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


 तवेति। अत्रेन्द्रनीळमणिमोळादशनात्तऱ्सदृशं कृष्णसपोख्य वस्त्वन्तर । 

मयूराः स्मरन्तीति ढक्षणयोजना॥ _ या 

ॅ  तवेति। यहाँ इन्द्रनील मणियों की माला को देखकर मयूर उसके सहश 2 
वस्तु कृष्ण सर्प का स्मरण करने लगते हैं--इस प्रकार लक्षण योजना करनी 








इति श्रीरुद्रटक्ृते काव्यालंकारे नमिसाधुविरचितर्टिप्पणसमेतो 
bE ऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः । 


te मेश 
इसप्रकार नमि साधु रचित टिप्पणी से युक्त रुद्रट रचित काव्याळंकारका 
के आठवां अध्याय समास हुआ । 





अथ नवमोऽध्यायः. 
अथ क्रमप्राप्मतिशयाळंकारं वक्तमाह-- 
यत्रार्थेधमनियमः प्रसिद्विवाघाद्विपर्ययं याति । 
कश्चितक्कचिदतिलोक स स्यादित्यतिशयस्तस्य ।। १ ॥ 

अब क्रम आ जाने पर अतिशय अलंकार को बताने के लिये कहते हैं-- 

“जिस अलंकार में अर्थ और धर्म के नियम प्रसिद्धि के बाघ के कारण कमी 
कभी कहीं लोक के प्रतिकूल विपरीत होता है उसे उस नियम का अतिशय 
कहते हैं ॥ १ ॥? 

यत्रेति । यत्राळंकारेऽथंधर्मयोनियभो नियतं स्वरूपं चिपर्ययमन्य- 
थात्वं गच्छति । नियमश्चेत्कथं विपर्ययं यातीत्याह--प्रसिद्धेरुष्णं दृहती- 
त्यादिकायाः ख्यातेर्यो बाधो बाधनं तस्माद्धेतोः । स इत्यनेन प्रकारेणा- 
तिशयो नामाळंकारः स्यात्‌ | नलु यदि नियमस्यान्यथात्वमतिशयस्तहि स 
नास्त्येव नियमस्यान्यथाभावादित्यत आह--कम्चित्कचिदिति । न सवः 
सचेत्रेत्यथः । कथं विपर्ययं यातोत्याह-अतिळोकं छोकातिक्रान्तं यथा 
भवति । अत एवातिशयनामकत्वम्‌ । तस्येत्युत्तरेण संवन्धः ॥ 

यन्नेति । जिस अलंकार में अर्थ और घर्म का नियम (अपने ) नियत स्वरूप 
के विपरीत हो जाता है ( वहाँ अतिशय अलंकार होता है )। यदि नियम ही है 
तो विपरीत कैसे हो जाता है इसे बताते है--“गरम जळाता है? आदि प्रसिद्धि के 
बाघ के कारण । इस प्रकार से वह अतिशय नामक अलंकार होता है। शङ्का 
होती है कि यदि नियम का अन्यथात्व ही है तो वह अतिशय नहीं दै । क्यों कि 
नियम अन्यथा हो ही नहीं सकता? इसके उत्तर में कहते हैं--'कोई ( नियम ) 
` कहीं ( अन्यथा हो जाता है )। समी सर्वत्र नहीं । कैसे विपरीत हो जाता है ' 
इसे बताते हैं--( वह नियम ) लोकातिक्रान्त ( छोक का अतिक्रमण ) कर 


जाता है) अतएव उसका अतिशय नाम पड़ा । “तस्य' का उत्तर ( कारिका 
द्वितीय ) से संबन्ध है ॥ 


अथ सामान्यस्य विशेषानाह-- 
७ वेशेषोत्मे 
पूव विशेषोत्रेक्षाविभावनातद्ुणाधिकविरोधाः । 
विषमासंगतिपिद्वितव्याघाताहेतवो भेदाः ॥ २ ॥ 
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३०४ काव्यालङ्कारः 


अब सामान्य के ही भेद बताते हैं-- 
“उसके पूर्व, विशेष, उत्मेक्षा, विभावना, अतद्गुण, अधिक) विरोध, विषम, 
असंगति, पिहित, व्याघात और अहेतु ये बारह भेद होते हैं ॥ २।।' 
पूर्वेति । एते तस्य पूवोदथो द्वादश भेदाः ॥ 
पूर्वेति । उस ( अतिशय ) के पूर्व आदि ये बारह ( गिनाये गये ) भेद 
होते हैं ॥ 
तत्र पूवस्य तावल्लक्षणमाह-- भेव 
यत्रातिप्रवलतया विवक्ष्यते पूवमेव जन्यस्य | 
प्रादुर्भाव; पश्चाञ्जनकस्य तु तङ्कवत्पू्वस्‌ ॥ रे ॥ 
उनमें सर्वप्रथम पूर्व का लक्षण करते हैं-- 
“जहाँ ( कार्य के ) अत्यन्त प्रबळ होने के कारण कार्य की उत्पत्ति पहले और 
कारण की बाद में कही जाती है वहाँ पूर्व नामक अलंकार होता है॥३॥” 
यत्रेति । यत्र प्रागेव जन्यस्य कार्यस्य प्रादुर्भावो विवक्ष्यते जनकस्य 
तु कारणस्य पश्चात्तत्यूव नामाळंक्रारः । विवक्षापि कथं तथा भवतीत्याह 
अतिप्रबळतया [ देतुभूतया । तत्र जनकव्यापारं विना जन्योत्पत्तिरिति 
जन्यस्यातिप्रबळता । ] जन्यं जनयित्वा स्वयमुत्पद्यत इति जनकस्याप्रब- 
छता | विवक्ष्यत इत्यनेन विवक्षामात्रमेतन्न परमाथत इति सूचयति ॥। 
यत्रेति | जहाँ जन्य कार्य की उत्पत्ति पहले ही विवक्षित होती है और जनक 
कारण की बाद में वहाँ पूव नामक अळंकार होता है। फिर ऐसी विवक्षा क्यो 
होती है--इसे बताते दै--अत्यन्त प्रबल होने के कारण। [ उसमें कारण व्यापार 
के विना ही कार्यव्यापार की उत्पत्ति हो जाती है । अतएव काय अत्यन्त प्रबल 
होता है । ] कायं को उत्पन्न करने के. बाद स्वयं उत्पन्न होता है। अतएव कारण 
दुबळ होता है । ( कारिका के ) “विवक्ष्यते? पद से सूचित होता है कि इसमें 
कवि की विवक्षा मात्र होती दै वस्तुगत सत्य नहीं ॥ 
उदाहरणम्‌ 
जनमसुलभमभिलषतामादो दन्दह्यते मनो यूनाम्‌ । 
गुरुरानवारप्रसर; पश्चान्मदनानलो ज्वलति ॥ ४ ॥ 
उदाइरण--'भप्राप्यजन को चाहते हुए तरुणों का मन तो पहले ही जळ 
` जाता है प्रबळ अनिवारणीयवेग वाला कामाग्नि बादमें जळता है ॥ ४ ||? 


पा पन तका le । अत्र दाहः काय पूवं जातम्‌ , मद्नारिनिञ्चळनं तु वाह" 
> Ra कारण पश्या विशेषद्ध छि पोऽ्निदृहती © वंचिधश्च थः 
ES क्षणम्‌ । ज्चछितोऽसिदृहृतीत्ये योऽ 
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नवमोऽध्यायः ३०५ 


धर्मनियमः स क्वचिरैव कामिनि विपर्ययं यात इतीदं सामान्यळक्षणम्‌। 
अत्र चातिप्रबळत्वं हेतुः ॥ 
नमिति । यहां दाइरूप कार्य पहले ही हो गया और दाह के कारण कामाझि 
के जलने का कार्य बाद में--यह विशेष लक्षण हुआ | 'जली हुयी अभि जळा 
डालती है! यह जो अर्थ और धर्म का नियम है वह कहीं कामी में ही विपरीत 
होता है यह सामान्य लक्षण है। इसमें काय का अतिप्रबळ होना हेतु है । 
अथ विशे षमाइ-- 
किंचिदवश्याधेयं यस्मिन्नमिधीयते निराधारम्‌ । 
तारशगुपलम्यमानं विज्ञेयोऽसौ विशेष इति । ५ ॥ 
अब विशेष का लक्षण करते हैं--'जहाँ आधार के विद्यमान होने पर भी 
किसी वस्तु को निराधार बताया जाता है--वंहाँ इस प्रकार से देखी गयी वस्तु 
के इस कथन को विशेष अळंकार जानना चाहिए ॥ ५ ॥ 
किंचिदिति । यस्मिन्नळंका रे किंचिद्वस्त्ववश्याधेय्रसिति विद्यमाचाधार- 
मेव सन्निराघारमित्यभिधीयते स इत्यनेन प्रकारेण विशेषनामाळंकारो 
ज्ञय: । ननु तथाभूतस्यान्यथाकथनं दोष एव स्यान्न त्वलंकार इत्याह-- 
ताद्रगुपलभ्यमानमिति । तथा दशेनान्न किंचिद्नुपपन्नमित्यथः । वस्त्वन्त- 
रेभ्यो विशिष्ट मीमिधानाडिरेषसंज्ञा ॥ 
किंचिदिति । जिस अलंकार में किसी साधार वस्तु को भी निराधार बताया 
नाता है उसे विशेष अलंकार कहते दे । शङ्का होती दै कि “साधार वस्तु को 
निराधार कहने में तो दोष ही होगा अलङ्कार नही? इसका उत्तर देते हैं-- 
ताहगुपलम्यमानमिति । ( उस वस्तु के लोक में ) उसी प्रकार ( निराधार रूप 
में ) दिखलाई पड़ने के कारण कोई दोष नहीं होगा । अन्य वस्तुओं की अपेक्षा 
विशिष्ट धर्म का अभिधान होने के कारण (अलंकार को)विरोष संज्ञा दी गयी है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येषाम्‌ | 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते वन्या!|॥॥६॥ 
उदाइरण--“सवर्ग लोक में भी चले जाने पर जिनकी वाणी सृष्टि-पयन्त 
छोकों को आनन्दित करती है अपरिमेय गुण वाले वे कवि मळा कैसे बन्दनीय 
नहीं हैं ( अर्थात्‌ वन्दनीय ही हैं )॥ ६।।' 2 
दिवमिति । अत्र गिर आधेयाः । प्राण्याश्रितत्वात्‌ । अथ च विनापि 


कविमिराधारे रमयन्तीत्युपळब्ध्या कथितम्‌ ॥ 
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दिवमिति । प्राणियों के आश्रित होने के कारण वाणी यहाँ आधेय है और 
चह आधार कवियों के विना भी ( होक को ) आनन्दित करती है ( ऐसी कोक 
में ) उपलब्धि होने के कारण ( निराधार ) कही गयी है ॥। 
प्रकारार]रमाह-- 
यत्रेकमनेकस्मित्नाधारे वस्तु विद्यमानतया । 
यगपदभिधीयते5सावत्रान्यः स्याद्विशेष इति ॥ ७ ॥ 
और भी प्रकार बताते हैं--/जहाँ एक वस्तु अनेक आधारों में एक साथ 
विद्यमान बतायी जाय वहाँ विशेष का यह दूसरा ही प्रकार जानना चाहिए ॥०॥ 


यत्रेति । यत्रानेकस्मिर्यादिक आधारे वस्तु सत्तया कथ्यते सोऽत्रान्यः 
प्रकारान्तरेण विशेष इति । कदाचिइ्वप्यनेकं स्यात्तत्रातिशयत्वमित्यत 
आइ--एकमिति । एकमपि पर्यायेणानेकत्र तिष्ठत्येवेति न विशेष इत्याह- 
युगपदित्यादि ॥ 
यत्रेति | जहाँ एक वस्तु अनेक ( दो से अधिक ) आधारों में विद्यमान 
कही जाती है वह अन्य ही विशेष का प्रकार होता है । कदाचित्‌ वस्तु भी अनेक 
हों, वहाँ मी अतिशय होगा इसके उत्तर में कहते हैं--एकमिति | एक ही 
( वस्तु होने पर अतिशय होगा ) । "एक भी वस्तु क्रमशः अनेक वस्तुओं में हो 
सकती है वह विशेष नहीं होगा? इसे बताते हैं--( उस वस्तु ) समकाल में ही 
( सब आघारों में विद्यमान होने पर ) विशेष अलंकार होगा ) ॥ 
उदाहरणम्‌ 
|. . हदये चक्तुषि वाचि च तव सैबाभिनवयौवना वसति । 
छ वयमत्र निरवकाशा विरम कृतं पादपतनेन ॥ ८ ॥ 
ठदाहरण--'हृदय में, नेत्र में और तुम्हारी वाणी में, वही अभिनवयौवना 
._( सदैव ) निवास करती है--हम लोगों के लिये इनमें अवकाश नहीं है । रहने 
दो, पैरों पर पड़ना व्यर्थ है ॥ ८ ॥ | 


हृदय इति । अन्नका तरुणी युगपद्नेकस्मिन्नाधारे हृदयादिके वसन्ती 
कथिता अत एव परस्या निरवकाशत्वम्‌ ॥ 

हृदय इति | यह एक ही तरुणी समकाल में ही हृदय आदि अनेक आधारों 
में विद्यमान कही गयी है; अतएव दूसरी के लिये अवकाश ही नहीं है ॥ 


भूयोऽपि भेदान्तरमाह्‌- ; 
` ` यच्वान्यतुवाणो युगपत्कायान्तर च कु्वीत । 
. केतुमशक« कर्ता विज्ञेयोञ्सो बिशेषोऽन्यः ॥ ९ ॥ 
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और भी मेद बताते हैं--“जहाँ एककायं करता हुआ भी करने में असंभव 
भी दूसरा कार्य कर्ता कर डाले विरोषालंकार का उसे दूसरा प्रकार समझना 
चाहिए ॥ ६ ॥ 

यत्रेति । असावन्यो विशेषो ज्ञेयः, यत्र कर्तान्यत्कर्सं कुबीणः सन्कर्मा- 
त्तरं कुवीत 1 पया येणान्यदपि करिष्यति कोऽठिशय इत्यत आह-युगप- 
स्समकाळमिति । एवमपि ` हसन्पठतीत्यादिवद्भविष्यति तत्किमत्रातिशय- 
त्वमित्याह--कठुमशक्यमिति । अशक्यक्रियान्तरकरणादतिशय इत्यर्थः ॥ 

यत्रेति । जहाँ कर्ता एक कायं करता हुआ दूसरा कार्य कर डाले उसे विशेष 
का अन्य प्रकार समझना चाहिए । क्रमशः दूसरा मी कार्य कर लेगा? इसमें 
अतिशय क्या है--इसे बताते हे--'समकाल में ही ( दसरा कार्य करने पर 
विशेष होता है )। ऐसा मान लेने पर भी “हसता हुआ पढ़ता है? आदि की 
भाँति शक्य हो जायगा फिर उसमें अतिशय कया होगा” इसके उत्तर में कहते 
६--( वह दूसरा कायं ) करने में अशक्य होता है । अशक्य दूसरी क्रिया के 
करने के कारण अतिशय होता है यह अर्थ है ||“ 

उदाहरणम्‌ | 

लिखितं बालमृगाक्ष्या मम मनसि तया शरीरमात्मीयम्‌ । 


स्फुटमात्मनो लिखन्त्या तिलक विमले कपोलतले ।।१०॥। 
उदाहरण-- 
अपने स्वच्छ कपोल तल पर तिळक रचना करती हुयी उस मृगशावाक्षि ने 
निश्‍चय ही मेरे मन पर अपनी काया लिख गयी ॥ १० ॥ 
लिखितर्मिति । अत्र नायिकया कत्या निजकपोळे तिलकळेखनं 


ऱ्य तदेव कतुमशक्यं नायकचित्ते शरीरळेखनलक्षणं कर्मान्तरं 
तम्‌ ॥ 


ढिखितमिति। यहाँ कत्रीं नायिकाने अपने कपोळ पर तिलक लिखते हुये 
नायक के चित्त्‌ में करने में अशक्य शरीर लेखन रूप अन्य कर्म कर डाळा है ॥ | 
अथोठोक्षा-- 
पत्राततथाथूते संभाव्येते क्रियाद्यसंभाव्यम्‌ । 
सभूतसतद्वति वा विज्ञेया सेययुत्मेक्षा | ११ ॥ 
ऽअक्षा-'नशँ क्रिया आदि की संभावना के अस्थान वस्तु में भी असंभव 


न क्रिया आदि की संभावना की जाय अथवा क्रिया आदि से झन्य वस्तु में भी 





आदि की उल्लेक्षा की जाय वहाँ उल्लेक्षा अलंकार होता है ॥ ११॥ 
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यत्रेति । यत्रासंभाव्य क्रियादिक वस्तुनि कापि संभाव्यते सेयमुकाक्षा । 
यद्यत्र न संभवति कर्थं तत्र संभावनेत्याह--अतितथाभूत इति। अतिशयेन 
तथाभूते । तथात्वमसंभाव्यसँभावनायोग्यं प्रकारं प्राप्त इत्यथः | प्रकारा- 
न्तरमाह- संभूतमतद्गति वेति । यत्र वा बसतुन्यतहृत्यविद्यमानतत््रियादि- 
क्वेऽप्यसंभाव्यं क्रियादि तथामूतत्वास्सं भूतमेवोच्येत सान्योत्मक्षा ॥ 

यत्रेति । जहाँ किसी वस्तु में असंभाव्य क्रिया आदि की संभावना की जाती 
है वहाँ उत्प्रेक्षा होती है। यदि इस ( वस्तु ) में वह ( क्रियादि ) संभव ही नहीं 
है तो उसकी संभावना कैसे की जाती है--इसे बताते हैं--अतितथाभूत इति । 
अत्यधिक रूप में वैसा हो जाने पर अर्थात्‌ वैसी असंभाव्य संभावना के योग्य ही 
जाने पर । और भी प्रकार बताते हैं--संभूतमतद्गति वेति | अथवा जिस वस्तु में 
क्रिया आदि के अविद्यमान होने पर भी असंभाव्य क्रिया आदि तथाभूत होने के 
कारण संभूत ( विद्यमान ) कही जाती हैं वह दूसरी ही उत्पेक्षा होती है॥ 

प्रथमोदाहरणमाह-- जा 

घनसमयसलिलधौते नमसि शरबन्द्रिका विसपन्ती । 
अतिसान्द्रतयेह नृणां गात्राण्यनुलिम्पतीवेयम्‌ ॥ १२ ॥ 

प्रथमाका उदाहरण देते हैं-'वर्षा के जल से प्रच्छालित आकाश में फैछती 
हुयी यह चाँदनी लोगों के शरीर में अनुळेप सा कर रही है ॥ १२ ॥' 

घनेति । अत्र चन्द्रिकाया अनुलेपनमसंभाव्यमेव संभावितमलुल्लि- 
म्पतीवेति। नेमेल्यान्नमसः, घनत्वेन च तस्यास्तथाभूतत्वम्‌ ।। 

घनेति | यहाँ चन्द्रिका का असंमाव्य अनुलेयन “अनुलेप सा कर रही है' 


. कह कर संभावित किया गया है। आकाश के निमल होने के कारण और उस 


( चन्द्रिका ) के सान्द्र होने के कारण ऐसो संभावना की गयी है ॥ 
द्वितीयोदाहरणमाह-- 


पल्लवितं चन्द्रकरेरखिल नीलाश्मकुद्टिमोर्वीपु । 


ताराप्रतिमाभिरिद पुष्पितमवनीपतेः सोघम्‌ ॥ १३ ॥ 
दूसरी उत्मेक्षा का उदाइरण--“नीलम खचित पृथ्वी पर यह समूचा राजः 


` प्रासाद चन्द्रमा की किरणों से पल्लवित और ताराओं की प्रतिमा से पुष्पित 





<A 


पो 
hl he 
_ 
` 
hy 
है 


(सा) हो गया ॥ १३ |? 
पल्लवतसिति । अत्र सौधाख्ये वस्तुन्यपल्छविते5पुष्पिते च चन्द्रतार- 


काप्रतिबिम्बसंपकोत्तद्योग्ये सत्यसंभाव्यमपि पर्ल्छवतत्व पुष्पितत्वं च 


संभूतं कथितम्‌ | इवाथश्व सामथ्योद्रम्यते ॥ 


~ 
« 
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पल्लवितमिति । यहाँ पल्लव ओर पुष्प के सौध में अभाव होने पर भी 
चन्द्रमा और ताराओं के प्रतिनिम्त्र के संपक के कारण असंभाव्य भी पल्लवितत्व 
और पुष्मितत्र ( उस सौध में ) संभूत ( विद्यमान ) कहे गये हैं | इव ( उत्पेक्षा 
बाचक ) का अर्थ सामथ्यं बल से जाना जाता है ॥ 
प्रकारान्तरमाह 
अन्यनिमित्ततरशाद्यद्यथा अवेद्वस्तु तस्य तु तथात्वे | ` 
हेतवन्तरमतदीयं यत्रारोप्येत सान्येयम्‌॥ १४ ॥ 
और भी प्रकार बताते हैं--“जत्र किसी अन्य कारण से वस्तु जिस रूप में 
घटती है उसके उस प्रकार से घटित होने में जो वस्तु का अपना कारण नहीं है 


ऐसे अन्य कारण का जिसमें आरोप किया जाता है ऐसी उत्मेक्षा पूर्वोक्त मेदों 
से विलक्षण होती है ॥ १४ ।। 


अन्येति । सेयमन्योत्मक्षा यस्यां तद्रस्वन्यनिमित्तवशात्कारणाद्यथा 
येन रूपेण भवति तस्य चस्तुनस्तथा भवने तस्स्वरूपतोत्पत्तौ कारणान्तर- 
सतदीयं यत्तस्य सक्तं न भवति तदारोप्येतेति॥ 
अन्येति । जहाँ जो यस्तु अन्य निमित्त से जिस स्वरूप में होती है उस वस्तु 
के उस स्वरूप से उत्पन्न होने में जो अन्यथा कारण जो उसका कारण नहीं है- 
का आरोप किया जाता है वहाँ यह वण्यमान उय़ेक्षा पूव से विलक्षण होती है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
सरसि समुल्लसदस्भसि कादम्बवियोगद्‌ यमानेव । 
। नलिनी जलप्रवेशं चकार वर्षागमे सद्यः ॥ १५ ॥ 
| उदाहरण--'वर्षा के आगमन पर हंसों के वियोग से पीडित हुयी सी 
। _ कमलिनी शीम्र ही बढ़ते हुये जलवाले सरोवर में जल प्रवेश कर गयी ॥ १५॥ 
सरसोति। अत्र नलिन्या जळप्रवेशे निजं जळोल्लासाख्यं कारणं 
बिघुच्य हंसवियोगाख्यं हेत्वन्तरमारोपितम्‌ । या किळान्यापीष्टेन वियु- 
च्यते सा प्रायो जळम्रवेशादि कुरुते ॥ 
सरसीति । यहाँ नलिनी के जळ-प्रवेश में ( उसके ) स्वकीय जळोल्छास 
रूप कारण को छोड़कर हंसवियोग रूप ( अतदीय ) अन्य कारण का आरोप 
किया गया है | ( लोक में ) और कोई दूसरा भी जो ( अपने ) प्रिय से वियुक्त 
रीता है प्रायः जल-प्रवेश आदि करता है | 
अथ विभावना 


सेयं विभावनाख्या यस्याग्नुपलम्यमानसमिधेयस्‌ । 
अभिधीयते यतः स्यात्तत्कारणमन्तरेणव.॥ १६ ॥ 
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विभावना--जिसमें लोक में विवक्षित अथं जिस कारण से घटित होता है 
उस कारण के विना भी घटित होता बताया जाता है वहाँ विभावना नामक 
अलंकार होता है ॥ १६ ॥' 

सेति। सेयमेषा विभावना, यस्यामभिधेयः पदार्थो यतः कारणा- 
न्निजाद्वेतो भवति स॒ पदार्थस्तस्कारणमन्तरेणाप्यभिधोयत इति । ननु 
तत्कारणं चेत्कर्थं तद्विनोत्पत्तिरित्याह्‌-उपळभ्यमानं दृञ्यमानमिति । 
अत एवातिशयत्वमिति॥ 

सेति। जहाँ अभिधेय पदार्थ अपने जिस कारण से घटित होता है उस 
कारण के विना भी घटित बताया जाता है वहाँ यह विभावना होती है । शङ्का 
होती है कि यदि ( वह वस्तु ) सकारण होती है तो अकारण ही कैसे घटित होती 
है, इसके उत्तर में कहते हैं--( ऐसा लोक में ) घटित होता देखा गया है । 
यही इसमें अतिशय है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

निइतातुलतिमिरभरः स्फारस्फुरदुरुतरम़ भाग्रसरः । 
शं वो दिनकृद्दियादतेलूपूरो जगद्दीपः ॥ १७ ॥ 

उदाइरण--'अपरिमेय अन्धकार को नष्ट करने वाले, सुविस्तृत चमकती 
हुयी दीघं आलोक के वेग वाले, विना तैळ की धारा के जगत्‌ के दीपक स्वरूप 
सूयं आप लोगों का कल्याण करें || १७॥ | 

अत्रासिघेयं दीपळक्षणं यतः कारणात्तलाख्याद्ववति तट्विनापि कथि- 
तमतेछपूर इति। अत्र च दीप इव दीप इति सत्यपि रूपकत्वे5तेळपूर 
इति चिभावनाविभागः ॥ 

यहाँ अमिघेय दीप तेल रूप जिस कारण से उत्पन्न होता है उसके अभाव 
में मी अतेल पूर ( विना तैल की घारवाळा ) कहा गया है । यहाँ “दीप के समान 
दीप्र इस प्रकार रूपक के स्पष्ट होने पर भी “विना तैल की घार वाला? कथन 
करने से ( अकारण कायाँसत्ति का वर्णन होने से ) विमावना का क्षेत्र 
सुस्पष्ट है ।। 

प्रकारान्तरमाह | 


यस्यां तथा विकारस्तत्कारणमन्तरेण सुव्यक्तः । 
प्रभवति वस्तुविशेषे विभावना सेयमन्या तु॥ १८ ॥ 
5 और मी प्रकार बताते हैं--'जिस विभावना में किसी वस्तु में कोई विकार 


अपने कारण के विना भी प्रकर रूप में उत्पन्न होता है वह पूर्वोक्त मेद से भिन्न 


' विमावना होती है॥ १८॥ 
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यस्यामिति । सेयमेषान्या विमाबना, यस्यां तथेति यतः कारणाद्वि- 
कारः कचिहस्तुनि प्रभवति तत्कारणमन्तरेणापि सुव्यक्तः प्रकटः स 
बिक्रारः कथ्यत इति ॥| 
यस्यामिति । जिस वस्तु में जिस कारण से कोई विकार किसी वस्तु में उत्पन्न 
होता है उस कारण के विना भी वह विकार सुव्यक्त कहा जाता है--तव यह 
पूर्व से विलक्षण विभावना होती है ॥ 
टि०--प्रथम विभावना में सवकारण के विना कोई वस्तु घटित होती है और 
द्वितीय में कारण फे विना वस्तुगत विकार-यही दोनों में भेद है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
जाता ते सखि सांप्रतमश्रमपरिमन्थरा गतिः किमियम्‌ । 
कस्मादभवदकस्मादियममधुमदालसा इष्टिः ॥ १९ ॥ 
उदाहरण-- दै सखि | अभी अमी यह तुम्हारी गति विना परिश्रम के ही 
क्यों मन्दरो हो गयी; ओर क्या कारण है कि अचानक यह इष्टि विना मदिरा के 
मदके ही अलसा गयी ॥ १९ ॥ 
जातेति । अत्र गतिद्ृष्टिळक्षणे वस्तुविशेषे मन्थरत्वाळसत्वळक्षणो 
विकारो यतः कारणाच्छूम मधुमदल्क्षणाद्ववति “तेन विनेवोक्तः । अथ 
पूवेतो5स्याः को विशेषः । उच्यते-पूवत्राभिधेयं कारणमन्तरेणोक्तमिह 
तु विकार इति ॥ 
जातेति । यहाँ गति ओर दृष्टिरूप वस्तुविशेष में मन्थरत्व और अळसत्व- 
रूप विकार परिश्रम और मदिरा के मदरूप जिन कारणों से होते हैं उनके विना 
ही कहे गये हैं | फिर पूर्व से इसका क्या भेद है । उत्तर देते है-पूवंत्र कारण 
के विना अभिधेय कहा गया है और यहाँ विकार ॥ 
भूयाऽपि भेदान्तरमाह— ` 
यस्य यथात्वं लोके ग्रसिद्वमथस्य विद्यते तस्मात्‌ | 
अन्यस्यापि तथात्वं यस्यामुच्येत सान्येयस्‌ || २० ॥ 
और भी भेद बताते है-- 
'जिस वस्तु का लोक में जो स्वरूप प्रसिद्ध है उस वस्तु से भिन्न वस्तुका 
. भी वही स्वरूप जिसमें कहा जाय वह पूर्वोक्त भेदों से भिन्न विमावना 
| होती है ॥ २० ॥।' 
ओ।  यस्येति । यस्यार्थस्य यथात्वं याहृग्यमेत्वं लोके प्रसिद्धं ततो5्योदच्य- 
Es: स्यापि तथात्वं तारग्धमेता कथ्यते सेयमन्या विभावना ॥ | 
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यस्येति। जिस अर्थ का लोक में जो स्वरूप प्रसिद्ध है उस अर्थ से मिन्न अर्थ 
के भी वही स्वरूप दिखाने में पूर्व से विलक्षण यह दूसरी ही विभावना होती है ॥ 
उदाहरणमू-- ` 4 
स्फुटमपरं निद्रायाः सरसमचेतन्यकारणं पुंसास्‌ । 
अपरलमान्ध्यनिमित्तं मदहेतुरनासवो लक्ष्मी: || २१ ॥ 
उदाहरण-- 

स्पष्ट ही पुरुषों के पागलपन का निद्रा से भिन्न सरस कारण, विना परळ 
के ही अन्धेपन का निमित्त और बिना मदिरा के ही मद का हेतु लक्ष्मी है ॥२१॥ 

स्फुटमिति । अत्राचैतन्यनिमित्तत्वं निद्रायाः प्रसिद्धम्‌ । आन्ध्यहदेतुत्व॑ 
पटळस्य । मदकारणत्वमासवस्य । अथ चान्यस्याथस्य ळक्मो ळक्षणस्यो क्त- 
मिति ॥ 

स्फुरमिति | यहाँ निद्रा का अचैतन्य का कारण होना प्रसिद्ध है ( इसी 
प्रकार ) पटळ का अन्धा होने का हेतु और मदिरा का मद का कारण होना । 
उसे ढक्ष्मी रूप अन्य अर्थ का बताया गया है । 

अथ तद्गुण: 

यस्मिन्नेकशगुणानामथानां योगलक्ष्यरूपाणाम्‌ । 
संसर्ग नानात्वं न लक्ष्यते तद्गुणः स इति ।। २२ ॥ 
तद्गुण (का लक्षण करते है)  । 

“जिस अलंकार में अपने स्वरूप को प्रास होने पर ज्ञात होने वाळे रूप 
आदि गुणों वाले ( अन्य पदार्थों से ) संसर्ग होने पर समान गुण वाले पदार्थो 
का पाक्य नहीं सूचित होता है उसे तद्गुण अळंकार कहते हैं ॥ २२ ॥' 

यस्मिन्निति । यत्राभिन्नगुणाचामर्थानां संबन्धे सति नानात्वं भेदो 
न लक्ष्यत इत्युच्यते स तदूगुणो नामाळंकारः म्यात्‌ । स एव गुणो यत्रेति 
कृत्वा | ननु दुग्धतक्रादीनां संसग नानारवं न लक्ष्यत एव तल्किमतिशयः 
त््मित्याइ-योगळक्ष्यरूपाणामिति । यत्र योगे सति रूपं ळक्षयितुं शक्य- 
सथवा लक्ष्यमिति कथ्यत इत्यर्थः ॥ 

` यस्मिन्निति | जहाँ समान गुण वाले अर्था में संत्रन्ध होने पर भेद नहीं 
- छक्षित होता है? यह कहा जाता है वहाँ तद्गुण नामक अलंकार होता दै । 
९ तदूगुण का अथ होगा ) वही गुण है जिसमें | सन्देह होता है कि दूध, मधे 
आदि सं मी संसग होने पर पार्थक्य नहीं सूचित होता दै, इसमें अतिशय क्या 


८  हे--इसे बताते हैं--योगलक्ष्यरूपाणामिति । ( अर्थात्‌) उन अर्थों का योग 


देने पर रूप छक्षित किया जा सकता है॥ . 
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टि०'योगलक्ष्यरूपाणाम्‌' इस समस्त पद में “योगे सति रूपं लक्षयितुं 
शक्यम्‌? इतना कहकर नमि साधु छोड़ देते हें । इससे अर्थ स्पष्ट नहीं होता । 
तद्गुण अलंकार में एक वस्तु अपने से उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु के गुण से 
आक्रान्त होने के कारण पृथक नहीं प्रतीत होती । किन्तु वही वस्तु जब॑ज्ञाक्रान्त 
नहीं होती तो अपने गुण के कारण अपने स्वरूप में पहचानी जा सकती है । 
इस प्रकार योग का अर्थ यहाँ पर “अपने स्वरूप की प्राति होने से!--इस अर्थ 
में करना चाहिए ॥ 
उदाहरणम्‌ 
नवघौतघवलूवसनाश्चन्द्रिकया सान्द्रया तिरोगमिताः । 
रमणभवनान्यशङ्कं सपन्त्यभिसारिकाः सपदि ॥ २३ ॥ 
उदाइरण-- 
'नये घुले हुये स्वच्छ वस्त्र वाली निविड ज्योत्स्ना से अन्तित हुयी अभि- 
सारिकायं प्रिय के स्थान पर विना किसी परवाह के शीघ्र ही चली जाती हैं ॥२३॥' 
नवेति । अत्र ज्योस्नाभिसारिकाळक्षणाचरथो वेकेन सहजाहायण झुक्क- 
शुणेन युक्तो संसग ळक्ष्यरूपावप्यळक्ष्यतयोक्तो ॥ 
नवेति । यहाँ चन्द्रिका और अभिसारिका रूप अथं ( क्रमशः ) सहज और 
आहायं एक-एक गुण से युक्त संसर्ग होने पर रूप के ळय होने पर अलक्ष्य कहे 
रये हैं ॥ 
भेदान्तरमाह-— 
असमानशुणं यस्मित्नतिबहलगुणेन वस्तुना वस्तु । 
ससृष्ट तहुणतां धत्तेऽन्यस्तहुणः स इति ॥ २४ ॥ 
अन्य भेद बताते है-- 
'जिस अळंकार में भिन्न गुण वाली वस्तु अत्यन्त उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु 
संसृष्ट होकर उस ( उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु ) के गुण को अहण कर लेती है 
वह पूव से विलक्षण तद्गुण अलंकार होता है ॥ २४ ॥ | 
असमानेति । यत्र वस्तुनान्येन संसृष्टं वस्तु तदूगुणतां धत्ते तदीयगुणं 
मवतीति कथ्यते स इत्यन्यस्तदूगुणः । कदाचिदेकगुणता तयोभविष्यति, 
अतो नातिशयत्वमित्याह--अतिबहळगुणेनेति । अतिबहुगुणता तद्गुणः 
स्वहेतु: क्रियत इत्यर्थः| |. 
असमानेति । अन्य वस्तु से संसृष्ट होकर वस्तु उसके गुण को धारण कर 
' लेती है। ऐसा अहाँ कथन होता है वहाँ पूर्व से विलक्षण तद्गुण होता है। 
दाचित्‌ दोनों वस्तुओं में एक ही गुण हो अतः अतिशय नहीं होगा । इसके 
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उत्तर में कहते हैं--( वह वस्तु ) अत्यधिक गुण वाळी (वस्तु ) से ( संस 
होती ) है गुणाधिक्य ही तद्गुण का देठ बनाया जाता है ॥ 

उद्ाहरणसाइ- ~ 

ञ्चकमालापि कृता कातस्वरभास्वरे त्वया कण्ठे । 

एतत्प्रभाचुलिप्ता चम्पकदामभ्रम कुरूते ॥ २५ || 

उदाहरण देते हैं-- 

'सुनहली कान्ति वाले गले में तुमने कुब्जक की जो माळा धारण की वह 
भी इस गले की प्रभा से संवलित होकर चम्पक की माला की भ्रान्ति उत्पन्न 
करती है ॥ २५॥ 

कुव्जकमाळेति । अत्र शुक्कगुणा कुव्जकमाळा गोरवणकण्ठेन संपुक्ता 
गौरमेव वणे धत्त ॥ 

कुब्जकमालेति । यहाँ झुक्क गुण वाली कुब्जक की माला गोर वर्ण वाले 
कण्ठ से संपृक्त होकर गोर ही वर्ण घारण करती है ॥ | 

अथाधिकम्‌-- 

यत्रान्योन्यविरुद्ध विरुद्भबलवत्तक्रियाप्रसिद्ध वा । 
वस्तुद्वयमेकस्माज्जायत इति तद्धवेदधिकम्‌ ।। २६ ॥ 
अधिक ( का लक्षण )-- \ 

“हाँ एक ही कारण से दो वस्तुये उत्पन्न करें वहाँ अधिक अलंकार होता 
दै | उसके दो मेद होते हैं :--१--जहाँ दोनों वस्तुयें परस्पर विरुद्ध हों और 
२--जहाँ दोनों वस्तुयं विरुद्ध बळवती क्रियायां वाळी प्रसिद्ध हों ॥ २६ ॥ 

यत्रेति । यत्रेकस्मात्कारणाइस्तुदययमुत्पद्यत इत्युच्यते तदधिकम्‌ । 
किमेतावतातिशयत्वमित्याह--अन्योन्यविरुद्धम्‌ । परस्परविरुद्धस्वभाव- 
मित्यथः | प्रकारान्तरमाह--वरुद्धाभ्यां बळवतोभ्यां क्रियाभ्यां प्रसिद्धं 
वा यत्रकस्मात्कारणाद्रस्तुद य जायते तदप्यधिकम्‌ ॥ 

यत्रति | जहाँ “एक कारण से दो वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं? ऐसा कहा जाता 
है उसे अधिक ( अलंकार कहते हैं )। क्या इतने से ही अतिशय हो जाता है, 
इसे. कहते ईं--अन्योन्यविरुद्धमू | ( अर्थात्‌ दोनों वस्तुये ) परस्पर विरुद्ध 

स्वमाव की होती हैं । दूसरा प्रकार बताते हैं--जहाँ एक ही कारण से बलवती 
दो क्रियाओं के द्वारा दो वस्तुयें उत्तन्न होती हैं बह भी अधिक होता है ॥ 
उदाहरणप्‌-- 


. सश्वति वारि पयोदो ज्वलन्तमनलं च यत्तदाइचर्यम्‌ । 


उदपद्यत नीरनिघेविपममरतं चेति तच्चित्रम्‌ ॥ २७ ॥ 
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उदाहरण-- 
“मेघ जो जळ और जळती हुयी अग्नि को वर्षा करता है यह आइ्चय दै । 
सागर से विष और अमृत उत्पन्न हुये यह भी आश्चय है ॥ २७ |! 
मुव्वतीति । अत्र पूवोध णक्स्मान्मेघाद्वस्तुद्वयं वारिज्वलनलक्षण 
विरुद्धं जायमानमुक्तम्‌ । उत्तराध त्वेकस्मात्समुद्राद्वस्तुद्दर्‍यं विषामृतलक्षण- 
मन्योन्यविरुद्धक्रियमुक्तम्‌ । विषासृतयोहि न परस्परं विरोध: । कित 
मारणजीवनक्रिये विरुद्ध | इत्युदाहरणद्वयमेतत्‌ ॥ ` 
मुञ्चतीति । यहाँ ( इलोक के ) पूर्वार्धे में जल और ज्वलन रूप दो विरुद्ध 
वस्तुएँ एक ( कारण ) मेघ से उत्पन्न होती बतायी गयी हैं । उत्तराध में विष 
आर अमृत रूप परस्पर विरुद्ध व्यापारों वाली दो वस्तुयं एक ( कारण ) समुद्र 
से उत्पन्न बतायी गयी हैं विष और अमृत में परस्पर विरोध नहीं है। किन्तु 
दोनों की मारने और जीवित करने के क्रिया-व्यापार विरुद्ध हैं। इस प्रकार 
( अधिक के ) ये दो उदाहरण हुये ॥ 
भेदान्तरमाह-- 
| यत्राघारे सुमहत्याधेयमवस्थितं तनीयोऽपि । 
अतिरिच्येत कथंचित्तदधिकमपरं परिज्ञेयम्‌ ॥ २८ ॥ 


अन्य भेद बताते है-- 
'जिस अलङ्कार में तुच्छ भी आघेय सुविशाल आधार में अवस्थित किसी 
। प्रकार उस ( आधार ) को अतिक्रान्त कर जाय वहाँ अधिक अलंकार का दूसरा 
/ प्रकार होता है ॥ २८ ॥? 
यत्रेति । यत्र सुमहत्यप्याधारेऽतिशयवत्यप्याधेयं वस्त्ववस्थित कुत- 
श्रित्तारणान्न माति तद्परमधिकं बोद्धव्यम्‌ ॥ 
यत्रेति । जहाँ सुविशाल आधार में भी स्वल्प आधेय अवस्थित होकर किसी 
कारणवश नहीं समाता है । वह अधिक का दूसरा मेद होता है ॥ 
उदाह्रणम: 
जगद्विशाले हृदि तस्य तन्वी प्रविश्य सास्ते स्म तथा यथा तत्‌ । 
पर्याप्रप्तमासीदखिल न तस्यास्तत्रावकागस्तु झुतोऽपरस्याः।२९॥ 
उदाहरण-- 
संसार के समान विशाल उसके हृदय में वह कृशाङ्गी प्रवेश करके इस 
प्रकार निवास कर रही थो कि उसके लिये वह पर्याप्त नहों था | भला दूसरी के 
वहाँ कैसे अवकाश हो सकता ह॥२९॥ . 
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जगदिति | अत्र जगह्विस्तीणऽम हृदये आधारे तन्वीळक्षणमाधेयं 
स्वल्पमपि न माति । तस्यास्तत्रामानमनुरागाद्रहिरपि संवेत्र दशनात्‌ । 
तन्वीति साभिप्रायमत्र नाम ॥ 
जगदिति । यहाँ संसार के समान विस्तीण भी आधार हृदय में तन्वी रूप । 
स्वल्प भी आधेय नहीं समा रहा है । उसका वहाँ न समा सकना अनुराग के 
कारण बाहर भी सर्वत्र दिखछाई देने से उत्पन्न हो जाता है । तन्वी? यहाँ यह 
नाम साभिप्राय है ॥ 
अथ विरोध:-- 


यस्मिन्द्रव्यादीनां परस्पर सवथा विरुद्वानाम्‌ । 
एकत्रावस्थानं समकालं भवति स विरोध! ॥ ३० ॥ 
विरोध ( का लक्षण करते हैं )-- 
'जिस अछङ्कार में परस्पर सर्वथा विरुद्ध द्रव्य आदि की समकाल में ही | 
एक ही आधार में स्थिति दिखाई जाय उसे विरोध अलंकार कहते हैं ।।३०।।' 
यस्मिन्निति । यत्र द्रव्यगुणक्रियाजातीनां विरुद्धानामेकत्राधारेऽवस्थानं 
भवति स विरोधः | परस्परमन्योन्यम्‌ । न त्वाधारेण सह | तथा सवे- 
प्रकारं सजातीयबिजातीयश्व सहेत्यर्थः । समकाछमिति युगपत्‌ । अत 
एचातिशयत्वं भवति ॥ 
यस्मिन्निति | जहाँ विरुद्ध द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति का एक आधार में 
अवस्थान होता है उसे बिरोध अळंकार कहते हैं। परस्पर एक दूसरे से | न 
कि आधार के साथ | तथा सब प्रकार से- अर्थात्‌ द्रव्य आदि सजातीय और 
विजातीय दोनों के साथ विरुद्ध हो सकते हैं | ( यह ) विरोध समकाल में ही- 
एक साथ ही होगा । इसी कारण अतिशय होता है । 
एवं सवथा विरोधे सति कियन्तो भेदा इति तत्संख्यामाह-- 
अस्य सजातीयानां विधीयमानस्य सन्ति चत्वार: । 
मेदास्तन्नामानः पश्च त्वन्ये तदन्येषाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


र इस प्रकार सवथा विरोध होने पर ( उसके ) कितने भेद होंगे--इसके 

' लिये उसकी संख्यायें बताते हैं-- 
> जब सबातीयों (दो दर्यो में, दो गुणों में) में विरोध होता है तब 
.. इसके चार भेद उसी नाम से होते हैं ( द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति विरोध ) 
की नरक तायो में विरोधः होने पर पाँच भेद होते हैं ( द्रव्य-गुण विरोध, द्रव्य-क्रिया 
' विरोध, गुण-करिया विरोध, गुण-जाति विरोध और क्रिया-जाति विरोध || ३१ ॥' 
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. अस्येति। अस्य विरोधस्य सजातीयानां द्रव्यादीनां विधीयमानस्य 
चत्वारो भेदाः सन्ति। यथा द्रव्ययोर्विरोधो द्रव्यविरोधः । एवं गुण- 
विरोधः क्रियाविरोधो जातिविरोधञ्च | अत एव तन्नामानः । तथा तेभ्यः 
सजातीयेभ्योऽन्येषां विजातीयानां पुनर्विधीयमानस्य पञ्च भेदा भवन्ति 
यथा द्रञ्यशुणयो द्रव्य क्रिययो गुः णक्रिययो गु णजात्योः क्रियाजात्योञ्चेति ।। 

अस्येति। सजातीय द्रव्य आदि में किया गया यह विरोध चार प्रकारका होता 
है । जेसे दो द्रव्यो का विरोध द्रव्यविरोध; इही प्रकार गुणविरोघ, क्रियाविरोध 
ओर जातिविरोध | इस प्रकार वे अपने ही नाम वाले हैं। इसके अतिरिक्त 
सजातीयो से विजातीयों में विरोध पाँच प्रकार का होता है। जैसे--दरव्य और 
गुण का, द्रव्य और क्रिया का, गुण और क्रिया का गुण और जाति का और 
क्रिया ओर जाति का । 

ननु द्रव्यजास्योरपि षष्ठो भेदः समस्ति तत्कथं पश्चेत्युक्त तत्राह 

जातिद्रव्यविरोधो न संभवत्येव तेन न षडेते । 


अन्ये तु वक्ष्यमाणाः सन्ति विरोधास्तु चत्वारः ॥ ३२ ॥ 
सन्देह होता है कि द्रव्य और जाति का मी छठाँ मेद होता है फिर पाँच 
ही क्यों माना, इसके उत्तर में कहते हैं-- 
जाति ओर द्रव्य में बिरोध नहीं हो सकता । अतः ये ( विजातीय ) छ 
र के नहीं होते हैं। आगे कहे जाने वाले विरोध चार प्रकार के और होते 
॥ ३२ ॥' 
जातीति । नित्यमेव द्रव्याश्रितत्वाज्ञातेन जातिद्रव्ययोर्विरोघ इत्यथः। 
एवं नव भेदाः । तथात्रान्ये वक्ष्यमाणाश्रत्वारों विरोधाः सन्ति ॥ 
जातीति । जाति के नित्य द्रव्य के आभित होने. के कारण जाति और द्रव्य 
का विरोध नहीं हो सकता है । इस प्रकार नव ( पूर्वोक्त पाँच और सजातीय 
चार ) भेद हे । इसके अतिरिक्त यहाँ आगे गिनाये गये 'चार विरोध और 
होते हैं ॥ 
तद्यया-- _ | 
यत्रावश्यंभावी ययोः सजातीययोभेवेदेकः । 


क विरोघवतोस्तयोरभावोऽयमन्यस्तु ॥ ३३ ॥ 


जिस आधार में विरुद्ध सजातीय दो अर्था में एक निश्चित होता है वहाँ 
यदि दोनों का अभाव कहा जाता है तो इस प्रकार ( सजातीय अभाव के विरोध 
*प चार प्रकार ) पूर्वोक्त विरोध के मेंदों से एथक होते हैं॥ ३३ ॥ 
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यत्रेति। यत्राधारे विरुद्ठयोः सजातीययो रथयोमध्यादेको5वड्यंभावी 
निश्चितो भवति, तयोह्व॑यों रप्यभावों यत्र कथ्यते सोऽपरो विरोधश्वतुधो | 
द्रव्यगुणक्रियाजातिभेदेन । इत्येवं त्रयोदशसंख्योऽयं विरोधालंकार: ॥ 
यत्रेति | जहाँ दो विरुद्ध सजातीय पदार्थों में से एक निश्चित होता है, उन 
दोनों का ही अभाव जब्र कथित होता है तो द्रव्य, गुण, क्रिया ओर जाति के 
मेद से चार प्रकार का वह विरोध पूव भेदों से विलक्षण होता है ॥ 
अथेषामेव यथाक्रममुदाहरणान्याह-- 
अत्रेन्द्रनीलभित्तिषु गुहासु शेले सदा सुवेलाख्ये । 
अन्योन्यानभिभूते तेजस्तमसी प्रवर्तेते || ३४ ॥ 
अब इनका क्रमशः उदाहरण देते हैं-- 
“यहाँ सुवेल नामक पवत पर नीलम-खचित भित्तिवाली शुफाओं पर अन्धकार 
और प्रकार एक दूसरे को बिना अभिभूत किये फैल रहे है ॥ ३४ ॥' १ 
अत्रेति । अत्र तेजस्तमसोविरुद्धद्रव्यो रेकत्र गुह्याधारे$वस्थितिरुक्ता ॥ ` 
अत्रेति । यहाँ विरुद्ध द्रव्य अन्धकार ओर प्रकाश की एंक ही आधार गुद्दा : 
में स्थिति कही गयी है ॥ 
सत्यं त्वमेव सरो जगति जराजनितङुब्जभावोऽपि । 
त्रह्मन्परमसि विमलो वितताध्वरधूममलिनोऽपि ॥ ३५ ॥ 
“वृद्धावस्था के कारण कुघडेपन के आ जाने पर भी सचमुच संसार में 
गहं सरळ हो । फैले हुये यज्ञ के धूम से मलिन होकर भी दे ब्रह्मन्‌! ( तुम ) 
अत्यन्त निमछ हो ॥ ३५ ॥ 
सत्यामिति । अत्र सररुत्वङुव्जत्वादि विरुद्धुणावस्थितिः॥ ॑ 
 सत्यमिति। यहाँ ( एक हो आधार ब्राह्मण में ) सरळत्ब, कुव्जत्व आदि 
विरुद्ध गुणों की स्थिति दिखछाई गयी है ॥ 
वाळसृगलोचनायाश्चरितभिदं चित्रमत्र यदसौ माम्‌ । 
जडयति संतापयति च दूरे हृदये च मे बसति ॥ ३६ ॥ 
ह 01% के समान नेत्रों वाळी ( उसका ) इसमें क्या ही अद्भुत चरित 
है कि वह दूर होकर मुझे जड बनाती है और संताप देती है और मेरे हृदय में 
. निवास करती है ॥ ३६ ॥? 
` बालेति। अत्र जडीकरणसंतापनादिक्रिये विरुद्ध ॥ ` 
0 बालेति | यहाँ जडीकरण और संतापन दो क्रियाओं का विरोध है ॥ 
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नवमोऽध्यायः ३१९ 


एकस्यामेव तनौ विभर्ति युगपन्नरत्वसिंहत्वे । 
मचुजत्ववराइत्वे तथव यो विश्चरसौ जयति ॥ ३७ ॥ 
“एक ही शरीर में समकाल में जो नरस्व और सिंहत्वं और उसी प्रकार 
मनुजत्व और वराहत्व धारण करता है बह सर्वात्मा विजयी हो || ३७ ॥ 
एकस्यासिति । अत्र नरत्वादिजातिविरोधः॥ 
एकस्यामिति । यहाँ नरत्व आदि जातियों का विरोध है। 
अथ विज्ञातीयोदाह्रणान्याह-- 
तेजस्विना गृहीत मादवयुपयाति पश्य छोहसपि । 
पात्र तु महद्वाहत तरात तदन्यच्च तारयति ॥ ३८ ॥ 
अब विजातीयों का उदाहरण देते हैं-- 
"तेजस्वी ( अग्नि ) के द्वारा धारण की गयी कोमलता देखो | लोहे को भी 
«मिल जाती है। बड़ा बनाया गया पात्र (स्वयं तो ) तरता ही है दूसरों को 
भी तार देता है ॥ ३८॥' 
तेजस्विनेति | अत्र कठिनस्य छोहद्रव्यस्य मादेवगुणस्य च . विरोघेऽ- 
` प्येकत्रावस्थितिः । अत्र ळोहद्रव्यस्य तरणक्रियायाञ्च बिरोघेऽबस्थितिः ॥ 
| तेजस्विनेति । यहाँ कठिन लोह द्रव्य और मार्दव गुण में विरोध होने पर 
मी ( उन दोनों की ) एक आधार में स्थिति कही गयी है ॥ 
सा कोमलापि दलयति मम हृदयं पश्यतो दिशः सकलाः |. 
| अभिनवकदम्बधू लीधूसरशुअ्रश्रमद्भ्रमरा! ॥ ३९ ॥ 

'कद॒म्ब के अभिनव पराग से धूसरित झुश्न भ्रमण करो हुये भ्रमरो वाळी 
सकळ दिशाओं को देखने वाले मेरे हृदय को वह कोमल होकर मी विदीर्ण 
कर रही है ॥ ३९] 

सति । अत्र कोमळगुणस्य दळनक्रियायाश्च विरोघे5प्यवस्थितिः । 
अत्र श्रमरजातेः शुक्लत्वगुणस्य च विरोधः ॥ 

सेति | यहाँ कोमल गुण और दळून क्रिया में विरोध होने पर भी ( एक 
आधार में उन दोनों की ) अवस्थिति बतायी गयी है । भ्रमर जाति और भक्त 
जग का भी विरोध है ॥ 


वरतनु विरुद्धमेतत्तव चरितमदृष्टपूवेमिह्द लोके । 

भभासि येन नितरामबलापि बलान्मनो यूनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
हू रही सुन्दरि | अनला होकर भी जबरदस्ती जो तुम युवकों के मन को मथ 
° * तुम्हारा अहृष्ट चरित इस लोक के विरुद्ध है || ४० ॥ 
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चरतन्विति । अत्राब्लत्वजातेमैथनक्रियायाश्च विरोधः ॥ 

वरतन्विति । यहाँ अबला जाति और मथन क्रिया का विरोध है |] 

अन्ये तु भेदाश्चत्वारः सन्तीत्युक्तम्‌ । तेषामुदाहरणान्याह-- 
अविवेकितया स्थानं जातं न जलं न च स्थलं तस्याः । 


अनुरज्य चलप्रकृती त्वय्यपि भता यया शुक्तः ॥ ४१ ॥ 
(अन्य चार मेद होते हैं' ऐसी प्रतिज्ञा की गयी है। उनके उदाहरण 
देते हैं-- 
ठ के कारण उसे न तो जल में ही और न तो स्थल में ही स्थान 
मिला जिसने चञ्चल स्वभाव वाले तुम में अनुरक्त होकर पति को छोड़ 
दिया।। ४१ ॥ 
अविवेकितयेति । अत्र द्रव्ययोजळस्थळयो विरो धिर्वादेकस्या भाचेऽव- 
ञ्यभेवेतरस्यावस्थानेन भाव्यम्‌ । अत्र चोभयोरप्यभाव उक्त: ॥ 
अविवेकितयेति । यहाँ जळ और स्थल दोनों द्रव्यो के विरुद्ध होने के कारण 
एक का अमाव होने पर अवश्य ही दूसरे का अवस्थान होगा । यहाँ दोनों का 
ही अभाव कहा गया है ॥ 
न मृदु न कठिनमिदं -मे हतहृदयं पशय मन्दपुण्यायाः । 
यद्विरहानलतसं न विलूयञ्ुपयाति न च दाव्येम्‌ ॥ ४२ ॥ 
"अभागिनी मेरा यह अमागा हृदय न तो कोमळ ही है ओर न तो कठोर 
ही क्योकि न तो यह वियोगाग्नि से तप कर गल ही रहा है ओर न तो दृढ़ ही 
हो रहा है ॥ ४२ ॥ 
नेति। यदि मद्यं सदु भवेत्ततो विरह्वाभितप्तं जतुवद्रिळीयेत । : 
कठिनं स्यात्ततो घनवद्‌ द्रढिमानमाप्नुयादिति । अत्र मादबकाठिन्ययोयु - 
णयो रेकस्याप्यभावः ॥ 
नेति | यदि मेरा हृदय कोमळ होता तो वियोगाग्नि से तप कर लाह की तरह 
गळ जाता । यदि कठिन होता तो घन की तरह इढ हो जाता । यहाँ मार्दव और | 
काठिन्य दोनों में से एक का भी अमाव है ॥ आ 


नास्ते न याति दंसः पश्यन्गगनं घनशयामम्‌ । | 
चिरपरिचिता च बिसिनीं स्वयद्चुपश्चक्तातिरिक्तरसास्‌।४२। 
त भेर्घो के कारण नीले हुये आकाश और अपनी चिरकाल से परिचित 


। निर्भर रस वाली मोगी गयी कमलिनी को देखकर हंस न तो रुक ही रहा है 
___ ओर नजा ही रहा है॥ ४३॥ 
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नवमोऽध्यायः ३१: 


नेति | यथा पूबंत्र गुणयोरेवमत्र क्रिययोरासनगमनळक्षणयो बिरुद्ध 
योग ध्यादेकस्था अप्यभाव इत्ति ॥ कय के कर 
नेति । जिस प्रकार पूर्वं उंदाहरण में दो गुणों को उसी प्रकार आसन, गमन 
रूप दो विरुद्ध क्रियायों में से किसी एक का भी अभावे है ॥ 
न खी न चायमखी जातः कुलपांसनो जनो यत्र | 
कथमिव तत्पाताल न यातु कुल्मनवलम्बियया ॥ ४४ ॥ ` 
(जिस कुछ में कुल्धातक यह मनुष्य जो न तो स्त्री ही है और न पुरुष ही. 
उलन्न हुआ है--वह कुल विना अवलम्बन के भला पाताळ में कैसे न चला 
जाय || ४४ ॥' 
नेति | कुलपांसन: । कुछनाशन इत्यर्थः । अत्रापि खीत्वपुरुषत्वज्ञा- 
त्योविरुद्धयोमेध्यादेकस्या अप्यभावः ॥ 
नेति | कुलपासन का अर्थ कुलनाशक | यहाँ मी विरुद्ध स्त्री और पुरुष दो 
जातियों में किसी एक का भी अभाव कहा गया है ॥ 
अथ विषममाह-- 


कार्यस्य कारणस्य च.यत्र विरोध; परस्पर गुणयोः । 
तद्॒त्क्रिययोरथवा संजायेतेति तद्विषमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
विषम ( का लक्षण ) बताते हैं-- 
'जहाँ कायं और कारण के गुणों में परस्पर विरोध हो अथवा उसी प्रकार 
क्रियाओं में विरोध हो वहाँ विषम ( अलंकार ) होता है ॥ ४५ |!” 


कार्यस्येति । यत्र कायकारणसंबन्धिनोशु णयोः क्रिययोबी परस्परः 


' मन्योन्यं विरोधो भवेत्तद्विषमनामालंकारः । ननु यदि वस्तुनोः कार्यकारः 


णभावः, कथं तदूगुणयोः क्रिययोवी विरोधः । सत्यम्‌ । अत एवाति- 
शयत्वम्‌ ।।. ४ 

कायस्येति । जहाँ कार्य और कारण के संबन्धी गुणों में अथवा क्रियाओं में 
परस्पर विरोध हो वहाँ विषम नामक अलंकार होता है । शंङ्का होती है कि यदि 


दोनों वस्तुओं में कार्यकारण भाव होता है तो उनके क्रिया एवं गुण कैसे विरुद्ध 
शेते हैं | सत्य है | किन्तु यही तो अतिशय है ॥ 


उदाह्रणमू-- | 
अरिकरिकुम्भविदारणरुधिरारुणदारुणाद्तः सङ्गात्‌ । 
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_ वसुधाधिपते घवलं कान्तं च यशो बभूव तव ॥ ४६॥ | 


३२२ काव्याढङ्कारः 
उदार. € ha fe 
“श्चं के हाथियों के गण्डस्थ को विदीण करने के रक्त से लोहित होने 
के कारण भयङ्कर आप की तलवार से हे राजन्‌ ! आप का यश स्वच्छ और 
कमनीय हो गया ॥ ४६ ||” 
अरीति । अत्र कारणस्य खड्गस्य गुणौ लौहित्यदारुणस्वे, कायस्य 
यशसो घवलत्वकान्तत्वे, तेषां चान्योन्यं विरोधः ॥ 
अरीति । यहाँ कारण तलवार के गुण लो हित्य और दास्णत्च है तथा कायं 
यश के घवलत्व और कान्तत्व ( इस प्रकार ) उनमें परस्पर विरोध है | 
तथा-- टट्‌ 
आनन्दममन्दमिमं कुषलयदललोचने ददासि त्वम्‌ । 
विरहस्त्वयैव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ॥ ४७ ॥ 


इसके अतिरिक्त-- 
हि नीलकमल के समान नेत्रों वाळी ! तुम यह निर्भर आनन्द ( मुझे ) 
दे रही हो । ( किन्तु ) तुम्हारा ही वियोग मेरी शरीर को जला डालता है ।४७। 
आनन्देति । अत्र कारणस्य नायिकायाः क्रिया आनन्ददानम्‌ , कायं 
स्य तु विरहस्य तापनम्‌ , तयोश्चान्योन्यं विरोधः ॥ 
आनन्देति । यहाँ कारण नायिका की क्रिया है आनन्द देना और कायं 
( उसके ) विरह की संताप देना | उन दोनों में परस्पर विरोध है ।। 
अथासंगति:-- 
विस्पष्टे समकालं कारणमन्यत्र कार्यमन्यत्र । 
'यस्यामुपलभ्येते विज्ञेयासंगति सेयम्‌ || ४८ ॥ 
असंगति ( का लक्षण ) -- 
| 'समकाळ में ही प्रकट रूप में कारण जहाँ एक देश में और कार्य भिन्न देश 
में प्राप्त हों वहाँ असंगत जाननी चाहिये ॥ ४८ |! 


विस्पष्ट इति । सेयमसंगतिर्बोद्धव्या, यस्यां विस्पष्टे प्रकटे समकालमेव 


_ € 
च कायमन्यत्रोपलभ्यते कार्य वान्यत्रेत, अत एवासंगतिनीम, 


अतिशयत्वं च ॥ 
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नवमोऽध्यायः ३२३ 


डदाहरणम्‌- 
नवयौवनेन सुतनोरिन्टुकलाकोमलानि पूर्यन्ते | 
७ ७ १ १० ७ 
अङ्गान्यसंगतानां यूनां हृदि वघते कामः ।। ४९ ॥ 
उदाहरण-- 
(सुन्द्राङ्गी के नवयौवन से ज्योत्स्ना के समान कोमल अङ्ग पूर्ण होते हैं 
और असंगत युवकों के हृदय में कामदेव बढ़ता है॥ ४९ |? 
नवेति । अत्राङ्गपूरणाख्यं कारणं तन्वीस्थम्‌ , मदनवर्धनं कारण 
युवस्थं विस्पष्टमेवोपळभ्यते ॥ 
नवेति । यहाँ अङ्गपूरण रूप कारण तन्वी ( कृशाङ्गी ) में स्थित है और 
मदनवृद्धि रूप कायं स्पष्ट ही युवक में उपलभ्य होता है || 
अथ पिहितम्‌ — 
यत्रातिप्रचलतया गुण; समानाधिकरणमसमानम्‌ | 
अर्थान्तर पिद्ध्यादाविभूतमपि तत्पिहितम्‌ ॥ ५० ॥ 
पिहित ( का लक्षण करते हैं )-- 
जहाँ अत्यन्त प्रबळ होने के कारण ( कोई ) गुण समान आघार वाळी, 


असमान गुण वाली वस्तु को, जो उत्पन्न कर चुकी है तिरोभूत कर दे वहाँ 
पिहित नामक अलंकार होता है ॥ ५० ।।? 


यन्नेति | यत्रेकाघारम्थान्तर॑ कर्मभूतं गुण: कर्तीतिप्रबळतया हेतुभू- 
तया पिदध्यात्स्थगयेत्तत्पिहितं नामाळंकारः । ननु तुल्यं गुणान्तरं स्थग्यत 
एव किमतिशयत्वमित्याह--असमानम्‌ । भसद्दशमित्यथे; । कदाचिदस- 
सानमप्यळच्धपाट चं स्यादित्यत आह--आविभूतसपी त्यथे: । असमानम्रह- 
णेन प्रथमातदूगुणाळंकाराद्विशेष: ख्याप्यते, तत्र ह्यकगुणानामथोनां 
संसग नानात्वं छक्ष्यत इत्युक्तम्‌ । ठितीयात्तहिँ कोऽस्य विशेषः | उच्यते- 
तत्रासमानगुणं वस्तु वस्वन्तरेण प्रबळगुणेन संसृष्टं तद्गुणतां प्राप्यते, 
न तद्विघीयत इति । मी छितात्तहिं कोऽस्य भेदः । उच्यते--असमानचिह्न- 
खमेव । तत्र हि समानचिहेन बस्तुना हषेकोपादि तिरस्क्रियत इति सर्ते- 
समञ्जसम्‌ ॥ 
_ यत्रेति। जहाँ कर्ता गुण अत्यन्त प्रबळ होने के कारण कर्मभूत समान 
आधार बाले अन्य अर्थ को तिरोहित कर दे वहाँ पिहित नामक अळंकार होता 


FE . रै | म उठता है कि साहश्य वाळा अन्य गुण तो तिरोहित ही हो जायगा 
ह. रसभ अतिशय क्या दै इसके उत्तर में कहते है-असमानम्‌। अर्थात्‌ असदृश 
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( गुण तिरोहित किया जाता है )। कदाचित्‌ असमान गुण भी उत्पन्न न हुआ 
हो, कहते हैं--उत्पन्न हुआ रहता है । असमान का ग्रहण करके प्रथम तद्गुण 
अलङ्कार से इसे भिन्न सिद्ध करते है । प्रथम तद्गुण में “एक गुण वाले अथों 
में संसर्ग होने पर पार्थक्य नहीं प्रतीत होता! यह कहा गया है। फिर द्वितीय 
तद्गुण से इसका क्या मेद है! कहते हैं--द्ितीय तद्गुण में असमान गुण 
वाली वस्तु प्रबळ गुण वाली अन्य वस्तु से संसृष्ट होकर उसी के गुण को प्राप्त 
हो जाती है--उसकी रचना नहीं की जाती । फिर मीलित से इसका क्या भेद 
है ? कहते हैं--चिह की असमानता ही ( मेदक है ) मोलित में समान चिह्न 


वाली वस्तु से इष, क्रोध आदि का दुराव होता है--इस प्रकार यह सत्र: 


सिद्ध है || 
उदाहरणम्‌ 
प्रियतमवियोगजनिता कृशता कथमि तवेयमङ्गेपु । 
लसदिन्दुकलाकोमलकान्तिकलापेब लक्ष्येत ॥ ५१ ॥ 
उदाइरण-- 
'ुशोमित होते हुये चन्द्रकला के समान कोमल कान्ति कलापों वाले 
तुम्हारे अङ्गौ में प्रियतम के वियोग से उत्पन्न यह कृशता कैसे माँपी जाय ।५१)' 
` प्रियेति। अत्र कान्तिगुणेनाथोन्तरं कृशताख्यमेकाधारमसमानगुणमति- 
प्रबळत्वात्पिहितभिति || 
प्रियेति । यहाँ अत्यन्त प्रवल कान्ति गुण से एक ही आधार वालो, असमान 
गुण वाळी कृशता के तिरोभूत हो जाने का वर्णन होने से पिहित नामक 
अलंकार है ॥ | 
अथ व्याघातः 
ने ० ७ 
अन्यरप्रतिहतमपि कारणश्चुस्पादूनं न कार्यस्य । 
यस्मिन्नमिघीयेत व्याघातः स इति विज्ञेयः ॥ ५२ ॥ 
व्याघात ( का लक्षण करते हैं )-- 
जहाँ कारण किसी अन्य निमित्त से प्रतिइत नहीं होता फिर भी कार्य की 
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धात नामक अलंकार होता है। कदाचित्‌ कारण किसी अन्य कारण से प्रतिहत 
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हो इसका निराकरण करते हैं--कारण अन्य कारणों से प्रतिहत नहीं होता । 
अतएव अतिशय होता है | 
उदाहरणमाह 
यत्र सुरतप्रदीपा निष्कज्जलवतयो महामणयः | 
माल्यस्यापि न गम्या हृतवसनवधू विसृष्टस्य ॥ ५३ ॥ 


उदाहरण देते हैं-- 
“जहाँ वस्त्र को हरण करने वाले, वधू के द्वारा व्यक्त माला के लिये मी विना 
कारिख की वत्तियों वाले सम्भोग के दीपक रूप महामणि अगम्य ये ॥ ५३ | 
यत्रेति । अत्र दीपः कारणं कार्यस्य कञ्जळस्य नोत्पादकम्‌ । तच्च 
कारणं कारणान्तरेमोल्याद्भिरप्रतिहतसिति ॥ 
यत्रेति । कारण दीपक यहाँ कार्य कारिख का उत्पादक नहीं है । वह कारण 
भी माल्य आदि अन्य कारणों से अप्रतिहत है॥ 
अथाहेतुः-- 
बलवति विकारहेतौ सत्यपि नेवोपगच्छति विकारम्‌ । 
यस्मिन्नर्थः स्थेर्यान्मन्तव्यो5सावहेतुरिति ॥ ५४ ॥ 
अद्देतु ( का लक्षण करते हैं )-- 
जहाँ विकार के बलवान कारण होने पर भी वस्तु स्थैयं के कारण विकृत 
नहीं होती है उसे अद्देत नामक अलङ्कार जानना चाहिए ॥ ५४ ॥ 


बलवतीति । असावद्ेतुनीमालंकारः, यत्रार्थो विकारमन्यथात्वं 
नायाति । कदाचिद्विक्रियाकारणं न स्यादित्याह--विकारहेतौ सत्यपि । 
कदाचिदसो हेतुः प्रबलो न स्यादित्याह--बळवतीति । अत एवातिशय- 
त्वमिति । कथं नायाति, स्थैयोदिति ॥ 

बलवतीति । वह अहेतु नामक अलंकार होता है जहाँ अर्थ विकार को नहीं 
प्राप्त होता हे । कदाचित्‌ विकार का कारण न हो, कहते हैं--विकार-कारण होने 
पर भी । कदाचित्‌ वह हेतु प्रबळ न हो, कहते है-प्रत्रछ होने पर | यही 
( उसका ) अतिशय है । (वस्तु ) विक्रार को क्यो नहीं प्राप्त होती १ स्थेय 
के कारण | 
ं उद॒ाहूरणम-- 


रूक्षे$पि पेशलेन ग्रखलेऽप्यखलेन भूषिता भक्ता । 


` वसुधेयं वसुधाधिप मधुरगिरा परुषवचनेऽपि॥ ५७ ॥ 
i £ f 
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३२६ काग्याढक्कार: 


उदाइरण 
'रूखे होने पर भी सरस, अत्यन्त दुष्ट होने पर भी सजन और कटुवचन - 


होने पर भी राजन्‌! आप ने इस पृथ्वी को अलङ्कत कर दिया ॥ ५५ ॥' 


रूक्ष इति । अन्न रूक्षादिके बळवति विकारकारणे सत्यपि विकारम- 


पेशळत्वादिकं राजा मद्दासत्त्वान्नायातीति ॥ 
रूक्ष इति | यहाँ रूक्ष आदि बलवान्‌ विकार कारण होने पर भी राजा 
महातेजस्वी होने के कारण अपेशलता आदि विकारों को नहीं प्राप्त होता है ॥ 


इति श्रीरुद्रटकृते काव्यालंकारे नमिसाधुविरचितटि'पणसमेतो 
नवमोऽध्यायः समाप्तः | 


इस प्रकार नमिसाधु विरचित टिप्पणी से युक्त सद्रट-रचित काव्यालंकार में 
नवाँ अध्याय समास हुआ | 
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वास्तवौपम्यातिशयान्व्याख्यायाघुना क्रमप्राप्त श्हेषं व्याचिख्यासुराह- 
यत्रेकमनेका थॅर्वाक्यं रचितं पदेरनेकस्मिन्‌ । 
अर्थे कुरुते निश्चयमथेश्छेषः स विज्ञेयः ॥ १ ॥ 

वास्तव, औपम्य ओर अतिशय का व्याख्यान करके अब क्रमानुसार इलेष 
की व्याख्या करने की इच्छा से कहते हैं--- 

“जहाँ अनेकार्थक पदों के द्वारा रचा गया एक वाक्य अनेक अर्थों की प्रतीति 
कराता है उसे अथइलेष जानना चाहिये ॥ १ ।|' 

यत्रेति । यत्रकमेव वाक्यं रचितं सदनेकरिमन्नथ निश्चयं कुरुते सोऽर्थ- 

ग्रे चिज्ञेयः। नन्वेकं चेद्वाक्यं कथमनेकार्थेनिश्चयं करोतीत्याह 

अनेकाथ: पद्‌ रचितमिति कृत्वा । एक वाक्यमित्येकम्रहणं ठाव्ददळेषा- 
दस्य विशेषख्यापनाथम्‌ । तत्र हि 'युगपदनेकं वाक्यं यत्र विधीयेत स 
इळेषः' ( ४।१ ) इत्युक्तम्‌ । कि च तत्र शब्दानां इळेष:, अत्र त्वर्थाना- 
मिति ॥ 

यत्रेति । जहाँ ( कवि ) रचित एक वाक्य अनेक अथा की प्रतीति कराता 
है उसे अर्थरलेष जानना चाहिये | प्रश्‍न उठता है कि यदि वाक्य एक है तो 
अनेक अर्थों का बोध कैसे करायेगा--( उत्तर है) उस वाक्य की रचना 
अनेकाथक पदों से की जाती है। “एकं वाक्यम्‌? में एक का ग्रहण शब्ददलेष 
से इस ( अर्थइठेध ) को भिन्न बताने के लिये किया गया है। वहाँ (४१२ ) 
म एक साथ जहाँ अनेक वाक्य रचे जाँय वह इलेष होता है! इस प्रकार. 
( शब्दइलेष का लक्षण ) किया गया है । दूसरी बात यह है कि ( शब्दइलेष मे) 
शब्दों का इलेष होता है और यहाँ अथाँ' का ॥ 
अथास्यव भेदानाह-- 

अविशेषविरोधाधिकवक्रव्याजोक्त्यसंभवावयवा! । 


तस्वविरोधाभासाविति भेदास्तस्य शुद्धस्य ॥ २ ॥ 
आगे इसी के भेद गिनाते हैं-- 


विरोधामास ये शुद्ध इलेष के दश मेद दै ॥ २ ॥' 
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३२८ काव्यालङ्कारः 
अविशेषेति । तस्य इलेपस्य शुद्धस्याविशेषादयो दश भेदाः | इति- 
शब्दः समाप्यर्थो निदंशार्थो वा । शुद्धमहणं परमतनिरासाथम्‌ । यतः 
कैश्चित्‌ “तत्सद्दोक्त्युपमाहेतुनिदशात्त्रिविधम्‌' इति संकीणस्वेन त्नेविध्य- 
मुक्तमिति शुद्धस्यंब सतोऽस्य दश भेदाः। अळंकारान्तरसंस्पशऽनन्ता 
`इत्यर्थः ॥ 
अविरोषेति । उस शुद्ध इलेष के अविशेष आदि दश भेद होते हैं | इति शब्द 
समातिसूचक या निर्देशसूचक है। शुद्ध का ग्रहण दूसरों के मत को खण्डित 
करने के लिये किया गया है। क्योंकि उसे सहोक्ति, उपमा और हेतु के निर्देशक 
के रूप में संकीर्ण रूप में त्रिविध माना है । ( अतएव ग्रन्थकार ने यहाँ संकीर्ण 
रूप में नहीं ) शुद्ध रूप में ही इसके दश मेदों की घोषणा की । अन्य अलंकारों 
के साथ संकर होने पर तो ( इसके ) अनन्त भेद होंगे ॥ 
` यथोद्देशस्तथा लक्षणमिति कृत्वा पूवमविशेषं लक्षयितुमाह 
अविशेषः इलेपोऽसौ विज्ञेयो यत्र वाक्यमेकर्मात्‌ । 
अर्थादन्यं गमयेदविशिष्टविशेषणोपेतम्‌ । ३ ॥ 
' नामग्रहण के अनुसार लक्षण भी करना चाहिये! इस नियम का अनुसरण 
करते हुये सर्वप्रथम अविशेष का छक्षुण करते हैं-- 
| . "अविशेष इलेष उसे जानना चाहिये जिसमें समान विशेषणों से. रचा गया 
| ओ। वाक्य एक अथ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराता है ॥ ३ ॥' 
। _ अविशेष इति। असावविशेषइलेषो ज्ञेयः, यत्र वाक्यमेकस्मालक्रा- 
न्तादन्यमथ' गमयेत्‌। कीदृशम्‌ । अविशिष्टे: समा नैर्विशेषणेरुपेतं युक्तम्‌ । 
| यादृशानि चैत्रस्य विशेषणानि ताद्ृशान्येचापरस्यापीत्यर्थः । ननु प्रकृता- 
नुपयोग्यथोन्तरमुन्मत्तवाक्यवद्संबद्धमवगतमपि क्कोपयुज्यते । सत्यम्‌ । 


एतदवास्यालंकारत्वम्‌ । एवं हि सहृद्यावजकत्वमस्य | अत्र च महाकवय 
एच प्रमाणम्‌ ॥ 
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उदाहरणम्‌ 
शरदिन्दुसुन्द्ररुच सुकुमारां सुरभिपरिमलामनिशम्‌ । 
निदधाति नाल्पपुण्यः कण्ठे नवमालिकां कान्ताम्‌ ॥ ४॥ 
उदाहरण-- 

'शरच्चन्द्र के समान सुन्दर कान्ति वाढी, कोमळ सुगंधित पराग वाली, 
नूतन माला वालो प्रिया को थोड़े पुण्य से कोई गले नहीं छगाता ( अर्थात्‌ बड़े 
पुण्य से ही वह गले लगाने को मिळती है ) ॥ ४ ||? 7 

शरदिति । नवा प्रत्या माळा यस्यास्तां नवमालिकां कान्तां प्रियत- 
सामल्पपुण्यः कण्ठे न करोतीति । एतत्प्रकृतं वाक्यं कान्तानवभाळिकाश- 
ब्दयोरनेकार्थत्वादिद्मरथोन्तरं गमयति । यथा--नवमाछिकाख्यां सुमनो 
जातिं कान्तां द्ृद्यामल्पपुण्यः कण्ठे न कुरुत इति। शरदिन्दुसुन्द्ररूचः 
ममित्यादीन्यांच शिष्टानि विशेषणानि ॥ 

शरदिति | “नवीन माळा है जिसकी ऐसी उस नवमालिका कान्ता (प्रियतमा) 
को थोड़े पुण्य से कोई गले नहीं लगाता? यह प्रकारणिक वाक्य कान्ता और नव- 
मालिका शब्दों के अनेकाथक होने के कारण इस अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है, 
मनोहर नवमालिका नाम वाली पुष्प की जाति-विशेष को स्वल्प पुण्य वाला हृदय 
( गले ) में नहीं धारण करता ।? शरूचन्द्र के समान सुन्दर कान्ति वाली आदि 
विशेषण साधारण ( दोनों अथों' में घटित होते ) हैं ॥ 

अथ बिरोधरलेष:-- 

यत्र विरुद्ध विशेषणमवगमयेदन्यदर्थसामान्यम्‌ । 
्क्रान्तमतोऽन्याइग्वाक्यश्लेषो विरोघोऽसी ॥ ५ ॥ 
विरोधश्लेष--- 

'जहाँ परः प्रक्रान्त वाक्य अन्य विरुद्ध विशेषणों वाले सामान्य अर्थ का 
बोध कराये और वाक्य उस अर्थान्तर से भिन्न हो उस वाक्यश्लेष को विरोध 
कहते हैं ।। ५॥? 

यत्रेति । असौ चिरोधाख्यम्छेप:, यत्र प्रक्रान्तवाक्यमन्यद्थसामान्य 
विरुद्धविशेषणम बगसयेत्‌ । कोहग्वाक्यम्‌ । अतोऽथोन्तराद्न्यादृञम्‌ | 
विशेषरूपमबिरुद्ध चेत्यर्थः । तेन यत्र प्रकान्तोऽर्थविशेषोऽन्यद्थसामाच्यं 

' विरुद्धविशषेषणझुवगमयति स विरोधर्छेय इति तातयार्थः ॥ 
FE. यत्रेति । जहाँ प्राकरणिक वाक्य बिरुद्ध विशेषणों वाळे अन्य सामान्य अर्थ 
 भिग्रतीति .कराता है वहाँ विरोध नामक श्लेष होता है। कैसा वाक्य-इस 
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. विरुद्ध अर्थ से भिन्न स्वरूप वाला । अर्थात्‌ अविरुद्ध विशेषण वाला और विशेष | 
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रूप वाला । अर्थात्‌ जहाँ प्राकरणिक अर्थ-विशेष विरुद्ध विशेषण वाले अन्य 
अर्थसामान्य की प्रतीति कराता है । वह विरोघइलेष होता है । 


उदाह रणमू-- 
संव थितविविधाधिककमलोऽप्यवदलितनालिकः सोऽभूत्‌ । 
सकलारिदाररसिकोऽप्यनभिमतपराङ्गनासङ्गः ।। ६ ॥| 
उदाहरण 
धनाना प्रकार की लक्ष्मी का भरण करने वाला, मूंखों का विनाश करने 
वाळा, सकल शघ्ुओं के विनाश में आनन्द लेने वाळा और परकीया नायिका 
के गमन में पराङ्मुख कोई अनोखा हो ( राजा ) था ( पक्षा ०--प्रचुर कमलों 
का पोषण करने वाला, नालीं को खाने वाला, सकल शत्रु रमणियों का रस लेने 
वाला परकीया के साथ अभिसरण न करने वाला कोई अनोखा ही 
(राजा था )॥ ६ ॥' 
संवर्धितेति । अत्रायं प्रक्रान्तोऽथः-स कथ्चिद्राजा एवंविधोऽभूत्‌ । 
यथा संवधितनानाभ्यधिकळक्षमीकोऽवदळितमूखंश्च । तथा सकलशत्रुबि- 
दारणरसिक्ोऽनिष्टपरख्नी सङ्गश्चेति । इदं तु विरुद्धमथ सामान्यं गम्यते 
यदि संवधितानि विविधान्यधिकं कमळानि पद्मानि येन, कथमवदलि- 
तानि नाछिकानि पद्मानि तेनैवेति । तथा यदि सकलेष्वरिदारेषु शत्रुक- 


)क ह रि 
छत्रषु रांसकः कथमर्नाभमतपराङ्गनासङ्ग इन्ति। सामान्यरूपता 'चास्य 
विशेष्याविशेषणादिति ॥ 


संवर्धितेति | यहाँ प्राकरणिक अर्थ इस प्रकांर है--'वह कोई राजा इस 
प्रकार या जिसने नाना प्रकार की अत्यधिक लक्ष्मी का पोषण किया और मुखो 
का विनाश किया, जो सकल शत्रु-वगे को नष्ट करने में आनन्द लेता था और 
जिसे परस्त्री के साथ गमन करना अभीष्ट नहीं था ।? ( इससे ) यह विरुद्ध 
असामान्य प्रतीत होता है-“यदि उसने नाना प्रकार के प्रभूत कमछों को 
उगाया है तो फिर उसी ने नाछों को क्यों नष्ट किया। तथा यदिं वह सकल 
व द के साथ रस लेता है तो परनारी के साथ सहवास उसे अभिमत 
. कैसे नहीं है! विशेष्य का विशेषण न होने के कारण इसे सामान्य रूप कहा 

गया है ॥ 
अथाधिकरलेष:-- 


००" 


यत्राधिकमारब्धादसमानविशेषण तथा वाक्यम्‌ । 
41 झर्थान्तरसवगमयेदघिकइलेषः स विज्ञेयः || ७ ॥ 
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अधिक इलेष ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ भिन्न विशेषणों वाळा वाक्य प्रकृत अर्थ से भिन्न अर्थ को अधिक 
उत्कृष्ट सिद्ध करता दै उसे अधिक इलेष जानना चाहिए || ७ || 

यन्नेति । यत्र वाक्य कतृ भूतमारड्धात्मकृतादन्यदर्थान्तरमधिकमुत्कृष्ट 
गमयेत्सोऽधिकर्छेषः अविशेप्ळेषादस्य विशेषमाह--असमानविशेष- 
णमिति । तत्र हि समानार्थीनि विरोषणान्युक्तानि ॥ 

यत्रेति | जहाँ प्रधान वाक्य प्राकरणिक से भिन्न अर्थ को अधिक उत्कृष्ट प्रतीत 
कराता है वह अधिक इलेष होता है | अविरोष इलेष से इसका पार्थक्य सिद्ध करते 
हैं--( यहाँ ) ( वाक्यों के ) विशेषण असमान होते हैं | उस (अविशेष इलेष ) 
में (प्रक्रान्त और इतर अर्थ वाळे वाक्यों के विशेषण ) सम.न कहे गये हैं॥ 

उदाहरणम्‌ 

प्रेम्णा निधाय सूधनि वक्रमपि बिभति यः कलावन्तम्‌ | 


भूतिं च वृषारूढः स एव परमेश्वरो जयति || ८ ॥ 

उदाहरण-- 

'बैल पर सवार जो टेढे भी चन्द्रमा को और मस्म को प्रेमपूर्वक शिर पर 
रखकर घारण करता है वही परमेश्वर विजयी हो ।। गम्यार्थ । 

धर्म में रत जो विद्ग्व कुटिल को जो प्रेमपूर्वक शिरसा स्वीकार करता है 
और जो समृद्धिमान्‌ है वे ही महाराज विजयी हों || प्रक्रान्त अर्थ ॥ ८ || 

प्रस्णेति । यः कळावन्तं विदग्धं वक्रमनृजुदृदयमपि बिभर्ति, प्रेम्णा 
रीत्या शिरसि कृत्वा । तथा भूतिं समृद्धि च बिभर्ति | कीदृशः सन्‌ । वृषे 
धम समारूढः | स एव परमेश्वरो नायको जयति । एततत्प्रकृतं वाक्यमिद्‌ 
तूत्कृष्टमथोन्तरं गमयति--यथा स एव परमेइबरो महादेवो जयति, यः 
कलावन्तं चन्द्रं वक्रं कछाशेषमपि प्रेम्णा मूश्नि निधाय वहति | भूतिं च 
भस्म वहति । वृषे वृषभे समारूढ इति । उत्कृष्टत्वं चात्र देववणंनात्‌। 
सुभ्यो हि देबा अधिकाः । विशेषणान्यपि सिन्नार्थान्यन्नेति ॥ 

प्रेग्णेति | जो कुटिल हृदय विदग्ध. को प्रेमपूर्वक शिरसा स्वीकार करता है 
तया जो समृद्धि को धारण करता है--कैसा है वह १--धर्म में रत--वही पर- 


मश्वर विजयी हों |? यह प्राकरणिक वाक्य अन्य उत्कृष्ट इस अर्थ की प्रतीति 


कराता है--'बही परमेश्वर शिव जी विजयी हों जो वक्त चन्द्रमा को प्रेमपूवक 


ट शिर पर धारण करते हैं ( जो ) भस्म रमाते हैं और जो बैछ पर सवार है । 
. “ता का वर्णन ही इसकी उत्कृष्टता है, देवता मनुष्य से ऊपर है । ( दोनों 
ह के ) विशेषण मी यहाँ मिन्नार्थक हैं ॥ 
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अथ वक्रइलेषः-- 
यत्रार्थादन्यरसस्तत्ग्रतिबद्वश्च गस्यतेऽन्योऽथः । 


वाक्येन सुप्रसिद्धो वक्रशलेषः स विज्ञेयः || ९ । 
वक्रश्लेष ( का लक्षण करते हैं )-- 
“जिस वाक्य में प्रकत अथ से संबद्ध अन्य रसबाले भिन्न अथ की प्रतीति 
हो उसे वक्रश्लेष जानना चाहिए-।। ९ ॥ 
यत्रेति | यत्र वाक्येन स्वमर्थं ब्रुवतान्योऽ्थः प्रासङ्गिको गम्यते । 
कीदृशः । प्रक्ृताद्न्यरसः। तथा तेन प्रकृतार्थन प्रतिबद्ध: । प्रतिबद्धता 
चैकविषयत्वेन | तथा सुप्रसिद्धस्तत्प्रतिबद्धत्वेन सुष्ठु प्रतीतः॥ 
त्रेति। जहाँ अपने अर्थ का अभिधान करने वाले वाक्य से अन्य प्रासङ्गिक 
अर्थ गम्य होता है ( वहाँ वक्रइलेष होता है )। किस प्रकार का अर्थ !-... 
प्राकरणिक से भिन्न रस वाला तथा उस प्राकरणिक अर्थ से संबद्ध । यह संबन्थ 
दोनो अथों के विषय के ऐक्य के कारण होता है तथा ( लोक में ) उससे 
संबद्ध रूप में सुपरिचित द्वोता है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
आक्रम्य मध्यदेश विदधत्संवाहनं तथाङ्गानाम्‌ । 
पतति करः काञ्च्यामपि तव निजितकामरूपस्य ।। १०॥ 
उदाहरण 
मध्य देश ( पक्चा०-कटि ) पर आक्रमण करके अङ्गो ( पक्षा०-मुख आदि 
का उपमद्न करते हुये कामरूप ( आसाम ) को जीतने वाले ( पक्षा०-कामदेव 
को भी सोंदयं में छज्ञित करने वाले) आप का कर ( पक्षा० हाथ ) काञ्ची 
( पक्षा०-रसना ) पर भी घूम गया है || १० || 
ड आक्रम्येति | तव निर्जितकामरूपार्यजनपद्स्य संबन्धी करो नृप- 
` देयभाग: काञ्चीनास्नि यावद्देशे पर्तात | कान्रयपि त्वया जितेत्य्थः कि 
। ठैत्वा | मध्यदशं कान्यकुब्जादिकमाक्रम्यामिभूय । अनन्तरमङ्गानां देश- 
विशेषाणां संवाहनमुपमदंनं कुवेन्िति । अथ गम्यमर्थान्तरं भण्यते 
२८८ यथा तव तिरस्कृतमदनरूपस्य करो हस्तः काङच्यां रसनाप्रदेशे पत्ति । 
र ' सध्यद्शासुद्रमात्रमू । अङ्गानामूरुस्तनादीनां संवाहनं परिमळनं ङुवंन्‌। 
ह अय र चाथः ग्वङ्गाररसयुक्तः । एकविषयत्वेन च पूोथं्रतिबद्धः । पूवत्र 
` तु रसो वीराभिधः॥ 
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दशमोऽध्यायः ३३३ 


तुमने काञ्ची को भी जी लिया | क्या करके--कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) आदि 


का वर्णन करते हैं--'काम देव के रूप का तिरस्कार 
रसना प्रदेश पर पड़ रहा है। मध्यदेश उदरमात्रक भी ह त्त करते 
. हुये ! )--जाँघ और स्तन आदि का उपमर्दन करते हुये | यह अथ श्रृङ्गार रस 
से युक्त है। ( नामक के ) एक होने के कारण पूव अर्थ से संबद्ध है | पूव अथं 
में वीर नामक रस था ॥ 
अथ ठ्याजइलेष:-- 
यस्मि्निन्दा स्तुतितो निन्दाया वा स्तुतिः प्रतीयेत । 
अन्याविवक्षिताया व्याजश्लेषः स विज्ञेयः || ११ || 
अ ठा ( का लक्षण करते हैं )-- 
जिस वाक्य मं विवक्षित स्तुति से प्रासङ्गिक निन्दा अथवा नि 
से प्रासङ्गिक स्तुति की प्रतीति होती है उसमें व्याजइलेष अलंकार ha यां 
यस्मिन्निति । यत्र स्तुतेविवक्षिताया अन्या प्रासङ्गिकी निद्रा प्रतीयते 
निन्दाया वा विवक्षितायाः प्रासङ्गिकी स्तुतिः स व्याजइलेष: ॥ 
यस्मिन्निति । जहाँ विवक्षित स्तुति से भिन्न प्रासङ्गिक निन्दा प्रतीत होती है 
अथवा विवक्षित निन्दा से स्तुति प्रतीत होती है वहाँ व्याजइलेष अलंकार होता है ॥ 
उदाहरणमाह-- 
त्वया मदर्थे समुपेत्य दत्तमिदं यथा भोगवते शरीरम्‌ । 
तथास्य ते दूति कृतस्य शक्या प्र तिक्रियानेन न जन्मना मे ॥ १२।। 
उदाहरण देते हैं-- ः 
तुमने आकर मुझ भोगी के लिये जो इस शरीर को अर्पित कर दिया उसका 
है दूति | मेरे इस जन्म से प्रतिकार नहीं किया जा सकता ॥ १२॥ 
त्वयेति । अशा कयापि नायिकया दूती दृयितपाइच प्रेषिता | सा तु 
प्र स्वाथ तवती । समागत्य चाधरक्षतादिकमुदिइयोत्तरं दत्तवती 
; जाह तत्र त्वद्थे गता सती सर्पण दृष्टा, पर वैद्येश्विकित्सितेति जीविता 
हि य कतदोषां दूतीं नायिका स्तुतिद्वारेण निन्दति त्वयेत्यादिना । 
2 बते इत्येकत्र सपय, अन्यत्र विळासिने । प्रतिक्रिया त्वेकत्रोपकार:, 
न च्यत्रापकारः || 
._ खियेति | किसी नायिका ने दूती को प्रिय के पास सेजा । वहाँ उसने अपना 


ऽश्द सीधा कर लिया तथा छौटकर अधरक्षत आदि की ओर उद्देश करके कहने 
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EE *गी। (दग्रे छिये वहाँ मैं गयी । मुझे सप ( भोगवान्‌ ) ने कार लिया। | 


र 
मध्यदेश को जीतकर तदनन्तर अङ्ग देश का उपमदन कर के । अत्र गम्य अर्थ 


३३४ काव्यालङ्कारः 


चेद्यो ने चिकित्सा की जिससे मैं जीवित रही ।' यह सुनकर नायिका स्तुति के 
` बहाने अपराध करने वाली दूती की निन्दा करने लगी-त्वयेत्यादि । *भोगवते? 
का एक जगह अर्थे है साँप के लिये दूसरी जगह विलासी ( कामुक ) के लिये | | 
प्रतिक्रिया का एक जगह अर्थ होगा उपकार दूसरी जगह अपकार ॥ | 
निन्दास्तुतिमाह-- 
नो भीतं परलोकतो न गणितः स्वः स्वकीयो जनो 
मर्यादापि च लङ्गिता न च तथा युक्ता न गोत्रस्थितिः । 
शक्ता साहसिकेन येन सहसा राज्ञां पुरः पश्यतां 
कप ०» ४० कर ~ 
सा मेदिन्यपरे; पर परिहृता सबरगम्येति या ॥ १३ ॥ 


निन्दा के बहाने स्तुति का उदाहरण देते दै-- 

अन्य सत्र लोगों के द्वारा जो अगम्या है यह कर के छोड़ दी गयी थी। 
उस मेदिनी ( शिल्पी की स्त्री ( प्रक्रान्त ) पृथ्वी ( प्रतीत ) का जिस साहसी ने 
सहसा राजाओं के समक्ष मोग किया ( वह ) न तो परलोक से डरा, न अपने 
समी स्वजनों की परवाह को, मर्यादा का उल्लङ्घन कर गया ओर कुल की स्थिति 
का त्याग कर गया ।। १३ ॥? । 


नो इति । अत्र निन्दा तावत्‌--या सर्वे रेव छोकेरगम्यत्वात्परिहता 
सा मेदिनी शिल्पिविशेषनारी येन साहसिकेन राज्ञां पुरतः सहसेव सुक्ता 
 _तेनकिं कृतम्‌ । न परलोकाड्रीतम्‌ , न स्वजनो गणितः, मयोदा च 
| लङ्किता, गोत्रस्थितिमुक्तात । अतोऽपि निन्दायाः प्रासङ्गिक्री स्तुतिरेव 
राम्यते | यथा--सा मेदिनी भयन साहसिक्रेन राज्ञां पुरः पश्यतां सहसा 
सुक्तात्मवश्ीकृता । या सर्वेरेव राजभिडुंगेमत्वाइर परिहता | तेनर्कि 
कृतम्‌ | परलोकतः शत्रुलोक्ान्ञो भीतम्‌ । तथातिबळवत्त्वादात्मीयजनो- 
ऽपि साहाय्ये नापेक्षितः । तथा मयोदा स्वदेशसीमा ळङ्गिता । तथा | 
गोत्राः पवतास्तेषु स्थितिश्च मुक्ता दुगं युक्तमित्यर्थः ॥ 
चू नो इति । यहाँ निन्दापरक अर्थ इस प्रकार है--जित मेदिनी ( शिल्पी की 
नारी ) को सारे लोक ने अगम्य समझकर त्याग दिया था उसका उस साहसी ने 
_____ राजाऔं के समक्ष ही सहसा ही भोग किया । ( इस प्रकार ) उसने क्या किया 
 परळोकसे भयभीत नहीं हुआ, अपने जनों की परवाइ नहीं की, मर्यादा का 
५. . उल्लंघन कर गया ओर कुल की सत्ता को छोड़ गया। इससे भी निन्दा से 
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दृशमोध्ध्याय: ३३५ 


कर लिया उसने क्या किया? परलोक ( शच्चुओं ) से डरा नहीं। तथा 
अत्यधिक शोयं के कारण अपने जनों की भी सहायता नहीं ळी, मर्यादा ( अपने 
देश की सीमा ) को पार कर गया तथा पर्वतो पर स्थित दुगं के निवास को 
त्याग दिया ॥ 

अथो क्तिइलेषः— 

यत्र विवक्षितम एष्यन्ती लौकिकी प्रसिद्धोक्तिः | 
गम्येतान्या तस्मादु क्तिरलेषः स विज्ञेयः ॥ १४ ॥ 

अत्र उक्तिइलेष का लक्षण करते है -- 

“जहाँ विवक्षित अर्थ को पुष्ट करती हुयी किसी उक्ति से अन्य लोक प्रसिद्ध 
बात गम्य हो वह उक्तिशतेष नामक अलङ्कार होता है ॥ १४ ।।? 

यत्रेति । यत्र तस्माहिवक्षिताथोदन्या ळोकभ्रसिद्धो क्तिर्व चनं गम्यते 
स उक्तिइळषः । का तह्मस्याळंक्रियेत्याइ--विवक्षित मर्थ पुप्यन्ती | एतदुक्तं 
भवति--प्रकृतोर्था रम्यो भवतु, मा वा भूत्‌ , छोौकिकी चेदुक्तिगम्यते 
तयव तस्य पोषः क्रियत इति ॥ 

यत्रेति | जहाँ ( कवि के ) उस विवक्षित से पृथक लोक में प्रसिद्ध उक्ति गम्य 
होती है वह उक्तिश्लेष अलंकार होता है | फिर इसमें 'अलंकारता क्या है! इसे 
बताते है--( वह लोकप्रसिद्ध बात ) विवक्षित अर्थ का पोषण करती है। तात 
यह है--'प्रकृत ( विवक्षित या वाच्य ) अर्थ सुन्दर हो या न हो, यदि लौकिक 
उक्ति गम्य होती है तो उसी से ( उस विवक्षित अर्थ ) का पोषण होता है ॥ 

उदाहरणमाह 
कलावतः संसृतमण्डलस्य यया इसन्त्यैव हृताशु लक्ष्मी: । 
चणामपाङ्गन कृतश्च कामस्तस्याः करस्था ननु नालिकश्रीः।\१५॥ 

उदाहरण देते हैं-- 

चन्द्रमा के पूर्ण प्रतिबिम्ब की शोमा को जिसने हंसते-हंसते चुरालिया 
और जिसने नेत्रो के प्रान्त भाग से पुरुषों में काम उत्पन्न कर दिया, कमळ की 
शोमा तो उसके हाथ में ही है ॥ १५ ॥' 
_ कछावत इति । कस्याञ्चिद्रपवणनं क्रिते-कलावतश्चन्द्रस्य पूर्णबि- 
ली यया हृसन्त्यबाशु शीघ्रं ळक्ष्मीः शोभा हृताभिभूता। खणा चापाङ्गेन 
म ग कामः ङतः तस्या नालिकश्री: पद्मशोभा करस्थेव | यया मुखे- 
' "डः शशी जितस्तया हस्तशोभया पद्ममपि नूनं जीयेतेत्यर्थं इति । 


EE एषोऽन विवक्षितोऽर्थः । एतस्येव परिपोषं कुबोणान्या लौकिको प्रसिद्धो- 






ह. तिरम्यते । यथा--यया नतेक्या कळाबतो विदरधस्य संश्रतमण्डलस्य 
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ड 2 ` होते हैं तथा ( वह अप्रस्तुत गम्य अर्थं) सुप्रसिद्ध होता है ॥ 
|... इदाहरणयाह-- 

 परिहृतञ॒जंगसङ्गः समनयनो न ङुरुषे बुषं चाधः । 
 नन्वन्य एव दष्टस्तवमत्र परमेश्वरो जगति ॥ १७ ॥ 





३३६ काव्याळङ्कारः 


ससदायडृन्दस्य हसन्त्येवाक्लेशेनेबाछु रक्ष्मीढ़ता घनं भक्षितम्‌ । नृणां 
चापाङ्गेन देळयेव कामः कृतः | तस्या नालिकश्रीसुग्धजनसंपत्करस्थितै- 
वेति । एष एब चात्र पूर्वाथेपोषो यल्छोकप्रसिद्धयोक्त्यवगम इति ॥ 

करवत इति । किसी के रूप का वर्णन किया जा रहा है-- जित्ने हँसते | 
हँसते चन्द्रमा के पूण विम्ब की शोभा का शीघ्र ही हरण कर छिया और अपने *_ 
नयनो के कटाक्षों से पुरुषों में काम उत्पन्न कर दिया, कमल की शोभा तो उसके 
हाँथ में ही है । जिसने मुख से अखण्ड चन्द्र को जीत लिया वह हाथ की शोभा 
से कमळ को भी निश्‍चय ही जीत लेगी। यह यहाँ (कवि का) विवक्षित (वाच्य) 
अर्थ रहा । इसी को पुष्ट करती हुयी ( यह ) लोक में प्रसिद्ध उक्ति गम्य होती * 
है-जैसे--'जिस नतकी ने हंसते-इंसते अपनी मण्डली के साथ अनायास ही. 
विदग्ध की संपत्ति का हरण कर छिया और हेला ( स्त्रियों की चेष्टाविशेष ) से 
ही पुरुषों में काम उत्पन्न कर दिया, मूर्खो की संपत्ति तो उसके हाथ में ही 
है । यही पूवं अर्थका पोषण है कि लोक में प्रसिद्ध उक्ति का अवगम हो 
जाता है ॥ 

अथासंभवदलेप:-- १ 

गम्येत प्रक्रान्तादसंभवत्तद्विशेषणोऽन्योऽथः | 
वाक्येन सुप्रसिद्धः स ज्ञयोऽसंभवश्लेषः ॥ १६ ॥ 

अव असंभवइलेष ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ वाक्य से विवक्षित अथं से भिन्न, प्रस्तुताथ के विरोषणों से असंबद्ध 
सुप्रसिद्ध अथ गम्य होता है उसे असंभव इललेष जानना चाहिए || १६ ॥ 

राम्येतेति । सोऽसंभवइळेषो ज्ञेयः, यत्र वाक्येन प्रक्रान्ताद था द्न्यो- 
ऽप्रस्तुतोऽर्थो गम्यते । कीरशः । असंभवत्तद्विशेषण इति । असंभवन्ति 
तस्य प्रस्तुतार्थस्य संबन्धीनि विशेषणानि यस्य स तथोक्तः । तथा सुप्रः 
सिद्धः ख्यात इति ॥ | 

गम्येतेति | जहाँ वाक्य से प्राकरणिक अर्थ से विलक्षण प्रासङ्गिक अर्थ प्रतीत 
होता है उसे असंभव इलेष जानना चाहिये । कैसा होता है ( वह प्रासङ्गिक 
अथ )--उस प्रस्तुत ( विवक्षित ) अर्थ के विशेषण अप्रस्तुत अर्थ में असंभव 
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दशमोऽध्यायः ३३७ 


उदाहरण देते हैं-- 
दुष्टों की संगति छोड़कर धर्मका उद्धार कराने वाले समदशाँ ( आप ) 
इस संसार में कोई और हो परमेश्वर हैं ॥ १७ ॥ 


` परिहृतेति । अत्र प्रक्ृतान्तृपळक्षणादथोदन्योऽर्थो महादेवळक्षणोऽसं- 
भवद्विशेषणः प्रसिद्धो गम्यते । महादेवो हि विद्यमानवासुकिसङ्गखिनयनो 
बृषवाहनश्च । राजा तु दूरीक्ृतविटः समदृष्टिः पूजितधर्मश्च । अस्य चालं- 
कारस्यान्यव्यतिरेक इति नाम कृतम्‌ । अत्र तु न व्यतिरेकरूपेण साम्यं 
प्रतिविपादयिषितम्‌.। अन्यत्वमेच विशेषणान्तरयुक्तमिति । रूपकताशङ्का- 


' त्यत्र न कार्या साम्यस्य स्वयमेवाप्रक्गतस्वादिति ॥ 


परिहृतेति । यहाँ प्राकरणिक राजारूप अर्थ से असंभव विशेषणं वाला 

( राजा के विशेषणो से भिन्न विशेषणों वाला ) मद्दादेव ( शिव ) रूप प्रसिद्ध 
अप्रस्तुत अर्थ गम्य होता दै । महादेव की रोष से सङ्गति है, तीन नेत्र हैं और 
बैल वाहन है । राजा भी दुष्टों को नष्ट करने वाला, समदर्शों और घम की पूजा 
करने वाला है | इस अलंकार का दूसरों ने व्यतिरेक नामकरण किया है। यहाँ 
व्यतिरेक के साथ साम्य का प्रतिपादन करना अमीष्ट नहीं। अन्य विशेषण से 
विलक्षण ही चमत्कार होता है ( व्यतिरेक में तो उपमान ओर उपमेय परस्पर 
विरुद्ध गुण-दोषों का उपन्यास अपेक्षित होता है ) । साम्य के स्वयं ही अप्राक- 
रणिक होने के कारण यहाँ रूपक की भी आशङ्का नहीं की जा सकती || 
` अथावयवङ्ळेषः-- ८ 

यत्रावयवश्युखस्थितसमुदाय विशेषण प्रधानाथेस्‌ । 

पुष्यन्गम्येतान्यः सोऽयं स्यादवयवश्तेषः ॥ १८ ॥ 


अब अवयत्र इलेष ( का लक्षण करते हैं )-- 

(जहाँ अवयव के द्वार से प्रयुक्त समुदाय के विशेषणों वाला, प्रधान अर्थ 
को पुष्ट करता हुआ वाक्य, अन्य अर्थ को प्रतीत कराता है वहाँ अवयवश्लेष 
नामक अलंकार होता है ॥ १८ ॥ 
_ यत्रेति । यत्र प्रधानार्थं पुष्यन्प्रकृतार्थपोषं कुवोणोऽन्योऽो गम्यते 
सोऽवयव्ळेषः । कीदृशं प्रधानाथम्‌ । अवयवमुखेनावयवद्वारेण स्थि- 


हः. तानि कतानि समुदायस्य विशेषणानि यत्र तत्तथो क्तम्‌ ॥ 
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हे यन्नेति | जहाँ प्रधान अर्थ का पोषण करता हुआ अन्य अथ गम्य होता 


दै वहाँ अवयव-इलेष ( अलंकार ) होता है । ( कैसे प्रधान अर्थ को )--जिसके 
अवयव के द्वार से समुदाय के विशेषण प्रयोग क्रिये गये हैं ॥ 
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उदाहरणम्‌ क 
भुजयुगळे बलभद्रः सकलजगन्छङ्घने तथा बलिजित्‌ । 
अक्रूरो हुदयेऽसौ राजाभूदजु नो यशसि ॥ १९ ॥ 

उदाहरण-- 

“वह राजा दोनों भुजाओं से बलभद्र ( बलवान्‌ पक्षा०--बलराम ) समूचे 
संसार को लाँवने में बलिजित्‌ ( बलवानों को जंतने वाले, पक्षा०--वामन ) 
हृदय से अक्रूर ( कोमळ पक्षा०--अक्रूर जी ) ओर यश में अजुन ( स्वच्छ, 
पक्षा ०--पाण्डव अजुन ) था ॥ १९ ॥ ८ 

सुजयुगळ इति । स राजा सुजगुगछ बढेन देतुना भद्रः श्रष्ठः । तथा 
सकळस्य जगतो लङ्घने आक्रमणे कतव्ये बळिनः शक्तानपि जयत्यभिभ- 

वतीति बलिजित्‌ | तथा हृदये मनस्यक्रगो सुदुः । यशसि चाजुनः शुक्रः - 
५ अत्नेतानि विशेषणान्यवयवद्वारेण समुदायस्य स्थितानि। यस्मान्नात्र 
बळभद्रत्वादिक सुजादीनाम्‌। अपि तु राजैव यदा भुजयुगले बलेन 
भद्रस्तदा स एव बलभद्र इत्युच्यते । तथा सकळजाल्लङ्कने बलिजय- 
नाइलिजित्‌। एवं हृदयस्याक्रगत्वात्स एवाक्ररः । यशसोऽजुनर्वात्‌ स 
एवाजुन इति । एवं प्रधानार्थं पोषयन्नयमन्योऽर्थोऽवगम्यते | यथा 
चलभद्रो हलधरः । बळिजिद्वासुदेवः। अक्रो बृष्णिविशेषः । अजुन: | 
पाण्डवः । एष चात्रप्रधानार्थपोषो यदन्येषां यानि नामानि तान्येवा- . 
स्यान्वर्थनं प्रशंसाकारोणीति ॥ | 

सुज युगल इति । वह राजा दोनों भुजाओं में बळ के कारण अग्रंगण्य तथा 
सारे संसार पर आक्रमण करने--शक्तिशालियों को पराजित करने--के कारण 
बलिजित्‌, मन से कोमल और यश में शुङ्ग वर्ण था। यहाँ ये विशेषण अवयव 
के मुख से समुदाय के कहे गये हैं क्यों कि बलभद्रत्व आदि यहाँ सुना आदि 
का नहीं है अपितु राजा ही जव दोनों भुजाओं से बलवान होने के कारण श्रेष्ठ 
है तत्र वही बलमद्र कहा जाता है, सकल संसार पर आक्रमण करने के कारण, 
य बलवानों को जीतने के कारण बलिजित्‌ कहा जाता है । इसी प्रकार हृदय के 
 क्ूरनहोने के कारण वही अक्रूर कहा जाता है तथा यश के अर्जुन ( घवल ) 
98 इने के कारण वही अजुन कह्य जाता है । इस प्रकार प्रधान अर्थ का पोषण 
अता हुआ यह दूसरा अर्थ गम्य होता है । जैसे-बळ्मद्र से बलराम) नलिजितू 
. से विष्णु, अक्रूर से वृष्णि कुल का एक व्यक्ति और अर्जुन से पाण्डव । यही 
उन यहाँ प्रधान अथे का पोषण है कि दूसरों के जो नाम हैं वे ही इस प्रस्तुत अथ 
| के अन्वधं होने के कारण प्रशंसावाचक हो जाते हैं ॥ 
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अथ तःत्वरलेषः-- 
यास्सन्वाक्यन तथा प्रक्रान्तस्य प्र सावयत्तत्तम्‌ | 
गम्यतान्यद्वाच्य तच्वलेपः स विज्ञेयः ॥ २० ॥ 
अत्र तत्तइलेष ( का लक्षण करते हैं )-- 
जहाँ प्राकरणिक वाक्य के तत्त्व को सुसज्ञित करता है अन्य अर्थ गम्य हो 
उसे तत्त्वलेष कहते हैं ।। २० || | 
यरिमन्निति । यत्र वाक्येन पूर्वेच्रक्रान्तस्यार्थस्य तत्त्व परमाथ 
्रसाधयदलंङुघाण मन्यद्ठाक्यमर्थौन्तरं रम्यते स तत्त्वरळेषो विज्ञेयः ॥ 
यस्मिन्निति | जहाँ पूर्व ( अवयवर्लेष ) के ही समान प्राकरणिक अर्थ के 


तत्व को सुर्साजत करता हुआ अन्य ( वाच्य ) अर्थ गम्य होता है उसे तत्व: 
ञ्लेष जानना चाहिये || 


. उदाहरणमिदम-- 
नयने हि तरलतारे सुतनु कपोलौ च चन्द्रकान्तो ते । 


अधरोऽपि पञ्ररागत्नि्ुवनरत्नं ततो वदनम्‌ ॥ २१ ॥ 

यह उदाहरण-- 

है सुन्दराङ्गि ! तुम्हारे दोनों नेत्र चञ्चल तारों वाले और दोनों कपोल 
चन्द्रमा के समान कमनीय हैं | ओष्ठ भी कमल के समान लोहित है फिर मुख 
तो तीनों छोकों का रत्न है ही॥ २१।।? 

नयन इति। हे सुतनु, तब नयने चञ्चलकनीनिके । कपोळौ च 
चन्द्रवत्कान्ती । पद्मवललोह्वित ओष्ठः। ततो वदनं मुखे त्रिभुवने रत्नं 
सारम्‌ | जातौ यद्यदुत्कृष्ट तत्तद्रत्नमुच्यते । एवमर्थं प्रसाधयन्नयमन्योऽो 
गम्यते | तव नयने तरळे च तारे च | तरळो हारमध्यमणिः। तथा चन्दर 
कान्तो मणिभेदः, पद्मरागश्च । यतश्चैतेऽवयबा रन्ररूपास्ततो वदनं त्रिभु- 
वनरत्नं चिन्तामणिरेव । अस्माश्च पूर्वत्र विशेषोऽवयवयुखस्थितसमुदा- 
यविरेषणर मिति || 

नयन इति । हे सुरदरि | तेरे दोनों नेत्र चञ्चल कनीनिकाओं वाले हैं और 
दोनो कपोल चन्द्रमा के समान कमनीय हैं | ओष्ठ भी कमळ के समान लोहित 
है । फिर मुख तो तीनों लोकों का सार है ही । प्रत्येक जाति में जो उत्कृष्ट होता 
ह. न वह रून कहा जाता है। इस अर्थ को सजाता हुआ यह अर्थ गम्य 
. र्ता है-ऱयम्हारे नेत्र तरल हैं और तार हैं | तरल हार के मध्यमणि को कहते 
ह. हैं | चन्द्रकान्त भी एक प्रकार की मणि है और पश्चराग भी। ये अवयव | 
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( नेत्र आदि ) रत्न सह्य हैं अतएव मुख भी नेलोक्य का रत्नभूत चिन्तामणि | 


ही है। इससे पूर्व ( अवयवइलेघ ) का मेद यह है कि उसमें अवयव के मुख 
से समुदाय के विशेषण उपन्यस्त होते हैं ॥ 


अथ विरोधाभासः-- 
स इति विरोधाभासो यसिमिन्नथेद्वयं प॒थग्भूतस्‌ । | 
अन्यद्वाक्यं गमयेदविरुद्ध सहिरुद्धमिव ॥ २२ ॥ | 
अब विरोधाभास ( का लक्षण करते हैं )-- | 


“हाँ एक ही वाक्य विरुद्ध न होते हुये भी अन्य पृथक दो विरुद्ध अर्थों 

की प्रतीति उत्पन्न करता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है ॥ २२ ॥ 

स इति । स इत्यनेन प्रकारेण चिरोधामासोऽळंकारः, यस्मिन्तेकमेव 
| वाक्यमन्यद्थद्यं प॒थग्भूत॑ गमयति । कीद्टशमथेद्ठयम्‌ । स्वरूपेणाविरु- 
द डमपि विरुद्धमिव ळक्ष्यमाणम्‌ ॥ 
| स इति | जहाँ एक ही वाक्य अन्य दो प्रथक्‌ अर्था की प्रतीति कराता है 

वहाँ विरोधामास अलंकार होता है । किस प्रकार के दो अर्थो की ( प्रतीति 
करता है ) | स्वरूपतः अविरुद्ध भी विरुद्ध से प्रतीत होने वाले ॥ 


उदाहरणमाह 
तव दक्षिणोऽपिं वामो बलभद्रोऽपि प्रलम्ध एष सुज! । | 
दुर्योधनो5पि राजन्‌ युधिष्टिरोऽस्तीत्यह्दो चित्रम्‌ ॥ २३ ॥ 


उदाहरण देते हैं 
` हि राजन्‌ | यह बड़ा आश्चयं है कि आप की यह भुजा दक्षिण होकर भीः 
( भक्तों के ख्ये दक्षिण और शत्रुओं के लिये वाम ), बळमद्र ( बलराम ) होकर 
भी प्रलंब ( प्रलम्बासुर ), दुर्योधन ( युद्ध में जिसके साथ बड़े कष्ट से लड़ा जा 
सके ) होकर भी युधिष्ठिर ( रण में स्थिर ) है ॥ २३ ॥' 
` तवेति| हे राजन, तव बाहुभक्तान्तत्यनुकूळत्वाद्दक्षिणी5पि शत्रन्मति ` 
_ ्रतिकूछतया वाम इत्यविरुद्धमर्थदयम्‌ । तथा स एव बढेन भद्रो$पि 


.. श्रष्ठो पि प्रलम्बो दी्घः। तथा दुःखेन योध्यत इति दुर्योधनो5पि युधि 


3३ शद 
हिन ॥ 
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` समरे स्थिरोञचञ्चढ इत्यविरोधः। विरोधप्रतिभासश्च दक्षिणवामयोः 
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दशमोऽध्यायः ३४१ 


चाक्यान्तरार्थपयोछोचनया विरोधच्छायास्तीति | अत्रापि भवति यदि 
दुर्योधनोऽपि सुयोधन इत्युच्यते । अत एवं विरोधाभाससंज्ञा। _ 

तवेति । दे राजन्‌! तुम्हारी भुजा भक्तों के प्रति अनुकूल होने के कारण . 
दक्षिण होकर भी शञ्ञुओं के प्रति प्रतिकूल होने के कारण वाम है--ये दोनों 
अविरुद्ध अथ हैं। तथा वही ( सुजा ) बल के कारण श्रेष्ठ होकर भी प्रलम्त् 
( दीघं) है तथा दुःख के साथ जिससे युद्ध किया जाय इस प्रकार दुर्याधन 
होकर भी रण में वह अडिग है--इस प्रकार विरोध का बहिष्कार हो जाता है। 
विरोध का प्रतिभास भी दक्षिण और वाम के पुथक होने के कारण, बळमद्र 
ओर प्रहम्त्र के--चलराम और राक्षस के पृथक होने के कारण तथा दुर्योधन 
ओर युधिष्ठिर के--धातंराष्ट्र और पाण्डबो के भिन्न होने के कारण लक्षित होता 
है। फिर विरोध से इसका क्या भेद है! ताते हैं--विशेध में जिस प्रकार 
के विशेषण का आदि में निदेश होता है उसी का उल्टा दुवारा कहा जाता है | 
जैसे--कमलों का पोषण करने वाळा और नालों को खाने वाला ( वह )। यहाँ 
तो दूसरे वाक्य के अथ की पर्यालोचना के कारण विरोध की छाया हो रही है | 
यहाँ मी “दुयोधन होकर भी सुयोधन? ऐसा कहने पर ( विरोध की छाया ) होगी 
दी । इसी लिये ( इसे ) विरोध नहीं विरोधाभास कहा गया है || 


` एवं शुद्धानलंकारान्धप्रभेदानाख्यायाधुना पूर्वकबिळक्ष्यसिद्धचर्थं 
संकीणास्तानाइ-- | 


एषां तु चतुर्णामपि संकोणोनां स्युरगणिता भेदाः | 
तन्नामानस्तेषां लक्षणमंशेषु संयोज्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


. ईस प्रकार झुद्ध अळंकारों का भेदों के साथ वर्णन कर के अब पूर्व कवियों 

के उदाहरणा की सिद्धि के लिये संकर-मेदों का वर्णन करते हैं-- | 

इन ( वास्तव आदि ) चारों मेदों के संकीर्ण होने पर अनन्त मेद होते ह । 

उनका उन्दी के नाम पर नामकरण होता है । ( इस प्रकार ) उन-उन अंशों सें. 

उन्हीं के लक्षण की योजना करनी चाहिये || २४ | [48 ति | 
ह एषामिति । एषां चतुणां वास्तवौपम्यातिशयशळेषाणां संकीणौनां 

थाणां भेदाः स्युभवन्ति । कियन्त इत्याह--अगणिता: बाहुल्यपरमेत- 


। शचनम्‌। संख्यातु विद्यते । एषां त्विति तुरवधारणे । तेषासेव चान्यद्‌- 
 शकारजातमस्तीत्यर्थः। कि तेषां भेदानां नामेत्याह--तन्नामान इति । 
ह... येष पामलंकाराणां मिश्रभावस्त एव मिलितास्तेषां नामेत्यथे: | यदि सहोक्तः 
____ सेसुबयस्य च संकरस्तदा सहोक्तिसमुच्चय इति नाम । उत सहोक्तव्येतर . 
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३४२ काञ्याळङ्कारः 


रेकस्य च तदा सहोक्तिव्यतिरेक इति नाम | एवमन्यत्रापि दृश्यम्‌ । क्वि ` 
तेषां तहिं छक्षणमित्याह--तेषामित्यादि । तेषां संकरभेदानां लक्षणमंशेषु 
भागेषु संयोज्यम्‌ । यस्यालंकारस्य योंऽशस्तदीयमेव तत्र ळक्षणमित्यथः ॥ 

एषामिति । वास्तव, औपम्य, अतिशय और इलेष--इन चारों का संकर 
होने पर मेद होते हैं | कितने ! अगणित ( यह शब्द बाहुल्यपरक है ) । संख्या 
तो होती ही है । 'एषां दुः में तु अवधारण अर्थ में आया है। तात्पर्य यह है कि 
संकर केवळ इन्हीं चार अलंकारो का होता है और किसी अलंकार का नहीं । 
उन मेदों का नाम क्या है--इसे बताते हैं-तन्नामान इति। जिन अलंकारों 
का उनमें संकर होता है उन्हीं पर उनका नामकरण भी होता है । जैसे यदि 
सहोक्ति और संकर का समुच्चय होगा तत्र सहोक्तिसमुञ्चय नाम पड़ेगा । इसी 
प्रकार सद्ीक्ति ओर व्यतिरेक का संकर होने पर सहोक्ति व्यतिरेक नाम पडता है। 
इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। फिर उनका लक्षण क्या है १ 
संकर के उन भेदों का लक्षण उन-उन अंशों में जोड़ देना चाहिए जिस अळंकार 
का जो अंश है उस अलंकार का लक्षण ही उसमें लक्षण होगा ॥ 

अथ संकरस्येव भेदानाह | 

योगवशादेतेषां तिलतण्ड्लबच्च दुग्धजलवच्च । 
व्यक्ताव्यक्तांशत्वात्संकर उत्पद्यते द्रेथा || २५ ॥ 

अत्र संकर के ही भेद बताते हैं--- 

इन वास्तव आदि अळ्कारो के तिल और चावल, दूध और जळ के 
समान मिश्रण होने पर उनके अंशों के स्फुर और अस्फुट होने के भेद से 
सङ्कर अलङ्कार दो प्रकार का होता है || २५ ॥! 

योगवशादिति । एतेषां वास्तवादीनां संकरो व्यक्ताव्यक्तांशरवाद्धेतो- 
इधा द्विप्रकारो भवति। व्यक्ताव्यक्तांशत्वमपि कुत इत्याह--योगवशात्‌ । 
तथाविधसंबन्धवशाद्त्यिथः। केषां यथा स स्यादित्याइ--तिङतण्डुळव- 
दित्यादि । तिलतण्डुळानां यथा व्यक्ताशः संकरः, दुग्ध जल्योश्चाव्यक्तां- 
शस्तद्ददेतेषामपोत्यथं: ॥ 
._ योगवशादिति | इन वास्तव आदि का संकर ( उनके ) अंश के स्फुट और 


अस्र होने के मेद से दो प्रकार का होता है | अंश का स्फुट और अस्फुट होना 
__ भी कैसे समव है? इसे बताते हैं--यो गवशात्‌ | तथाविध संत्रन्ध होने के 


हाः किन के समान वह अंश स्फुर तथा अस्फुट होता है--तिळ और चावल 
ह Sa | तिळ और चावळ के समान व्यक्तां संकर तथा दूध और जळ 
` के समान अव्यक्तांश संकर के समान इन ( अलंकारों ) का भी संकर होता है ॥ 
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दशमोऽध्यायः ३४३ 
अत्र हि दिङमात्रप्रदशेनाथमाह-- 
अभियुज्य लोलनयना साध्वसजनितोरुवेपथुस्वेदा । 
अबलेव वैरिसेना नृप जन्ये भज्यते भवता ॥ २६ ॥ 


अग्र दिंगुन्मीलन के लिये उदाहरण देते हैं - अभिसरण करके लज्जा के 
कारण उत्पन्न अत्यधिक कम्प और पसीने वाली चपलाक्षी रमणी जिस प्रकार 
कामी के द्वारा सेवन की जाती है उसी प्रकार हे राजन्‌ | मुझे प्रतीत होता है कि 
आक्रमण करके, डर के कारण अभ्यधिक और स्वेद वाली इधर-उधर नेत्रो से 
घत्रड़ायी हुयी शञ्ज की सेना आप के द्वारा भङ्ग की जाती है ॥ २६ ॥ 

अभियुञ्येति । त्वया सेनाभियुञ्याक्रम्य भञ्यते सङ्गं नीयते | कीः 
दशी । भयवशाल्छोळनयना चब्चलाक्षी । तथा साध्वसेन भयेन जनित 
उरुमहान्वेपथुः कम्पः स्वेदश्च यस्याः । अत्राबळेव सेनेति | यथा येन केन 
चिट्रनिता भज्यते सेव्यते तेनाभियुज्याभिस्रत्यादौ ततो भञ्यते । तथा 
सापि प्रथमसमागमवशाचब्चलनेत्रा भवति । तस्या अपि साध्वसेनो वोवे- 
पथुस्वेदौ भवत इति । इहाबलवेत्येष उपमाविभागः अभियुञ्येत्या दिकस्तु 
इलेषविभाग: । तयोळेक्षणं स्वघिया योज्यम्‌ । एतौ तिळतण्डुळवत्मकटौ ॥ 

अभियुज्येति | तुम आक्रमण करके सेना को मङ्ग कर देते हो । कैसी सेना 
को ? ( तुम्हारे ) मय के कारण जिसके नेत्र चञ्चल हो उठते हैं तथा भय के 
कारण जिसे अत्यधिक कम्पन और पसीना होने लगता है । यहाँ स्त्री के समान 
सेना ( इस प्रकार . अर्थ है ) । जिस प्रकार कोई रमणी का सेवन करता है-- 
प्रथम वह अभिसरण करता है फिर सेवन करता है तथा उस रमणी के भी नेत्र 
प्रथम समागम के कारण चञ्चल हो जाते हैं तथा साध्वस के कारण अत्यधिक 
स्वेद और कम्पन होता है । यहाँ “अबलेब? में उपमा है। तथा अभियुज्य आदि 
में ३लेष है | उन दोनों का लक्षण अपनी बुद्धि से घया लेना चाहिए । ये दोनों 
( उपमा ओर इलेष अलंकार ) तिल और चावल के समान स्फुर हैं । 


तथान्यद्प्यत्रेवाह-- 
सन्नारीभरणो भवानपि न कि कि नाधिरूढो वृष 
किं वा नो भवता निकामविषमा दग्धाः पुरो विद्विषाम्‌ । 
इत्य हो परमेश्वराविह शिवस्त्वं चैकरूपस्थिती 
_ तत्किं लोकविभो न जातु ङुरुषे सङ्ग थजंगे! सह ॥२७॥ 
न्न ३ उससे भिन्न भी उदाहरण यहीं देते हैं--'क्या आप भी सन्नारीभरण नहीं 
हः .( सती स्त्री का पोषण करने वाले, पक्षा०-रण सें शत्रुओं के हाथी को मार 


Ee: 
“2 पु 
५ 


> Press दु 












«पेज कक | 
। नन _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


“2 

३४४ काव्यालङ्कारः | 
| 

¢ |. 

डालने वाले ), क्या आप वृष पर ( बैल, पक्षा०-- धर्म ) पर आरूढ़ नहीं है । | 
च्य त्य ¢ i 

क्या आपने शत्रु औं के निकामविषम ( तोन, पक्षा०--अस्यन्त दुग ) नगर नहीं f 


नाये हैं । इस प्रकार इस संसार में शित्र और तुम समान स्थिति वाले दोनों | 
ही परमेश्वर हो, तब क्यों हे राजन्‌ ( तुम ) सुजज्ञों ( सर्प, पक्षा०--विल्यसियों, 
दष्टो ) की सङ्गति नहीं कर रहे हो ॥ २७॥' 


सन्नारीति । हे ळोर्कावमो राजन्‌ , इत्थमुक्तप्रकारेण स्वं हरश्च परमे- 
इवरौ । यस्मादेकरूपर्थिती तुल्यस्वमावव्यवहारो । तर#दाचिदपि सु जंगैः 
सह सङ्गं न कुरुषे। तदेव तुल्यत्वं बक्ति--स हि हरः सतीं नारीमुमाख्यां 
विभति धारयति । भवानपि शाभनां नारीं विभर्ति पोषयत्येव । अथवा 
सन्ना अवसादं गता अरीभा रिपुकरिणो रणे यस्य स तथाविधः । हरो 
वृषं जरदूगवमधिरूढः । भवानपि वृषं धर्मम्‌ । तथा हरेण विद्विषां 
त्रिपुरवासिनां चिषमास्ति्तः पुरा दग्धाः । भवतात्यन्तदुर्ाः झान्रणां पुरो 
दग्धाः । सर्वत्र किंशब्दः प्रभे । तथा तस्य परमेश्वर इति संज्ञा । त्वमपि 
परम उत्कृष्ट ईश्वरोञ्यवान्‌ । एवं यादृशो हरस्तादृशो भवानपि । तद्यथा 
तेन झुजंगेः सह «पर्कः कृतस्तथा त्वयापि (खङ्गैः कथं न कृत इति व्यति- 
रेकस्य उळषस्य चात्र संकरः | साधारणविशेषणयोगात्‌ ( इलेपणयोगात्‌ ) 


he ~ ठ क हे 
र्षसद्धावः | हरे उपमाने भुजंगसङ्गस्य दोषस्य सत्त्वाद्राजनि चासत्त्वादु- ; 
गुणत्वे सति व्यतिरेकसद्भावः । एतौ चात्र तिळतण्डुळचत्मकटौ ॥ 
सञ्चारीति । हे लोकेश्वर राजन्‌ ! इस प्रकार आप और शंकर परम इश्वर ४ 
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और ( उपमेय ) राजा में अमाव के कारण गुण होने से व्यतिरेक दै । ये दोनों 
( इलेष और व्यतिरेक ) तिळ और चावल के समान स्फुट हैं ॥ 


इदानी मव्यक्तसंकरो दाहरणमाह-- 
आलोकनं भवत्या जननयनानन्दनेन्दुकरजालम्‌ । 
हृदयाकषणपाशः स्मरतापप्रशमहिमसलिलम्‌ ॥ २८॥ 


आगे अव्यक्त संकर का उदाहरण देते हैं-तुम्हारा देखना लोगों के नेत्रो) 
को आनन्द देने वाळे चन्द्र का किरण-पटळ, हृदय को आकर्षित करने के लिये 
पाश, ओर काम-संताप को शान्त करने के लिये शीतल जल है ॥ २८ |! 


आळोकनमिति । भवत्या आळोकनं जननयनानन्दनेन्दुकरजालमे- 
वेति रूपकम्‌ । गुणानां साम्ये सत्युपमानोपमेययोरभिदेति रूपकलक्षणात्‌ 
अथवा भवत्या आलोकनं जननयनानन्दने इन्दुकरजाळमिवेत्युपमा | 
एतो चाळंकाराचव्यक्तांशो । अत्र प्रमाणाभावादेकत्रानिश्रयः । दोषाभा- 
वाच्यो भयमप्याश्रयितुं योग्यम्‌ । एवं हृदयाकर्षणपाश एव पाश इव वा | 
स्मरतापप्रशान ने हिमसलिलसमेव-तदिव वेति। रूपकोपमासंकरोऽयमा- 
लंकारः || | 

आलोकनमिति | आप का देखना लोगों के नेत्रो को आनन्द देने वाला 
चन्द्र का किरण-पटळ है-- यह रूपक है। क्यों कि गुणा में साम्य होने पर उपमान 
और उपमेय मे अभेद रूपक का लक्षण कहा गया है । अथवा तुम्हारा देखना 
लोगों के नेत्रां को आनन्द देने में चन्द्र के किरण-पटछ के समान है-यह उपमा 
है। इन दोनों (रूपक और उपमा) अल्कारो का अंश अव्यक्त है। यहाँ साधक 
के अभाव के कारण किसी एक का निश्‍चय नहीं हो पाता तथा वाधक के 
अभाव के कारण दोनों का ही आश्रय लिया जा सकता है। इसी प्रकार हृदय 
के आकर्षण करने में पाश ही है या पांश के समान है (तथा) काम-संताप का 
निवारण करने में शीतळ जल ही है या उसके. समान है ( आदि समझना 
चाहिये )। यह रूपकोपमा संकर अलंकार है ॥ | 


तथा--. | 
आदो चुम्बति चन्द्रबिस्बविमलां लोलः कपोलस्थलीं ` 
सप्राप्य प्रसर क्रमेण कुरुते पोनस्तनास्फ़ालूनम्‌ | 


 _युष्मद्बैरिवधूजनस्य सततं कण्ठे लगत्युल्लसन्‌् २ 
` किवा यत्र करोत्यवारितरसः कामीव बाष्पः पतन्‌ ॥२९॥ 
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इसके अतिरिक्त--'प्रारम्म में चन्द्रबिम्ब के समान स्वच्छ कपोळस्थलीः 
का चुम्बन करता है । तदनन्तर ( वह ) लोछप प्रसार पाकर क्रमशः स्थूळ स्तनों. 
का आस्फालन करता है-इस प्रकार उल्छसित होकर निरन्तर गले में लगत 
है--( राजन्‌ ) तुम्हारी शत्र रमणियो का आँसू अनिवारित आवेश वाला कामी 
वह क्या है जिसे गिरता हुआ नहीं करता है ॥ २९ ॥ 
आदाविति | हे नृप, युष्मद्वेरिवधूजजनस्य संबन्धो बाष्पः पतन्प्रसर- 
न्कामीव किं बा यन्न करोति | वा इवाथ । किमिव यन्न करोतीत्यथः । 
बाषपस्तावत्पतन्प्रथमं कपोलस्थली चुम्बति | कासुक्रोऽपि तथेब | ततो 
बाषपः प्रसरं प्राप्य क्रमेण पीनस्तनास्फाळनं कुरुते | काम्यपि तदेव । ततः 
कण्ठे च हावपि लगतः। ततश्चावारितरसो बाष्पः कामीव किमिच न कुरते । 
जघनस्थळमपि स्पृशतीत्यर्थः | अत्र रूपकोपमाइळषपर्यायाणां संकर: । 
तत्र कपोळस्थळीमिति रूपकम्‌ | कामीव चन्द्रबिम्वाचमळामिति चोपमा । 
बाष्पकामिनोः साधारणविेषणयोगाच्छलेषः । शत्रवश्च स्वया जिता इति 
तात्पर्यतः पर्यायसद्भाब इति । अत्र चाळंकारसंकरे पूर्वर्कावळक्ष्याण 
भूरिशो दृश्यन्त इत्यत्र महानादरः कायः। तथा च-- दिवाकराद्रक्षति 
यो गुहासु' इत्यादि । अत्रोत्रक्षार्थान्तरन्यासोपमानां संकरः | यथा चु-- 
“रक्तस्त्वं नवपल्छवेरहमपि इळाघ्येः प्रियाया गुणेस्त्वामायान्ति शिलीमुखा 
स्मरधघुसुक्ताः सखे मामपि । कान्तापाद्तलाहतिस्तच मुद्दे तद्वन्ममाप्या- 
चयोः सव तुल्यमशोक केवळमह धात्रा सशोकः कृतः ॥' एतौ इछेषव्यति 
रेको | एवमन्यदपि बोद्धव्यमिति ॥ 
| इति श्रीरुद्रटकृते काव्यालंकारे नमिसाधुबिरचितटिप्पणसमेतो 
दशमोऽध्यायः समाप्त: । 
आदाविति | हे राजन्‌ | तुम्हारे श्रु-रमणिर्यो के आँसू कामुक के समान 
क्या क्या नहीं करते है । “वा” शब्द इव के अर्थ में आया हैं। अर्थात्‌ क्या क्या 
है जो नहीं करता है ( अर्थात्‌ सत्र कुछ करता है )] बाष्प ( आँसू ) पहले 
रर कपोलस्थली को चूमता है--कामुक भी उसी प्रकार ( कपोलस्थली को ही 
चूमता है )। तदनन्तर आँसू प्रसार पाकर स्थूळ स्तनों पर आघात करता है- 
| कामी भी उसी प्रकार स्थूल स्तनों का आमर्दन करता है | तदनन्तर दोनों (ऑप. 
आर कामी ) ही गले में छिपरते हैं। तदन्तर अनिवारित आवेश वाले कामी के 
समान अनिवारित वेग वाला आँसू क्या नहीं करता है अर्थात्‌ जघन स्थळ का 
भी स्पश कर लेता है। यहाँ रूपक, उपमा, इलेष और पर्याय अलंकार्रों का 
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समान चन्द्रबिम्त्र के सदृश स्वच्छ'-इस स्थल पर उपमा है । बाष्प और कामुक 
के साधारण ( उभयाभ्रित ) विशेषणों के योग के कारण इलेष है, 'तुमने शत्रुओं 
को जीत लिया? यह प्रयोजन होने के कारण पर्याय अळंकार है | इस संकर अलं- 
कार के पूर्व कवियों के अनेक उदाहरण मिछते हैं । . अतएव इनकी रचना में 
कवि का विशेष अभिनिवेश होना चाहिये | उदाहरण भी है --'जो गुफाओं में 
सूर्य से रक्षा करती है? इत्यादि । इसमें उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास और उपमा का 
संकर है ॥ और भी-- “तुम नये नये पल्ल्वों से रक्त हो, मैं मी प्रिया के प्रशंस- 
नीय गुणों से रक्त हूँ । तुम्हारे पास शिलीमुख ( भ्रमर ) आ रहे हैं तो हे मित्र 
मेरे पास भी काम के धनुष से छोड़े गये शिल्लीमुख ( बाण) आ रहे हैं। यदि 
कान्ता के पाद ( चरण ) का आघात तुम्हारो प्रसन्नता ( विकास ) के छिये है 
(पादाघातादशोको विकसति, यह कवि प्रसिद्धि है) तो उसी प्रकार मेरे लिये भी । 
हम दोनों का सब्र कुछ समान है । हे अशोक केवल मैं विधाता के द्वारा सशोक 
बना दिया गया हूँ ।' यहाँ इलेष और ब्यतिरेक का संकर है । इसी प्रकार और 
भी संकर भेदों को जानना चाहिए ॥ 


इस प्रकार रुद्रट रचित काव्यालंकार में नमि साधु रचित टिप्पणी से युक्त 
दशवाँ अध्याय समास हुआ ॥ 
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अथस्यालंकारा अभिहिताः । संप्रति दोषाः कथ्यन्ते । नखथीढंका- 
ह थंदो /+ #"* । 2 ~ ति व 
रप्रतिपादनाआगेवाथढीपाः परिहृता एव तत्क्रिमिति पुनस्ते कथ्यन्त 


इत्याह-- 
परिहृत एव प्रायो दोपो<थस्यान्यथोक्तिपरिहारात्‌ । 
अयशुच्यते ततोऽन्यस्तत्कारणमन्यथोक्तो च ॥ १ ॥ 


के अळंकारों का विवेचन हो चुकता अत्र (उसके) दोषों का विवेचन करेंगे | 
प्रश्‍न यह उठता है कि अथ के अलंकारो का प्रतिपादन करने अर्थ के दोषों का | 
परिहार पहले ही हो चुका फिर उनके वर्णन करने की क्या आवश्यक्रता--इसे 
बताते हैं-- | 
'अन्यथोक्ति ( स्वरूप के विपरीत अभिधान ) के परिहार से ( वास्तवादि 
से ) अर्थ के दोष का परिहार तो प्रायः किया ही जा चुका है। अन्यथोक्ति से 
भिन्न ( स्वल्प दोष ) का उस अर्थ की अन्यथा उक्ति में जो कारण होते हैं 
उसका यहाँ विवेचन किया जा रहा है ॥ १ | | 
| _ परिहृत इति। 'सबः रवं स्वं रूपम्‌’ ( ७ । ७ ) इत्यादिना प्रस्थेन . 
} | थस्य बिपरीतकथनलक्षणो यो महान्दोषः सोऽस्माभिः 'तंच न खलु | 
बन्नीया न्निष्क्रारणमन्यथातिसारत्‌' ( ७ | ७ ) इत्यनेनान्यथो क्तिपरिहारा- 
त्पारद्धत एव । यस्तु ततोऽन्यथोक्तरन्यः स्वल्पदोषः सोऽयमधुनोच्यरते । 
तथा तस्याथस्यान्यथोक्तो यत्कारणं तदप्युच्यते । परिहृतमेव सवं दोषः 
 जातमन्यथोक्तिपरिददारद्रारेण | किंचिदेव दुळेक्षयमपरिह्ृतमस्तीति प्रायो- 
 महणन सूच्यते | यत्त॒ विद्यते तदघुना परिहियते ॥ 
EE परिहृत इति । 'समी (अर्थ) अपने भपनेरूप में ही वर्तते हैं (७।७) आदि 
जा कारिका के द्वारा अर्थ के अन्यथा-उपन्यास रूप महान्‌ दोष का हमने 'उस 
|. (अय) को अकारण रस के आवेश में आकर अन्यथा नहीं उपन्यस्त करना 
. चाहिए (७७ ) आदि कारिका के द्वारा परिहार तो कर ही दिया | उस अन्म" | 
. या-उपन्यास के अतिरिक्त जो स्वल्प दोष होते हैं उनका अत्र आगे वर्णन किया 
| आयगा तथा उस अथ के अन्यथा-उपन्यास में यदि कारण होता है तो उसका | 
. लायन किया चाबण। (त य कि) पनास का प | 
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एकादशो$ध्याय: ३४९ 


करके सकलदोध का परिहार किया ही जा चुका है | ( कारिका में ) प्रायः ग्रहण 
से यह सूचित होता है कि कठिनाई से भाँपे जाने योग्य कुछ ही दोष हैं जिनका 
परिहार नहीं हो सका है। जो (दोष) हैं उनका अत्र परिहार किया जा रहा है ॥ 
अथ तानेव दोषानुदिशति-- 
अपहेतुरग्रतीतो निरागमो वाधयन्नसंबद्धः | 
ग्राम्यो विरसस्तद्वानतिमात्रश्चेति दुष्टोऽर्थः ॥ २ ॥ 
उन दोषों का नाम गिनाते हे--'अपहेतु, अप्रतीत, निरागम, बाधयन्‌ , 
असंबद्ध ग्राम्य, विरस, तद्वान्‌ , और अतिप्रात्र दुष्ट अर्थ हैं॥ २॥! 
अपहेतुरिति । अपहेत्वादयो नवार्थदोषाः । इतिशव्दो हेरबे प्रत्येक 
ममिसंबध्यते । यतो5पहेतुरतो दुष्ट इत्यथः । एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ ॥ 
अपदेतुरिति । अपहेतु आदि अर्थ के नव दोष हैं। हेतु के अर्थ में इति 
शब्द प्रत्येक के साथ अन्तरित होता है । अर्थात्‌ अपहेतु है अत एव दुष्ट है। 
इसी प्रकार अन्यत्र भो योग होगा ॥ 
यथोदेशस्तथा ळक्षणमिति कृत्वा पूवमपहेतुलक्षणमाह-- 
अपहेतुरसौ यस्मिन्‌ केनचिदंशेन हेतुतामर्थः । 
याति तथात्वे युक्त्या वलवत्या बाध्यते परया ॥ ३ ॥ 

। नाम-संकीतन के अनुसार लक्षण करना चाहिये? इस परम्परा के अनुसार 
सवमथस अपहेतु का स्वरूप बताते हें--“नहाँ किसी अंश में कोई अर्थ किसी 
काय का कारण बन जाता है और बलवती युक्ति से बाधित हो जाता है-उसे 
अपहेतु कहते हैं ॥ ३ ॥ ॒ 

अपहेतुरिति । असावपदवेतुर्दोषः, यत्र केनचिस््कारेणार्थस्तथात्वे 
तद्धमताया हेतुत्वं याति | स च हेतुतां गतः सन्नपरया बढिष्ठया युक्त्या 
बाध्यते | यदा चार्थद्देतुत्वसद्धावस्तदान्यथोक्तिपरिहारेण न परिहृतः ॥ 
अपहेतुरिति | जहाँ किसी संयोग से कोई अर्थ किसी कार्य का कारण हो 
जाता है उसे अपहेठु नामक दोष कहते है । कारण बन जाने पर ( बाद में ) 
४ षढवती युक्ति से बाधित हो जाता है। जब्र वह उस अर्थ का वास्तविक हेतु 
__ तादे तब अन्यथा उपन्यास के द्वारा किये गये परिहार से उसका परिहार 
नहीं होता | 
8 7 उदाहर णम्‌ 
तव दिखिजयारम्मे बलधूलीबहलूतोयजनितेषु । 
 गणनस्थलेषु भानोश्रक्रमभूद्रथभरामिज्ञम्‌ ॥ ४ ॥ | 


2... 
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३५८ काव्यांळड्कारः 


उदाहरण--तुम्हारी दिग्विजय के अभियान में सेना से ( उठी हुह्दी ) घूलि- 
परछरूपी जछ में उत्पन्न गगनभूमियों में सूर्य का चक्का रथ के मार से सुपरि- 
चित हो गया ॥ ४॥ 

तवेति । गताथमेव । अत्र धूलेबेहळवळक्षणोऽर्थः स्थरूस्त्रे हेतुतां 
यात्येच । कि तु स्थळस्य गगने निराधारत्वादवस्थानं न संभवतीत्यनयो- 
तरकालमाविन्या बळवत्या युक्त्या बाध्यते ॥ 

तवेति । अथ तो सुस्पष्ट ही है| यहाँ धूलि का आधिक्य स्थल होने में कारण 
बन ही जाता दै । किन्तु स्थळ की आकाश में निराधार होने के कारण सत्ता 
संभव ही नहीं है, इस प्रकार उत्तर काळ में होने वाढी बलवती युक्ति से बाधित 


हो जःता है ॥ 
अथाप्रतीत:— र 
अर्थोञ्यमप्रतीतो यः सन्नपि न ग्रयुज्यते वृद्धः । 


शरदिव विभाति तन्वी विकसत्पुलकोत्करेयमिति ॥ ५ ॥ 
भप्रतीत ( का लक्षण करते हैं )--'जो अर्थ विद्यमान होने पर भी कुशों 
के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता वह अप्रतीत कहा जाता है॥ (जैसे )-- 
चढ़ती हुयी पुलकावळियों वाली यह कृशाङ्गी शरद्‌ के समान सुशोभित होती 
है॥ ५॥ 
अथे इति | अयमप्रतीतोऽथो भण्यते यो विद्यमानोऽपि वृद्धः पू वेकः 
| विभिने प्रयुज्यते | उदाहरणम्‌--[ शरदिति ] प्रसरद्रोमाञ्जनिबह्ा तन्वी 
भाति । शरश्च पुष्प्यत्पुळकाल्यवृक्षविशेषनिवहा । अत्र पुलकशब्दो वृक्षवि- 
ओ। शेषवाचको<पि तद्वाचकत्वेन पूर्वेकविभिन प्रत्युक्त इति न प्रयोज्यः ॥ 
अर्थ इति । जो अर्थ विद्यमान ( कोष में पठित ) होने पर भी प्राचीन कवियों 
के द्वारा नहीं प्रयोग किया गया है उसे अप्रतीत कहते हैं। उदाहरण--[ शर- 
दिति | | उठते हुये रोमाञ्च निवह वाढी ऋशाज्ञी शोमित होती है । शरद्‌ भी 
पुष्पित होते हुये युलक नामक वृक्ष विशेष की पंक्तियों से युक्त होती है । यहाँ 
उ5क शब्द इक्ष विशेष का वाचक होकर मी उस अर्थ में पूर्व कवियों के द्वारा 
नहीं प्रयोग किया गया है। अतएव ( उसका अप्रयुक्त अर्थ में ) प्रयोग नहीं 
करना चाहिये ॥ 
अथ निरागमः-- 
आगमगम्यस्तमते य उच्यतेञ्थो निरागमः स इति । 


सततं सराजसूयैरीजे विप्रोश्धमेधैश्व ॥ ६ ॥ 
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अब निरागम ( का लक्षण करते हैं )--“आगम ( सिद्धान्त ) सापेक्ष होने 
पर भी जो अर्थ आगम-निरपेक्ष ही कहा जाता है उसे निरागम कहते हैं | 
( उदाहरण ) वह ब्राह्मण सदेव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करता था ॥ ६ |? 

आगमेति । योऽथं आगमार्सिद्धान्ताद्रम्यते, अथ चागमनिरपेक्ष 
एवोच्यते, स इत्यनेन प्रकारेण निरागमः। उद्ाहृरणम्‌-सततसिति | 
अत्र विप्रस्य राजसूयाश्वमेधौ यागौ कथितौ । तो च वेदगम्यौ । वेदे च 
तयोरनुपस्यवाधिकारा न ब्राह्मणस्येत्युक्तम्‌ ॥ 

आगमेति । जो अर्थ आगम ( सिद्धान्त से गम्य होकर मी आगम-निरपेक्ष 
ही उपन्यस्त होता है उसे निरागम समझना चाहिये | उदाइरण-सततमिति । 
यहाँ राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण के बताये गये हैं। उन दोनों का ज्ञान 
वेद से होता है और उन दोनों को करने का अधिकार राजा को प्राप्त है ब्राह्मण 
को नहीं । (किन्तु यहाँ ब्राह्मण का ) बताया गपा है । ( अत एव उक्त अथ 
निरागम दोष से दुष्ट है )॥ 

अथ बाधयन्‌-- 

७ ७ ७ 
यः पूवसन्यथोक्त तद्वक्तकमेव वाघयेदथम्‌ । 
अर्थः स बाधयन्निति मगाक्षि नेत्रे तवानुपमे ॥ ७ ॥ 
बाधयन्‌ ( का लक्षण करते हैं-- 

“जो उस (समान ) वक्ता के ही अन्यथा उक्त पूर्व अर्थे को बाधित कर देता 
है वह बाघयन अर्थ कहा जाता है । जैसे हे मृगाक्षि | तेरे नेत्र अनुपम हैं ॥७॥ 

य इति । योऽथ उत्तरकाळं भण्यमानः समानवक्तक पूर्वमन्यथो क्तः 
मर्थ बाधयेत्स बाधयन्निति भण्यते । यथा--सृगाक्षि नयने तबानुपमे, 
सत्र येनेतर वक्त्रा प्रथमं सृगाक्षीत्युक्तं तेनेव पुनस्तव नयने अनुपमे इति 
पूवस्य बाधकमुक्तम्‌ । इदं चात्र निदशनम्‌। यथा-'चपुरनुपमं नाभेरूध्व 
विधाय मृगीद्रशो छळितलळितैरङ्गन्यासैः पुरा रभसादिव । तदनु सहसा 
खिन्नेनेव प्रजापतिना भ्रं प्रथुळप्रथुळा स्थूळस्थूळा कृता जघनस्थली ॥' 
सत्र ना भेरूध्वमनुपमं वपुरित्या द्युक्त्वा मगीदश इत्यु कम्‌ ॥ 

य इत) उत्तर काल में उपन्यस्त होने वाला जो अर्थ उसी वक्ता के पूर्वोक्त 
अर्थ को अन्यथा होने के कारण बाधित कर देता है उसे बाधपन कहते हैं । 
जैसे हे मृगाक्षि | तुम्हारे नेत्र अनुपम हैं । यहां जिस वक्ताने पहले मृग के नेत्रा 
के समान नेत्र बाली कहा उसी ने बाद में गारे नेत्र अनुपम है? इस बाधक 
को कहा । और यह भी उदाहरण जैसे--'पहले जल्दी के कारण मानों सुन्दर- 


न्दर अङ्गो का न्यास करके मृगनयना के चाभि के ऊपर अनुपम शरीर की 
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रचना करके तदनन्तर एकाएक थके से होकर ब्रह्मा ने अत्यन्त बड़ी बड़ी मोटी 
मोरी जाँच बना दों ॥? यहाँ नामि के ऊपर अनुपम शरीर कह कर फिर मृग 
के नेत्रां के समान नेत्रों वाळी यह कहा गया ( अतएव बाधयन्‌ है ) ॥ 

अथासंबद्धः- 

प्रक्रान्तानुपयोगी प्राप्ती यस्तत्क्रमादसंवद्ध; । 
स इति गता ते कीतिबेहुफेनं जलधिगुल्लद्वच ।। ८ || 

असम्बद्ध--“प्राकरणिक अर्थ के क्रम से प्राप्त होने पर मी जो अर्थ प्रकरण 
के लिये अपेक्षित नहीं होता है उसे असम्बद्ध कहते हैं ( जैसे, तुम्हारी कीर्ति 
अत्यधिक फेन वाले सागर को लांघ गयी ॥ ८ ॥! 

प्रक्रान्तेति । योऽथः प्रक्रान्तार्थक्रमायातो5पि प्रक्रान्तेऽर्थऽनुपयोगी 
सोऽसंबद्ध इत्युच्यते । उदाहरणम्‌ गता ते कीर्तिरित्यादि । अत्र जलधौ 
संबद्धत्वात्फेनानां बहुफेनत्वं क्रमप्राप्तम्‌ । अथ च प्रस्तुतेऽथऽनुपयोगि । 
यदि बहुफेनत्वं जळघेदुस्तरत्वे हेतुभवेत्तदा भवेदपारजलधिलक्कनं कीत्त- 
रतिशयाय । न चैवमस्ति । तस्माहूहुफेनमित्येतदर्किचित्करम्‌ ॥ 

प्रक्रान्तेति । जो अर्थं प्राकरणिक अर्थे के क्रम से प्रास होकर भी प्राकरणिक | 
अर्थ के लिये उपयोगी नहीं होता उसे असम्बरद्ध कहते हैं । उदाइरण--गता ते | 
कीर्तिरित्यादि । यहाँ सागर से संबद्ध होने के कारण झाग का आधिक्य तो क्रम से 
प्रास हो जाता है किन्तु प्रस्तुत अर्थ में उसका कोई उपयोग नहीं | यदि झाग का 

| ` आधिक्य सागर को दुस्तरणीयता का कारण होता तब अपार सागर के लाँघने 
| में कीतिं का अतिशय होता । किन्तु ऐसा नहीं है। अतएव 'बहुफेनत्व' के प्रयोग 
) का कोई मूल्य नहीं ॥ 


अथ प्रास्य,-- 
ग्राम्यत्वमनोचित्य व्यवहाराक्ारवेषवचनानाम्‌ । 
देशङुलजातिविद्यावित्तवयःस्थानपात्रेषु || ९ || 

आम्य--( मध्य आदि ) देश, ( इक्ष्वाकु आदि ) कुल, ( ब्राह्मण आदि ) 


जाति, विद्या, घन, अवस्था, स्थान और पात्रों में चेष्टा, आकृति, वेष, और 
वाणी के अनोचित्य का नाम ग्राम्यत्व है ॥ ९ |? 


' आम्यत्वमिति | यद्वयवहाराकारवेषबचनानां चतुर्णामपि प्रत्येकं देशः j 
. फुटा तिविद्यावित्त वयःस्थानपात्रेष्वष्टसु विषयेष्वनौचित्यं तद्राद्राम्यत्वं 
























' क्वादिः । देवदेत्यादिकमित्यन्ये । जातिः खीपुंसादिका ब्राह्मणत्वादिका 


धिकारः । पात्राणि भरतोक्तान्युत्तममध्यमादीनि । तत्रार्यदेशेष्वकरुणो 
व्यवहारः, भयंकर आकारः, उद्धतो वेषः, पुरुषव चनमनुचितम्‌ । स्छेच्छेषु 
त्वेतदेवोचितम्‌ । तथा ग्रामेषु यदुचितं तदेव नगरेषु माम्यम्‌ । एवं कुळ- 
जेषु परिभवसहत्वादिको व्यवहारः, असौम्य आकारः, विकतो वेषः, 


म्भवस्नं काचाद्याभरणं च वेषः, समन्मथाद्विचनमचुचितम्‌ । खोषु तदे- 


दुःस्पशोदिराकारः, सलिनवञ्चादिको वेषः, दीनं वचनमनुचितानि । द्रम- 


ऐषु तान्येबोचितानि । स्थाने राज्ञां सक्रोधलोभादिको व्यवहार:, निळे- 
थण आकारः, झुण्डछाद्रिहितो वेषः, परुषं दीनं वचनमनुचितानि । 
एवं पात्रेषु यानि भीमसेने व्यवहारादीन्युचितानि तान्येव युधिष्ठिरे 
माम्याणीत्यादि । एतत्तु आस्यत्वमन्यथोक्तिपरिहारेण न परिहृतम्‌ ॥ 


आम्यत्वमिति । व्यवहार, आकृति, देश और वाणी में किसी एक का देश, 

इछ, जाति, विद्या, घन, वय, स्थान और पात्र--इन आठ विषयों में जो अनौ-' 
त्य होता है उसे आम्यत्व कहते हैं । उनमें व्यवहार कहते हैं चेष्टा को । 

कार स्वाभाविक रूप होता है । वेष कृत्रिम होता है। वचन नाम है भाषाका 
प्रथा आय॑ और अनार्य के मेद से मध्यदेश आदि देश हैं। इक्वाकु आदि 

| |... कुछ हैं | देवता, राक्षस आदि अन्य श्रेणियाँ हैं। स्त्री, पुरुष आदि जातियाँ हैं : 
| ब्राह्मण आदि जातियाँ हैं | शास्त्र ज्ञान का नाम है विद्या, वित्त घन को, . 
| अवस्था शैशव आदि को, स्थान पद या अधिकार को कहते है । भरत के द्वारा, 


॥ 531 
Cas Sh 
॥१ >” 
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वा । विद्या शाद्रज्ञता | वित्तं धनम्‌ | वयः शैशवादिकम्‌ । स्थानं पदः 


वितथं वचनमनुचितानि । जातौ तु ब्राह्मणादीनां निजनिजजातिविहित- 
व्यबहाराकारवेषवचनान्युचितानि तदन्यथा त्वबुचितानि । पुरुषेषु शृद्र- 
© Cs कै ~ ७ ३ 

` वजमन्नपाका।द्को व्यवहारः, स्थूलस्त नदमश्रुराहतं च रूपमाकारः, कोसु-. 


वोचितम्‌ । एवमन्येषामपि । तथा विद्यायां पण्डितेषु शंखमहणपूर्वको 
व्यवहारः, सव्याधिवपुराकार:, _उद्धरो वेषः, असंस्क्कतवचनमनुचिदानि । 

hey Ne ह" ह के ७० हि ® 
मूखषु तान्येवोचितानि | वित्ते धनिनां दानोपभोगरऽतो व्यवहारः, 


केषु (!) तान्येवोचितानि। वयसि बृद्धेष सेवादिव्यवहारः, इन्द्रियपाट- | 
बाद्राकारः, कुण्डळादिधारणं वेषः, समन्मथं वचनमचुचितानि। तरु-' 


हुक. 
#१/« 
"भव 
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विकृत वेष और मिथ्या वचन अनुचित हैं। ब्राह्मण आदि जातियों में भी अपनी-अपनी 
जाति में विहित व्यवहार, आकार, वेष और भाषा उचित है और इसके विपरीत 
अनचित । द्यक्को को छोड़कर पुरुषों में भोजन आदि पकाने का कार्ये, स्थूल स्तन 
तथा विना दाढ के आकार, कुसुम्भ ( छाल ) वरण के वस्त्र, दन्तवण के अलंकार 
और कामुक बचन अनुचित हैं। स्त्रियों में वही उचित हैं। इसी प्रकार अन्यत्र 
भी (उचित या अनुचित होता है) । इसी प्रकार विद्या में पण्डितों में शास्त्र लेकर 
शास्त्रचर्चा, रोग से आपन्न शरीर वाळी आकृति, उद्धत देष और अशिष्ट वचन 
अनचित हैं; मुर्खा में वे ही उचित हैं। वित्त में धनिको का दान और भोग से 
शून्य व्यवहार, अस्पृश्य आकार, मलिन वस्त्र आदि वेष तथा दीन वचन अनुचित 
ह । दरिद्रां में वे ही उचित हैं। अवस्था में दृद्धो में सेवा आदि व्यवहार, 
इन्द्रियों के कौशल आदि से युक्त आकार, कुण्डल आदि ( अलंकारो ) का 
घारण, वेष और कामुक वचन अनुचित हैं। युवो में वे ही उचित हैं। स्थान में 
राजाओं का क्रोध, छोम आदि से युक्त व्यवहार, विना ( राजसी ) लक्षण के 
आकार, कुण्डल आदि से द्य वेष और कठोर वचन अनुचित हैं । इसी प्रकार 
पात्रों में भीमसेन में जो व्यवहार आदि उचित हैं वे ही युधिषिर में अनुचित है । 
इस ग्राम्यत्ब दोष का परिहार अन्यथोक्ति का परिहार करने में नहीं हुआ था ॥ 
अथात्रेव दिक्प्रदशेनार्थमाइ- 
प्रागल्भ्यं कन्यानामव्याजो मुग्धता च वेश्यानाम्‌ । 


वैद्य ग्राम्याणां कुलजानां घौत्यमित्यादि ॥ १० ॥ 

अत्र इसका दिगुन्मोलन करने के लिये कहते है-'कन्याओं में प्रगल्मता, 
चेश्याओं में मुरता, गबारिनों में विदग्धता और कुछजाओं में धूतंता आदि 
( म्यत्व है) ॥ १०॥ 

परागल्भ्यसिति । कन्याशब्देन नवोढा ळक्ष्यते । कन्यानां नवोढाङ्ग 
नानां प्रागल्भ्यं पैयात्यम्‌। तथा वेञ्यानां पण्यस्जीणामव्याजञमङृत्रिमं 
सौरध्यम्‌ ! तथा आम्याणां वैद्रध्यम्‌ । तथा कुळीनानां धूतेत्वमञुचितम्‌ | 
झाम्यमित्यथ: ॥ 

प्रागल्भ्यमिति | कन्या शब्द का लक्ष्य है “नवविवाहिंता”। नवविवाहिता वधूं 
में प्रगल्भता निर्ळज्बता ( ग्राम्य है ) तथा वेश्याओं में अक्कत्रिमता, गर्वरि 
में चालाकी और कुलजाओं में मिथ्याव्यवहार ग्राम्य है । अर्थात्‌ अनुचित दै ॥ 

ततश्च किमित्याह 


र एत द्रज्ञाय १० रिहतंव्यं 
 एतवजचय बुधे; परिहतव्यं महीयसो यत्नात्‌ । 
नहि सम्यग्बिज्ञातुं शक्यमुदाहरणमात्रेण ॥ ११ ॥ 





१ हे क येळा म्य 
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आगे उपास्य क्या है-इसे बताते हैं--(विद्वानों को बड़े प्रयत्न से 
जानकर इस ( आम्य ) को त्याग देना चाहिये । उदाहरण देने से ही इसका 
समुचित ज्ञान नहीं हो सकता ॥ ११ || 


| ू एतदिति । एतद्माम्यत्वं विशेषेण ज्ञात्वा महीयसो यत्नादाद्रेण परि- 
|  हतेव्यम्‌ । महाकबयो यत्र मुह्न्तीत्यतो महीयसो यज्नादित्युक्तम्‌ । तहाँदा- 
| हरणानि किमेतेषु नोच्यन्त इत्याह--नहीत्यादि। यस्मादुदाहरणमात्रेण 
। न यथावद्विज्ञातुं शक्यते । ततः स्वधिया विज्ञाय यथा ग्राम्यत्वं न भवति 
| तथा प्रयोज्यम्‌ कि यथा-- व्याह्ृ॒ता प्रतिवचो न संदधे गन्तुमेच्छदवल- 
| म्बितांशुका। सेवते स्म शयनं पराङमुखी सा तथापि रतये पिना- 
किन: ॥ तथा--'उपचरिताप्यतिमात्रं प्रकटवधूः क्षीणसंपदः पुंसः । 
पातयति दृशं व्रजतः स्पृहया परिधानमात्रेऽपिः | एवमादि ॥ 





ee 


५ एतदिति। इस याम्यत्य को विरोषपूर्वक जानकर बड़े कष्ट से--आदर- 
पूवक त्याग देना चाहिये । ( कारिकाकार के) 'महीयसो यनात? कहने का 
तासय यह है कि महाकवियों को बुद्धि मी यहाँ मोहित हो जाती है। फिर इन 
हि ( अनौचित्य-विषयों ) में उदाहरण क्यों नहीं दिये इसके लिये कहते हैं--नही- 
त्याद । उदाहरण देने से ही सम्यग्शान नहीं हो सकता ( इसलिये महाकवि ने 
उदाहरण नहीं दिये )। अतएव अपनी बुद्धि से ही परख कर ऐसा प्रयोग 
करना चाहिये जिसमें ग्राम्यत्व का स्पश हो न हो। जैप्ते--९ शिर के द्वारा ) 
अवळग्बित वश्त्रवालो वह ( पार्वती ) पूछी जाने पर उत्तर नहीं देती (वे) 
जाना चाहती थी किन्तु शिव की प्रसन्नता के लिये पराङ मुखी होकर शय्या 
का सेवन कर रही थो । ( यहाँ शिव की इच्छा के बिरुद्ध पार्वती का चछा 
चाना अनौचित्य होता । ) और मी---'उपचरिता ( परकोया ) होकर भी 
परगल्मा नष्ट हुयी सम्पत्ति वाले पुरुष के वल्नमात्र पर भी दृष्टि को बड़ी स्पृहा 
के साथ डालती है। ( यहाँ वधू का पुरुष, पर दृष्टि न डालना अनौचित्य 
होता | )' इसी प्रकार और ( उदाहरण जानने चाहिये । ) 


अथ विरसः 

अन्यस्य यः ग्रसङ्गें रसस्य निपतेद्रसः क्रमापेतः । 
' विरसोञ्सौ स च शक्यः सम्यग्ज्ञातु प्रबन्धेस्य ॥ १२ ॥ 
हः. र विरस--'किसी भिम्न रस के प्रसङ्ग में जो अप्राकरणिक रस आ जाता 


FE ब विरस कहते हैं। वह ( महाकाव्य आदि ) प्रजन्धौं से भली भोति जाना 
गे सकता है॥ १२॥ | 


>). 
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रा 
ऽ्थंदोषः। नत सवरसयुक्तत्वान्महाकार ९भ्य- 
री न चिरसोऽथ दोष इत्याह--क्रमापेत : प्रसज्ञविरुद्ध: । 
यस्य रसस्य तत्रानवसरः स दुष्ट इत्यथः । किमत्रोदाहरणमित्याह--स 
चेत्यादि । चो हेतौ । यस्मात्स विरसोऽथंदोषः बनथेभ्यो महाकाव्या- 
दिभ्यः सम्यग्विज्ञातु शक्यते । अत इद नोदाह्नत इत्यथः । 
अन्यस्येति । “अन्य रस के प्रसंग में जहाँ श्ठंगार आदि रस प्रविष्ट हो जाता 
है वहाँ विरस अर्थ-दोष होता है । प्रश्‍न है किं सभी रसों से युक्त होने के कारण 
महाकाव्य में अन्य रस का प्रवेश तो स्वीकृत ही हे तो फिर यथा विरस अथ-दोष 
केसा? इसे बताते हैं--क्रम से दूर-प्रसङ्ग के विरुद्ध (अर्थ दुष्ट होता दै । ) अर्थात्‌ 
जिस रस के ल्यि वहाँ अवकाश नहीं है वह दुष्ट होता है। इसका उदाहरण क्या है 
इसे बताते हैं--स चेत्यादि | उस विरस अर्थ दोष का परिचय महाका व्यादि से ही 
भळी भाँति हो सकता है अतएव उसका उदाहरण यहाँ नहीं दिया गया | 


सूचीमात्रमाह-- 
तव वनवासो5नुचितः पितृमरणशुचं विशश्च किं तपसा । 
सफ्य यौवनमेतत्सममनुरक्तेन सुतनु मया ॥ १३ ॥ 
सूचनामात्र देते हैं--'तुम्हारा वनवास अनुचित है, पिता के दिवंगत होने 
९ का शोक छोड़ दो; तप व्यर्थ है । दे सुन्दरि | ( अपने पर ) अनुरक्त मेरे साथ 
। . यौवन को सफल करो॥ १३ |? 
a 


तवेति । हृयग्रीवसुतो नरकासुरानयनाय तरपुरीं गतः, तत्र च हरिंहतं 
नरकासुरं जनेभ्यः श्रुत्वा तत्सुतां च पिठ्मरणहुःखेन बनगतां बुद्धा 
समाश्वासनाय गतः, तत्र दृष्टा च ता सकामः सन्नाइ-तघ वनवास 
इत्यादि | पातन्तिकयेच गतार्थम्‌ ॥ 
: तवेति | हयग्रीव का पुत्र नरकासुर को लेने के लिये इसकी पुरी में गया। 
वहाँ विष्णु के द्वारा नरकासुर को मारा गया छोगों से सुनकर और पिता के 
मृत्यु के दुःख से उसकी पुत्री को बन में गयी हुयी जानकर (उसे ) आइवासन 
 देनेके लिये ( वन में) गया; वहाँ उसे देखकर काम से युक्त होकर कहने 
लगा. “तव वनवास’ इत्यादि | प्रसङ्ग से ही अथं अवगत हो गयां | | 
` प्रकारान्तरमाह: स 
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दूसरा प्रकार बताते है--प्रासङ्गिक होकर भी अन प्रशनन्धों में एक ही रस 
ुदूरव्यापी होता है तो उसी (पूव की) ही भाँति नीरसता को प्रात हो जाता है॥ १४॥ 

य इति। यः काव्यादौ कापि प्रस्तुतो रसो नैरन्तर्येण महती वृद्धि 
नीयते स श्रोतृणां वेरस्यमावहृतीति विरसो भवति । अत्र वेणीसंहारः 
षष्ठोऽङ्को निदशेनम्‌ | 

य इति । काव्यादि में कहीं भी जव कोई रस बहुत दूर तक ढोया जाता है 
तो श्रोताओं के लिये वह विरस हो जाता है । ( भट्ट नारायण के ) वेणीसंहार 
का छठाँ अङ्क इसका उदाहरण है । 

अथ्‌ तद्वान्‌ _ 

यो यस्याव्यभिचारी सयुणादिस्तद्विशेषणं क्रियते । 


परिपूरयितु छन्दो यत्र स तद्वानिति ज्ञेयः ॥ १५ ॥ 





अत्र तद्वान्‌ ( का लक्षण करते हैं )--'जो गुण आदि जिस पदार्थ में नित्य | 


| होता है वह छन्दपूरतिमात्र के छिये जत्र उसका विशेषण बना दिया जाता है 
। तो उसे तद्वान्‌ दोष जानना चाहिए ॥ १५ ॥? 
| य इति । यो गुणादियस्य पदार्थस्याञ्यभिचारी नित्यस्थःस गुणा- 
| दिस्तस्य विशेषणतया यत्र क्रियते स दोषस्तद्वानिति ज्ञेयः | यद्यव्यभि- 
चारी तर्हि किमर्थ क्रियत इत्याह-परिपूरयितुं छन्दः | तस्य हि छन्दः 
पूरणमात्रमेबाथे इति॥ 
य इति | जो गुण आदि जिस पदाथ में अव्यभिचरित होते हैं वे गुण आदि 
उसी पदाथ के जहाँ विशेषण आदि बना दिये जाँय उसे तद्वान्‌ ( दोष ) जानना 
|; चाहिये । “यदि वे गुणादि उस पदार्थ में अव्यभिचरित होते हैं तो उनका प्रयोग 
४ पर्यो किया जाता है? इसे बताते है--परिपूरयित छन्द; । अर्थात्‌ उसके प्रयोग 
| को प्रयोजन छन्द की पूर्तिमात्र होता है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
क नु यास्यन्ति चराकास्तरुङकुसुमरसेकलालसा मधुपाः । 


भस्मीकृतं वनं तदबदहनेनातितीब्रेण ॥ १६॥ 
' _ उदाइरण--'अत्यन्त प्रचण्ड दानामि ने उस वन को जला दिया । भला 
| धके एकमात्र फूछों के मकरन्द के छोमी बेचारे अमर कहाँ जायेंगे ॥१६॥। 
. केत | अत्र द्वदहनस्यातितीब्रेणेति विशेषणं छन्दःपूरणार्थमेव। 
। पेत्राव्यभिचारादिति ॥ 
ह: क्वेति | यहाँ अतितीव्रेण दावाभि का यह विशेषण छन्द की पूर्विमात्र के 
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थे किया गया है। क्योंकि दावाग्नि में अतितीत्रता तो अव्यमिचरित (नित्य) दै ॥ 
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अथातिमात्रः न 
अतिदूरमतिक्रान्तो मात्रां लोकेऽतिमात्र इत्यथः । 


तव विरहे इरिणाक्ष्याः प्लावयति जगन्ति नयनाम्बु।। १७।। 
अतिमात्र का लक्षण करते हैं--“जो अर्थ लोक में परिणास को अत्यधिक 
दूर पार कर जाय उसे अतिमात्र कहते है । जेसे- मृगनयना ! तेरे वियोग में 
नेत्रों के ऑस लोको को डुबा देते हैं ॥ १७ ॥ 
अतिदूरसिति । योऽर्थो लोकप्रसिद्धां मात्रां परिणाममतिदूरमत्यथं- 
मतिक्रान्त उल्लङ्कितः सोऽतिमात्रोऽ्थंदोषः । उदाहरणम्‌-तवेत्याद्यत्त- 
राधम्‌ । अत्राश्रुलक्षणोऽथो मात्रां त्यक्तवान्‌। परा हाश्रणां भूयस्ता 
यहखाद्रीकरणम्‌ । न तु प्रढयजळदवजगत्प्डावनम्‌ ॥ 
अतिदूरमिति | जो अथं ( अपनी ) लौकिक मर्यादा से बहुत दूर चला जाता 
है उसमें अतिमात्र अथ-दोष होता है। उदाइरण--*तव? आदि से झुरू होने 
वाळा छन्द का उत्तरार्ध । यहाँ अश्रुरूप अर्थ मर्यादा का उलङ्कन कर गया है| 
आँसू की परम सीमा यही हो सकती है कि वस्त्र भीग जॉय न कि प्रलयकाल के 
जल के समान संसार को डुबो दे । 
अथ यत्पूवेमुक्तम्‌ तत्कारणमन्यथोक्तो च' ( ११। १ ) इति तदाह-- 
अत्यन्तमसंचद्धं परमतमभिघातुमन्यदश्छिष्टभ्‌ । 
| संगतमिति यद्‌ ब्रयात्तत्रायुक्तिन दोषाय ॥ १८ ॥ 
| रर आगे अपनी पूव प्रतिज्ञा के अनुसार 'अर्थ के अन्यथा-उपन्यास ( अपने 
स्वरूप से मिन्न रूप में उपन्यास ) के कारणों की चर्चा की जायगी? ( को ध्यान 
में रखकर ) उनका विवेचन करते है--'दूसरे की बात कहने के लिये सबंथा 
असम्बद्ध बात को वक्ता जब अपनी असम्बद्ध बात की संगति के लिये बोल्ता है 
तो असञ्जति में वहाँ कोई दोष नहीं होता है | १८ ॥? 
अत्यन्तमिति । असंबद्धाथता महान्दोषः । तस्यापवादोडयम्‌ । यत्र 
परकीयं मतमतिशयेनासंबद्ध प्रतिपादयितुमन्यदात्मीयम क्लिष्टमसंबद्धम 
वक्ता वक्ति तत्रायुक्तिरसंगतता न दोषाय। अथ कथं तेनासंबद्धेन | 
परमतस्यासंबद्धता प्रतिपाद्यत इत्याह--संगतमिति | इतिहती | यतस्व 
_ स्यासंबद्धस्याडिलष्टमेच संगतं सदृशतया दशेयितुम्‌ ॥ ड 
र अत्यन्तमिति | असंब्द्धार्थता महादोष है । उसका यह अपवाद है--जशें 
दूसरे के मत को सर्वथा असंबद्ध बताने के लिये अपने अन्य असंबद्ध अर्थ का 












। | वैक्ता प्रतिपादन करता है वहाँ असंगति ( अयुक्ति ) सदोष नहीं मानी जाती । | र 
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प्रश्‍न उठता है उस ( स्वकीय ) असंबद्ध ( अर्थ ) दूसरे के मत की असंगति का 
प्रतिपादन कैसे होता है इसे बताते है--संगतमिति । इति हेतु के अर्थ में आया 
है। क्‍योंकि उस ( दूसरे के ) असंबद्ध अर्थ के सहद्य ( अपने ) असंबद्ध अर्थ 
को संगत दिखलाना ( उसका ) अमीष्ट होता है ॥ 


| उदाहरणम्‌ 
| किमिदमसंगतमस्मिन्नादावन्यत्तथान्यद्न्ते च | 
| यत्नेनोप्ता माषाः स्फुटमेते कोद्रवा जाताः ॥ १९ ॥ 

उदाहरण-- प्रारम्भ में कुछ और तथा परिणाम में कुछ और जो हुआ 
इसमें असंगति क्या है १ परिश्रम करके उड़द बोयी गयी और स्पष्ट ही वह 
कोदो हो गयी | १९ ॥! 
| किसिद्मिति । कश्चिदसंबद्धं परवचनं क्षिपन्नाह-अस्मिन्वस्तुनि 
किमिदमसंगतं भवतोच्यते । कुतः । आदो प्रारम्भेऽन्यत्तथान्ते च निर्गमे 
चान्यदिति । किसिवासंभवमिति तत्सहृरमाह-यथा माषा उप्ताः 
कोद्रवाश्वोत्पन्ना इत्यसंबद्धम्‌ , एवं तवापि वचनमित्यर्थः ।। 

किमिदमिति । कोई दूसरे के असंबद्ध वचन पर आक्षेप करता हुआ कहता 
दै-- इस बात में आप असंगत क्या कह रहे हैं |? क्यों १ प्रारंभ में कुछ और तथा 
परिणाम में कुछ और । “किसके समान असंभव है? इसके लिये उसके सदृश 
उदाहरण देते हैं-- “जिस प्रकार उड़द बोयी गयी और कोदो उत्पन्न हुयी 
यह असंबद्ध है इसी प्रकार आपका वचन भी || 

भूयोऽप्याह-- 

अभिघेयस्यातश- तदनुपपन्नं निकामस्ुपपन्नम्‌ || 
यत्र स्युवेक्तणामुन्मादों मौरूयसुत्कण्ठा ॥ २० ॥ 

ओर भी बताते हैं--'अभिषेय का वह अतथ्य अनुपपन्न होकर भी सवथा 
उपपन्न होता है जहां वक्ताओं को उन्माद, मूर्खता या उत्कण्ठा हो || २० ॥? , 

अभिधेयस्येति । यत्र वक्तुरुन्मादो मौख्यंमुत्कण्ठा च दोषः स्यात्तत्रा- ¦ 
तथ्यमयथाथृतानुपपन्नापि निकाममतिशयेनोपपन्ना युक्ता। स्वस्थस्य ह्यन्य- 
थावचनं दोषाय । उन्मत्तादीनां तु तदेव भूषाये॥ | 
क: अभिघेयस्येति । जहाँ वक्ता में उन्माद, मूर्खता और'उछण्डा दोष हो वहाँ 
. अतथ्य ( अयथाथंता ) उपपन्न न होने पर भी सवेथा उपपन्न होती है । स्वस्थ 
। शाणी के अन्यथा में तो दोष होता है मत्त आदि के छिये तो वही ( अन्यथा 
____ चन ) अलंकार बन जाता है । | 
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३६० काव्यालङ्कारः 
एतदुदाहरणानि यथाक्रममाह-- 
भक्ता हि मया गिरयः खातोऽहं वह्निना पिवामि वियत्‌ । 
हरि-हर-हिण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नृत्यामि । २१ ॥ 
इनके क्रमशः उदाहरण देते हे--मिंने पर्वतों को खा डाला, अग्नि से 


स्नान किया और आकाश ( ईथर ) को पी रहा हूँ । विष्णु, शिव और ब्रह्मा 
मेरे पुत्र हैं इसलिये ( प्रसन्नता के कारण ) नाच रहा हूँ ॥ २१ ॥' 


भुक्ता इति । इत्युन्मादे ॥ 
किं मां ब्रवीषि सूख पश्येदं शिशिरसेव नचु तिमिरम्‌ । 
सुस्वादुरयं गन्धस्तमसा त्वेनं न पश्यामि ॥ २२ ॥ 
भुक्तेति । यह उन्माद का ( उदाहरण दिया गया ) ॥ 


मुझ मूर्ख से क्या कह रहे दो | इसे देखो । शिशिर ही अन्धकार है । यह 
गन्ध बड़ी स्वादिष्ट दै, अन्धकार के कारण इसे नहीं देख रहा हूँ ॥ २२ ।।' 


किमिति । इति मौख्यं ॥ 
हे हेस देहि कान्तां सा मे भवता हुतेति किं मिथ्या । 
नचु गतिरियं तदीया वाणी सैवेयमतिमधुरा ॥ २३ ॥ 
| ) किमिति । यह मूखेता का उदाहरण है ॥ 
) है इंस | प्रिया को लौट दो । मेरी उस ( प्रिया ) को चुरा ले गये हो क्या 


यह झूठ है? निश्चय ही यह उसी की गति है और यह मधुर वाणी भी 
वही है ॥ २३ ॥: 


हे इति। इत्युत्कण्ठायाम्‌ । अत्र गिरिभोजनं वहिखानमाकाशपान- 
मजादिपुत्रत्वं च, तथा तिमिरस्य शीतळत्वम्‌ , गन्धस्य सुस्वादुत्वम्‌ , 
त्वस्य चान्धकारेण दर्शनम्‌ , तथा हंसेन कान्ताहरणं च सवेमेवासंबद्ध- 
मुन्मत्तमूर्खोक्किश्वोक्तत्वाञ्चार्वव ॥ 
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हः रर जं ४. हे इति । यह उत्कंठा का उदाहरण है। यहाँ पर्वत का भोजन, अग्नि मे 7०० 
Bo स्नान, आफायपान, अजन्मा ( विष्णु आदिका ) पुत्र होना तथा अन्धकार | 
८ शीतळ दोना, गन्ध का सुस्वाढु होना तथा उसे अन्धकार से देखना और 
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एकादशो$ध्याय: ३६१ 


एवं सवौथौ ढंकारसाधारणान्दोषानभिधायेदानी केवछोपमादोषानाह-- 
सामान्यशब्दभेदो वैषम्यसंमवोञव्प्रसिद्धिश्ष । 
इत्येते चत्वारो दोषा नासस्यशुपमाया; ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार सभी अर्थालंकारो के साधारण दोषों का व्याख्यान करके अब 
उपमा के शुद्ध दोषों का वर्णन करते हैं ॥. 

(सामान्य शब्दभेद (साधारण धर्म का भेद) वैषम्य, असंभव और अप्रसिद्धि- 
ये चार उपमा के शुद्ध दोष हैं ॥ २४ ॥ | 

सामान्येति । औपम्यभेदस्योपमाया इत्येते सामान्यशब्दभेदादय- 
श्त्वारो दोषाः । ते च नासम्यक्‌ । अपि तु स्फुटा एव । अत्र च स्वरूपो- 
पादाने सत्यपि चत्वार इति ग्रहणायन्मेधाविप्रश्नतिमिरुक्त यथा-- लिज्ञ- 
वंचनभेदौ हीनताधिक्यमसंभवो विपर्ययो5साद्श्यमिति सप्तोपमादोषाः। 
तत्र लिङ्गवचनमभेदावन्योन्यमुपमा नोपमेययोः यथा--भक्षिताः सक्तवो 
राजब्शुद्धा: कुलबधूरिव । परमातेव नि:खेहाः शीतलाः परकायवत्‌ ॥' 
उपमेयादुपमानस्य यत्रोनानि विशेषणानि सा हीनता | यथा-- स सारु 
ताकम्पितपीतवासा बिभ्रत्सळीळं शशिभासि शह्भम्‌ | यदुप्रवीरः प्रगृही- 
तशञाङ्गः सेन्द्रायुधो मेघ इवावभासे ।' एवं यत्रोपमेयादुपमानस्याधिकानि 
विशेषणानि तदाधिक्यम्‌ | यथा--'स पीतवासाः अगृहीतशाज्ञों मनोन्य- 
भीमं (0 ) वपुराप ऋष्णः। शतह्दनद्रायुधवान्निशायां संसुज्यमानः शशिः 
नेव मेघः ॥? अत्रोपमाने मेघे शशियोगोडधिकः । यत्र विनेव यद्यथस- 
संभवद्विशेषणमुपमानं क्रियते सो5संभवः। यथा--*निपेतुरास्यादिव तस्य 
दीप्ताः शरा धनुर्मेण्डळमध्यभाजः। जाज्वल्यमाना इव॒ वारिधारा दिनाः 
धेभाजः परिवेषिणोऽकोत्‌॥' नहि वारिधाराणामयद्यथं जाउवल्यमानत्च 
रविबिस्थादा वारिधारापतनं संभवति । यत्रोपमेयाद्धीनमुत्कृष्ट चोपमानं 
क्रियतेञ्यौ विपर्ययः । तत्र हीनं यथा-- स्कुरन्ति निखिळा नीले तारका 
गगने निशि । भास्कराभीशुसंस्पृष्टाः कृमयः कदेमे यथा ॥ उत्कृष्ट यथा- 
“अयं पद्मासनासीनश्चक्रबाको विराजते | युगादौ भगवान्त्रह्मा विनिर्मि- 
त्सुरिव प्रजाः॥' यत्रोपमानोपमेययोः साम्यं नास्ति तदसाहृञ्यम्‌। यथा 
“बनेञ्थ तस्मिन्वनिताबिहारिणः प्रभिन्नदाना द्रेकटा मतङ्गजाः । विचित्र- 
बहाँसरणाश्च बर्हिणो बभुर्दिवीबामळविम्रहा भद्दा: ॥' अत्र न किचिद- 
न्तिनां मयूराणां च प्रहें: सारूप्यमस्यीति । तदेतन्निरस्तम्‌ । यतश्चत्वार 
एवामी संग्राहका भेदाः | न त्वन्ये । तथाहि सामान्यशब्दभेदं विना. 
लिङ्गवचनभेदमात्रं न दुष्टम्‌ । इह हि का दुष्टता । we भूषणं | 
पुंसः क्षमा छज्जेव योषितः । पराक्रमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव ॥ कि 
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टे ह देष से युक्त रात में चन्द्रमा से संवित मेघ हो |? यहाँ उपमान मेघ 
5 चन्या का योग (उपमेय कृष्ण के साथ प्रयुक्त विशेषणों से) अधिक है | जहाँ 
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च लिङ्गवचनभेदे दोषत्वेनाश्रीयमाणे काळकारकविभक्तिभेदा नाश्रिताः । 
सामान्यशब्दभेदे ठु तेऽपि संगृहीताः | तथा हीनताधिक्ये चोपमानोपमे- 
यसाम्यामावाद्दोषत्वेनाश्रिते परेण | तत्र च वैषम्यमेवोभयदोषसंभाहृक- 
सेकमुक्तमस्माभिः । तथा योऽपि हीनताधिक्यचिशिष्टो विपर्यय उक्तः 
सोऽप न तावन्मात्रेण दोषहेतुः । अतिप्रसङ्गात्‌ । अपि स्वप्रसिद्धित एव | 


अन्यथा हि निन्दास्तुती यत्र चिकीर्षिते भवतस्तत्राप यथाक्रमं निकृष्ट- 


स्योत्कृष्टस्य चोपमानस्य दुष्टत्वं स्यात्‌ । यथा-“चतुरसखीजनवचपैर तिः 
चाहितवासरा विनोदेन । निशि चण्डाळ इवायं सारयति वियोगिनी 
न्द्रः ॥' स्तुती यथा--जित्वा सपल्लानुक्षायं धेन्वा सह विराजते । यथा 
क्षपितदैत्येन्द्रः श्रिया साकं जनादेनः ॥' न चात्र काचिद दुष्टता । यस्त्वर्थो 
यत्रोपमानत्वेन न प्रसिद्धः स साहृञ्ये सत्यपि न कतेव्यः | वथाहि सिंहा- 
दधिकोऽपि शरभः शौयणोपमानं न केनचिन्निबद्धः । असाट्टश्यस्य तु 
दोषत्वेऽप्युपमानङक्षणेनैव निरस्तत्वादिह्ोपादानमनर्थकम्‌ । को हि ज्ञातो- 
पमाळक्षणः सादृऱ्यामावे उपमां कुर्वीत । तस्मादेतन्निरासाञ्चत्वार एवामी 
दोषाः, न तु सप्तेति स्थितम्‌ । अत एव नासम्यगित्युक्तम्‌ ॥ 

सामान्येति। औपम्य के भेद उपमा के सामान्य शब्दमेद आदि ये चार 
दोष होते हैं ते अस्फुट नहीं अपितु स्फुट (शुद्ध हैं) । यहाँ स्वरूप का उपादान 
( नाम का संकेत ) कर देने पर भी “चार ही? कहने से जो मेधावी आदि ने 
कहा है--जैसे--/लिज्ञमेद, वचनमेद, दीनता, आधिक्य, असंभव, विपयंय और 
असाहश्य ये सात उपमा के दोष हैं। इनमें परस्पर उपमान और उपमेय के 
लिङ्ग और वचन मेद के उदाहरण देते हदे राजन | कुलवधू के समान शुद्ध 
सतुआ खाये गये जो पराये के माता के समान स्नेहरहित और पराये के कार्य 
के समान शतक हैं ( इनमें वचन और छिङ्ग दोनों भिन्न हैं ) जहाँ उपमेय से 
उपमान के विशेषण कम होते हैं वहाँ दीनता होती है । जैसे-पवन के द्वारा 
कपाये गये पीत वस्न वाळे, यादव बीरों में अग्रे सर, झाङ्ग ( धनु ) को धारण 
करने वाले, चन्द्र की-सी कान्ति वाळे लोलायुक्त शङ्ख को धारण करते हुये वे 
( थी कृष्ण ) इन्द्रधनुष से युक्त मेघ के समान सुशोभित हुये ॥ (यद्य उपमेय 


` इष्ण के पीत बञ्नादि चार विशेषण हैं और उपमान मेत्र का केवल एक-इन्द्र- 
प पर उक्त ॥ ) इसी प्रकार जहॉ उपमेय से उपमान के अधिक विशेषण 
त ह वहाँ आधिक्य ( दोष ) होता है । जैसे--'पीत वस्न वाळे और गान्ग 


न्क 


इष धारण करने वाळे वे कृष्ण सुन्दर भीषण शरीर को प्रास हो गये मानों बिजली 
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एकादशोऽध्यायः ३६३ 


यदि आदि के विना उपमान को असंभव विशेषणं से युक्त बनाया जाता है वहाँ 
असंभव दोष होता है-जैसे घनुष के मण्डल के मध्यभाग का सेवन करनेवाले दीस 
बाण मानों उसके मुख से निकल रहे थे जैसे वृत्ताकार सूयं से दोपहर को जलती 
हुयी जळधारायें हों | यदि आदि की शर्ते के विना जळ की धाराओं का जळना 
अथवा सूर्य-बिम्ब से जलघाराओं का निकलना संभव नहीं है । जहाँ उपमेय से 
उपमान हीन अथवा उत्कृष्ट होता है वहाँ विपर्यय होता है हीन का उदाहरण--रात 
में नीले आकाश में समी तारे इस प्रकार चमकते हैं मानों सूय की किरणों से स्पष्ट 
कीचड़ के कीड़े हों । उत्कृष्ट का उदाइरण--कमल के आसन पर बैठा हुआ यह 
चक्रवाक युग के प्रारम्भ में प्रजा की सुरि के लिये बैठे भगवान्‌ ब्रह्मा के समान 
शोभित हो रहा है। जहाँ उपमान और उपमेय में साम्य नहीं होता वहाँ असा- 
हृद्य होता है । जैसे- “उस वन में रमणियों के साथ विहार करने वाले गण्ड- 
स्थल से बह हुये दानवारि वाले हाथी और नाना प्रकार के पिच्छों के आशभू: 
षण वाले मयूर आकाश में स्वच्छ शरीर वाले नक्षत्रों के समान शोभित हो रहे 
थे ।? यहाँ हाथियों और मयूरों का नक्षत्रों के साय कुछ भी सारूप्य नहीं है । 


अतएव इस ( सात भेद ) का खण्डन हो गथा क्योंकि ये चार ही भेद पर्यास 
हें । इनके अतिरिक्त दूसरे मेद नहीं हैं | सामान्य शब्द के मेद के विना छिज्ञ 


और वचन भेद मात्र दुष्ट नहीं होते । यहाँ क्या दुष्टता है! जैसे--'संभोगो मे 


निलज्जता के समान अपमान में पराक्रम जिस प्रकार भूषण है उसी प्रकार 
अन्यत्र (अपमान के अतिरिक्त ) तरुणियों की लजा के समान पुरुषों का आभूषण 
क्षमा है। दूसरी बात यह है कि लिङ्ग और वचन मेद को ही दोष मानने पर काळ, 
कारक, विभक्ति मेद का उनमें अन्तर्भाव नहीं होगा । सामान्य शब्द सेद्‌ में तो 
उनका भी अन्तर्भाव हो जायगा । तथा ( दूसरे के द्वारा ) उपमान और उपमेय 
में साम्य के अभाव के कारण हीनता और आधिक्य दोष बताये गये । उनमें 
केवल वैषम्य को ही हमने दोष बताया जिसमें दोनों मेदों का ( अन्तर्भाव ) हो 
जाता है। तथा हीनता और आधिक्य से विशिष्ट उक्त विपयय भी उतने से ही 
( हीन या अधिक होने से ही ) दोष का कारण नहीं बन जाता क्योंकि ऐसा 
मानने पर तो अतिव्याप्ति दोष होगा । यह दोष अप्रसिद्धि के कारण होता है । 
नहीं तो निन्दा और स्तुति जहाँ विवक्षित होतो हैं वहाँ मी क्रमशः निकृष्ट ( हीन) 
और उत्कृष्ट उपमान दुष्ट होंगे | जैसे--चतुर सखियौं के वचनों से बिनोदपूवेक 
दिन को बिताये हुये वियोगिनियों की रात में चाण्डाल के समान यह चन्द्र हत्या 
'करता है । (निन्दा)। स्दुति का उदाइरण-शड्ओं को जीतकर दैत्यराज को,मारकर 


खद्मी के साथ विष्णु के समान शोमित दो रहा हे । यहाँ कोई अदोष नहीं है । 
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जो अर्थ जहाँ उपमान रूप में प्रसिद्ध नहों है वहाँ साहश्य होने पर भी उपमान 
नहं बनाना चाहिये | जैसे शरभ ( हाथी का बचा, आठ पैर पर वाला पशु ) 
सिंह से अधिक होकर भी किसी के द्वारा शोय का उपमान नहीं बनाया गया | 
उपमान के लक्षण से ही असाइश्त्र दोष के खण्डित हो जाने के कारण यहाँ 
उसका उपादान व्यथं है । भला उपमा के लक्षण को जानकर साइश्य के अभाव 
में कौन उपमा करेगा । अतएव इस असाहश्य के भी खण्डन हो जाने से 
उपमा के केवल चार ही दोष हैं सात नहीं ( कारिकाकार ) का यह मत स्थित 
हो गया । इसीलिये “न असम्यक' कहा गया | 


इदानीमेतेषामेच दोषाणां लक्षणमाह 
सामान्यशब्दभेद्‌ः सोऽयं यत्रापरत्र शक्येत । 


योजयितुं नाभग्नं तत्सासान्यामिघायिपद्म्‌ ।॥ २५ ॥ 

अव इन्हीं दोषों का लक्षण बताते हैं--“जहाँ साधारण घर्मवाचक पद की 
विना मग्न किये उपमान में योजना नहीं हो सकती वहाँ सामान्य शब्द भेद 
नामक ( उपमान दोष होता है )॥ २५॥? 

सामान्येति | सोऽयं सामान्यशब्दभेदाख्यो दोषः, यत्र तयोरुपमानो- 
पमेययोः सामान्यवाचिपदं यावन्न भग्ने तावद्परत्रोपमाने योजयितुं 
चाचकीकतुं न शाक्यते ॥ 

सामान्येति । जहाँ उपमान ओर उपमेय के साधारण घर्म वाचक पद को 
जत्र तक खण्डित न किया जाय तब तक उसका उपमान पद के साथ उसका 
अन्वय न बैठ सके ( उपमान पद के साथ वह साधारण धर्म का वाचक न हो 
सके ) वहाँ सामान्य शब्दभेद नामक उपमा दोष होता है || 
अथ सामान्याभिघायिपद्भेदे हेतुमाह-- 


तन्निज्ञकालकारकविभक्तिवचनान्यभावसद्भावात्‌ | 
उभयोः समानयोरिति तस्यां मिद्वेत किंचित्त ॥ २६ ॥ 


|| घ र 
सामान्य ( साधारण धम ) के वाचक पद की भिन्नता का कारण बताते हैं-- 
९ 
पह साधारण धर्म वाचक पद्‌ लिङ्ग, काळ, कारक, विभक्ति तथा वचन के 


अन्यथा दीने के कारण उपमान और उपमेय के समान होने पर, उपमा में कुछ 


भिन्न होता है ॥ २६॥ 


तदिति। तत्सामान्याभिधायिपदं लिङ्गादीनामन्यथात्वाद्धेतोस्तस्या- 


` मुपमायां मिद्धे व 
` सुपमायां भिद्यत । अ ननु तहि वेषम्यमेवेदं तत्किमस्य प्रथकपाठे नेत्याह-7 
_ डभयोरुपमानोपमेययोः! समानयोरिति। वैषम्ये पुनरुभे अप्यसमाने ते। 
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एकादशोऽध्यायः ३६५ 


तर्हि लिङ्गादिभेद एच स्वरूपेण कि नोक्त इत्याह-सिद्येत किंचित्त । 
तुरवधारणे । तत्सामान्याभिधायिपदं ङिङ्गादि भेदेऽपि किंचिदेव भिद्यते, 
न सर्वम्‌ । ततो यत्रब तस्य भेदस्तत्रेव दोषः, न सववत्र ॥ | 


तदिति । वह साधारण धर्म वाचक पद लिङ्ग आदि के अन्यथा ( भिन्न ) 
होने के कारण उस उपमा में भिन्न हो जाता है। फिर यह तो वैषम्य ही हो 
जाता इसका प्रथक ग्रहण करने से क्या लाम १ इसके उत्तर में कहते हे--'उपमान 
ओर उपमेय के समान होने पर | वैषम्य में तो वे दोनों उपमान और उपमेय 
ही असमान होते हैँ | फिर स्वरूपतः उसे लिङ्ग आदि भेद नाम से ही क्यों नहीं 
कहा १ कहते ई--(छिज्ञ आदि भेद होने पर) कुछ ही भिन्न होता है। “तु शब्द? 
अवधारण अर्थ में आया है। वह साधारण धर्मवाचक पद लिङ्ग आदि के भेद में 
कुछ ही भिन्न होता है सत्र कुछ नहीं | अतएव जिसमें भेद किया जाता है उसी 
में दोष-दोता है सर्वच नहीं ॥ | [ 
एतदुदाहरणानि यथाक्रममाह-- 
चन्द्रकलेव सुगोरो वात इन जगास यः समुत्सृज्य । 
दहतु शिखीव स कामं जीवयसि सुधेव मामालि ॥ २७ ॥ 
"ज्योत्स्ना के समान अत्यन्त गोर, पवन के समान त्याग कर जी चछा गया 
वह अभि की भाँति खूब जले | हे सखि | तुम अमृत के समाम मुझे-जिला रही 
हो॥ २७॥? म 


चन्ट्रकळेति । काचिद्विरहिणी सखीं त्रते--आलि सखि, यथा चन्द्रः 
_ कला सुगौरी तथायं सुगौरः | इति लिज्लभेदे । यथा वातो गच्छति तथा 
मां समुस्सृज्य यो जगास । इति काळभेदे | भूतकाळी वतसानन अमः 
सन्तुपमाने योज्यते । दहतु शिखीव स कामम्‌ । इति कारकभेदे | विधिः 
विशिष्टो हि कती कठमात्रेण शिखिनोपमितोऽत्र | जीवयसि सुधेव 
मामाछि । इति विभक्तिभे रै । मध्यमपुरुषो हि प्रथमपुरुषेण विपरिणम्यो- 
पमाने योञ्यते ॥ 

चन्द्रकलेति | कोई वियोगिनी सखी से कह रही है- हे सखि ! जिस प्रकार 
चन्द्र की कळा अत्यन्त गौरवर्ण की है उसी प्रकार यह प्रिय भी अत्यन्त गौर है । 
( यहाँ “गौरः सामान्यवाचक पद को ख्रीछिङ्ग में भिन्न किये विना “चन्द्रकछा' 
उपमान के साथ अन्वय हो ही नहीं सकता ) यह बिङ्गमेद का उदाहरण दै । 
"जिस प्रकार वायु जाता है उसी प्रकार जो छोड़कर चळा गया' यह कालभेद का 
उदाहरण है। ( यहाँ ) भूतकाल को भग्न करके वर्तमान के साथ अन्वित करगे । 
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३६६ काग्याटङ्कार' 
“वह अग्नि की तरह खूब जछाये' यह कारकमेद का उदाहरण है | विधि-विशिष्ट 
कर्ता शुद्ध कर्ता अभि के साथ उपमित किया गया गया है । “अगत के समान 
सखि मुझे जिला रही हो? यह विभक्तिमेद का उदाहरण है | मध्यम पुरुष (जीव- 
यसि ) को जीवयति बनाकर उपमान के साथ जोडते हैं ॥ 

कुवलयदलमिव दीर्घे तव नयने इत्ययं तु सुव्यक्त; । 


युक्त्या तावद्दोषो विद्वद्भिरपि प्रयुक्तश्च ॥ २८ ॥ 
“नीळकमळ के पत्र के समान तुम्हारे दोनों नेत्र विशाळ हैं। इस प्रकार 
के दोष तो युक्ति से सुव्यक्त हैं ( इन दोषों को ) महाकवियों ने भी प्रयोग 


किया है ॥ २८ ॥' 
कुवल्येति । कुबळयदळमिव दीघं तव नयने। इति वचनभेदे । 
दीर्घ इति ड्विवचनान्तं ह्येकवचनान्तं कृत्वा योञ्यते । नन्वेवं लिङ्गादि भेदे 
दोषीकृते महाकविलक्ष्यम्‌ तां हंसमालाः शरदीव गङ्गाम्‌? इत्यादिकं 
काळादिभेदस्य विद्यमानत्वा्रायशः सवमेव दृष्यत इत्याह--इत्ययं 
त्वित्यादि । तुरवधारणे । युक्त्या तावदयं सुव्यक्त एव दोषः । ततोऽस्मा- 
भिरुक्तः । उक्तं च पूर्वमेव “काव्याळंकारोऽयं अन्थः क्रियते यथायुक्ति’ 
{ १।२ ) इति । विद्वद्भिरपि प्रयुक्तञचेत्यनेन दोषस्याप्यपरिहायंतामाह ॥ 
कुबळ्येति। 'नीलकमळ के पत्र के समान तुम्हारे दोनों नेत्र विशाल है-- 
यह वचन मेद का उदाहरण है । “दीधे? यह द्विवचनान्त ( दीर्घम्‌?) एकवच- 
नान्त करके उपमान ( कुवल्यदलदीर्षम्‌ ) में अन्वित होगा । प्रश्‍न उठता है 
कि लिङ्ग आदि मेद के इस प्रकार दुष्ट मानने पर तो महाकवि का उदाहरण 
“शरद भें इंसों की पंक्तियों ने उस गन्ना को? आदि भी काल आदि भेद होने 
के कारण प्रायः सब दूषित हो जायगा १ कहते हैं--इत्ययं स्वित्यादि | तु अव- 
धारण अथ में आया है। युक्ति से यह स्फुट ही यह दोष है । इसीलिये हमने 
दोष बताया । पहले ही कहा गया है “काव्याळंकार नामक इस ग्रन्थ की युक्ति- 
पूवक रचना की जायगी' ( कारिका में ) विद्वद्भिरपि प्रयुक्त$च' के ग्रहण करने 
का तायं है कि यह दोष अपरिहार्य है ॥ | 
षम्यमाह-- 


अक्ृतविशेषणमेक यत्स्यादुभयोस्तदन्यवैषम्यम । 


संभवति कल्पितायागुत्पाद्यायां च नान्यत्र ॥ २९ ॥ 
वैषम्य का लक्षण करते हैं-_“उपमान और उपमेय सें जहाँ एक निर्विशेषण 





EE हो ( और दूसरा सविशेषण हो ) वहाँ वैषम्य उपमा-दोष होता है । वह केवर 
र कस्पितोपमा और उत्पाद्योपमा में संभव है अन्यत्र नहीं॥ २९ ॥? 
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एकाद्श्यो5ध्याय: ३६७ 


अकृतेति । उभयोरुपमानोपमेययोमंध्यादेकमुपभानमुपमेयं वा निर्वि 
शेषणं भवेत्तदस्याकृतविशेवणस्य कृतविशेषणेन सह वैषम्यम्‌ । तञ्च कल्पि- 
तायासुत्पाद्यायां चोपमायां संभवति || 
अङ्गतेति । दोनों ( उपमान और उपमेय ) में से जहाँ एक ( उपमन या 
उपमेय ) निबिशेषण हों और दूसरा ( उपमेय या उपमान ) सविशेषण हो वहाँ 
निविशेषण का सविशेषण के साथ वेषम्य होता है । इसका विषय कल्यितोपमा 
ओर उत्माद्योपमा ही हो सकती है ॥ 
विपरीतरते सुतनोरायस्ताया विभाति शुखमस्याः | 
श्रमवारिबिन्दुजालकलाञ्छितमिव कमलपुत्फुल्लम्‌ ॥३०॥ 
पुरुष का-सा आचरण करते समय “इस सुन्दरी का मुख परिश्रम के कारण 
उत्पन्न स्वेदच्रिन्दुऔ से लाञ्छित होने के कारण पुष्पित कमल के समान सुशोभित 
हो रहा है | ३० |? 
विपरीतरत इति । इवशब्दो भिन्नक्रमे | कढस्योपमानस्य न किंचिद- 
वश्यायजढकणनिकुरम्बाश्चितत्वादिकं कृतम्‌ । कल्पितोपमेयम्‌ ॥ 
विपरीतरत इति । इव शब्द भिन्न क्रम से आया है ( कमलमिव प्रयोग 
होना चाहिये )। यहाँ ( परिश्रम के कारण स्वेदबिन्दुओं से लाञ्छित के उप- 
सेय मुख का विशेषण त्रनाकर ) कुछ-कुछ सूखती हुयी जळकणिकाओं से अञ्चित 
आदि को उपमान कमळ का विशेषण नहीं बनाया गया है। यह कल्पितोपमा है || 
उत्पाद्यामाह-- 
मुक्ताफलजालचितं यदीन्दुबिम्बं भवेत्ततस्तेन । 
बिपरीतरते सुतनोरुपमीयेताननं तस्याः ॥ ३१ ॥ 
उप्पाद्योपमा का लक्षण करते हैं--उदाहरण देते है- यदि चन्द्रबिम्ब 


मुक्ताफळ के जाल से व्याप्त हो तत्र उससे उस सुन्दरी के उस मुख की उपमा 
दी जाय ॥ ३१ |? 


मुक्ताफळेति । अत्रोपमानस्येन्टुबिम्बस्य मुक्ताफलजाढचितमिति 
विशेषणं कृतम्‌ न तु मुखस्योपमेयस्य श्रमवारिकणचितत्वादि ॥ 

मुक्ताफलेति । यहाँ 'मुक्ताफळ से व्यास? यह उपमान चन्द्रनिम्ब का विशेषण 
किया किन्तु उपमेय मुख का “परिश्रम के स्वेदबिन्दुओ से व्यास' आदि नहीं || 


भथासंभव:-- 
उपमान यत्र स्यादसंभवत्तद्विशेषणं नियमात्‌ । 
संभूतमयद्यथं विज्ञेयोऽसंमवः स इति ॥ ३२ ॥ 
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३६८ काव्यालङ्कारः 


अब असंभव का लक्षण करते है--अद्दौ असंभव उपमान निश्चयपूर्वक 
असंमव विशेषणों से युक्त विना यदि सूचक शते के उपन्यस्त हो वहाँ असंभव 
नामक ( उपमा दोष ) होता है ॥ ३२ ॥' 

उपमानमिति । स इत्यनेन प्रकारेणासंभवो नाम दोषः । यत्रोपमा- 
नमसंभवत्तद्विशोषणमसंभाव्यविवक्षितधमकमपि नियमान्निश्चयेन संभृतं 
तद्विशेषणयुक्त सयात्‌ । नलु तर्हि "पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्युक्ताफळं 
वा स्फुटविद्ुभस्थम्‌' इत्याद्यपि दुष्टं स्यादित्याह--अयद्यथेम्‌ । यद्यर्थचि- 
कलं यदि क्रियते | सयद्यर्थं तु न दोषः॥ 

उपमानमिति। जह्य असंभव विशेषणों से युक्त उपमान को निचयपूर्वक 
उन विशेषणों से युक्त बताया जाय वहाँ असंभव नामक उपमा दोष होता है । 
किर तो ( कुमारसंभव में पावती के वर्णन में ) “यदि कुसुम नूतन किसळयाँ से 
युक्त हो अथवा मूंगे में मोती के फल ळगे हों (तत्र वह उस पार्वती के ताम्र- 
वर्ण के ओष्ठ पर विखरी हुयी कान्तिवाली स्वच्छ मुस्क्यान का अनुकरण करे ) 
आदि भी दूषित हो जायगा । कहते हैं--अयद्यर्थम्‌ | यदि ( वह असंभव विशे- 
षण-विशिष्ट उपमान ) यद्यथ ( यदि, चेत्‌ आदि से युक्त ) के बिना उपन्यस्त 


होगा ( तभी सदोष होगा ) यदि, तेत्‌ आदि से युक्त होने पर वह सदोष 


नहीं होगा ॥ 
उदाहरणमाह--< 
सुतचुरियं विमलाम्वरल्श्योरुस्रणालमूललालित्या । 


अजलप्र कृतिरद्रस्थितमित्त्रा गगननछिनीव ॥ ३३ ॥ 
उदाहरण देते है- “यह सुन्दरी स्वच्छ वस्न के अन्दर से लक्षित होने वाढी, 
विस्तृत मुणालमूल के समान सौन्दर्यं वाळी, विना जल के उत्पन्न, समीप में 
स्थित मित्र ( सूयं ) वाळी आकाशकमलिनी के समान है ॥ ३३ ॥' 


. सुतनुरिति। अत्र विशेषणत्रयमपि तस्वीगगननलिन्यो: समानम्‌ । 


प्र यदि गगन नलिनी संभवेत्तदा उन्बीसदृ्षो भवेत्‌ । अतो यद्यर्थ 


, विना दुष्टता ॥ 


सुतनुरिति । यहाँ तीनों ही विशेषण सुन्दरी और आकाशकमलिनी के समान 
हैं। किन्तु यदि आकाश में कमळिनी संभव हो तत वह सुन्दरी के सदृश हो । 


` इस प्रकार यहाँ यद्ययं के अभाव में ( असंभव ) दोष है ॥ 


अधाप्रसिद्धिः-- 
उपमानतया लोके वाच्यस्य न ताइशं प्रसिद्ध यत्‌ । 





किते यत्र तदुत्करसामान्यतयाप्रसिद्विः सा ॥ ३४ ॥ 
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र्य 4 








एकादशोऽध्यायः ३६९ 


अप्रसिद्धि का लक्षण करते हैं--(उपमेय अर्थ के उपमान रूप सें लोक में 
जो वस्तु प्रसिद्ध नहीं है उसे अत्यन्त साहइय के कारण जहाँ उपमान बना देते 
हैं वहाँ अप्रसिद्धि दोष होता है ॥ ३४ |? 


उपमानतयेति । यत्किमपि वस्तु छोके वाच्यस्यो पमेयार्थस्योपमानतया 
न प्रासद्धमथ च तथा क्रियते सा प्रसिद्धिर्दोषः । कदाचिद्वाच्येन सह 


विसद्टशं स्यादथवा ताहइशं तुल्यमपि यदि न प्रसिद्धं कथं छै 
उत्कटसामान्यतया । अतिसाद्वश्याबित्यथे; ॥ द्ध कथ क्रियत इत्या 


र उपमानतयेति । जहाँ कोई ऐसी वस्तु जो उपमेय के उपमान रूप में लोक 
में प्रसिद्ध नहीं है और उपमान बना दी जाती है वहाँ अप्रसिद्धि दोष होता है । 
कदाचित्‌ वाच्य के साथ विसद॒श हो अथवा उस ( उपमेय ) के तुल्य भी जब्र 
प्रसिद्ध नहीं होता तो उसका उपमान कैसे बना दिया जाता है, इसे बताते हैं- 
उत्कट सामान्यतया । अत्यन्त साहश्य के कारण । 
उदाहरणभाह-- 
पझ्मासनसंनिहितो भाति ब्रह्मेव चक्रवाकोऽयम्‌ । 


श्वपचश्याम वन्दे हरिमिन्दुसितो बकोऽयमिति ॥ ३५ ॥ 

उदाहरण देते है--“कमल के आसन पर बैठा हुआ यह चकवा कमळ के 
आसन पर बैठे हुये ब्रह्मा के समान शोमित हो रहा है। चाण्डाल के समान 
प वाहे विष्णु को नमस्कार है | यह वगुळा चन्द्रमा के समान इवेत 

॥ २५ ॥ 

पद्मेति | इह ब्रह्मकेशवचन्द्राणां क्रमेण पद्मासनत्वेन इयामत्वेन च 
चक्रवाकश्चपचबकाः समाना अपि न तदुपमानत्वेन प्रसिद्धाः । यत्र तु 
्रसिद्धि्तत्र भवत्येव । यथा--नमामि शंकरं काशसंकाशं शशिशेख- 
रम्‌ । नमो नुताय गीवोणेरलिनोळाय विष्णवे ॥ इत्यादि । ननु कथम्‌ 
भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवतमानं नरदेव वत्मेनि | कथं न सन्यु- 
ऽ्वळ्यत्युदी रि तः शमीतरुं शुष्कमिवामिरुच्छिखः | इत्याद्ष्वो पस्यम्‌ । 
अत्र कत्र विधिरपरत्र निषेधः। यथा शमीतरुम पिद्ह॒त्येव॑ त्वां मन्युः 
कथ न दृहतीति । सत्यम्‌ । प्रथममौपम्ये विहिते पश्चादुपसेयप्रतिषेघे न 
किचिदनुपपन्नम्‌ । केचित्तु व्यति रेकोऽय मित्या हुः ॥ 


पञ्चेति। कमळ के आसन, इयामता और इवेतिमा के कारण ब्रह्मा, विष्णु 
२ चन्द्रमा क्रमशः चकवा, चाण्डाळ और वगुले के समान होकर भी उनके 
उपमान के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं । जहाँ ( उपमान रूप में ) प्रसिद्धि होगी वहाँ 
पो उपमा होगी ही। औसे--'भाळ पर चन्द्रमा वाले शिव को नमस्कार है। 
२४ का० छ० 
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३७० काव्यालङ्कारः 


देवों के वन्दनीय भ्रमर की श्याम कान्ति वाले विष्णु को नमस्कार है |? 
आदि । हे राजन्‌ ! इस समय मनस्वियों के लिये निन्दनीय मार्ग में वर्तमान 
आपको बबूछ की लकड़ी को ऊध्वंगामी छपटों वाले अभि (इस बनेचर के 
द्वारा यह सन्देश पाने पर ) सहृश जगा हुआ क्रोध क्यों नही जलाता है |? 
इन उदाहरणो में तो ओपम्य है ही। यहाँ एक स्थान पर विधि है दूसरे 
स्थान पर निषेध । जिस प्रकार अग्नि शमी की लकड़ी को जलाती है उसी प्रकार 
तुम्ह क्रोध क्यों नहीं जलाता है ॥ सत्य है । एकबार औपम्य के विहित हो 
ज्ञाने पर फिर उपमेय के प्रतिषेध से कोई असंगति नहीं होती । कुछ लोगों के 
मत से यहाँ व्यतिरेक ( अळंकार ) है ॥ 


अथ सवमेव शाञ्जोक्तमुपसंहरन्नाह- 
शब्दाथयोरिति निछप्य विभक्तरूपान्‌- 
दोपान्शुणांश्च निपुणो विसजन्नसारम्‌ । 
सारं समाहितमनाः परमाददानः . 
कुर्वीत काच्यमविनाशि यशोऽधिगन्तुस्‌ ॥ ३६ ॥ 
आगे समी शास्त्रोक्त चर्चा का उपसंहार करते हुये कहते हैं--'शब्द और 
अर्थे के अलग-अलग दोष और गुणों का निरूपण करके, असार ( पद ) का 
परित्याग करके ओर सार पद का संग्रह करके अनइवर यश प्राप्त करने के लिये 
झान्तचित्त होकर कुशल व्यक्ति काव्य रचना करे || ३६ ॥ 
शब्दाथयोरित्ति । इति पूर्षोक्तेन युक्तिमता प्रकारेण शब्दार्थयोदोषान्‌- 
गुणांश्च निपुण: प्रवीण: कविर्निरूप्य पर्यालोच्य । किंभूतान्‌ । विभ क्तरू 
पान्विभागेन स्थितरूपान्‌ । शब्दस्य हि वक्रोक्त्यादयः पञ्च गुणाः । दोषा- 
स्तरसमयो दयः घट्‌। अर्थस्य पुनगु णा वास्तवादयश्चत्वारः । दो पास्त्पहेतुत्वा- 
दयो नव। ततश्चासारं दोषान्विसूजन्‌ , परमुत्कृष्ट सारमल॑कारानाददानो 
गृह्वन्‌ । किंभूतः सन्‌ । समाहित॑ सावधानं मनो यस्य स तथाविधः। 
अनवधाने हि महाकवीनार्माप स्खलित भवति । किमर्थ पुनरेवं कुर्बीति- 
स्याह- अविनाश्यविनश्चर यशाः प्राप्तमिति । अत्र च वास्तवादीनां चतु- 
णासपि ये सहोवत्यादय: प्रभेदा उक्तास्ते बाहुल्यतो न पुनरेतावच्त एव | 
उक्त च न हुघडु इताणअवही नयणे दीसन्ति कवि पुणरुत्ता । जेवि 


 सनाप्रियआणं अत्था वा सुकइवाणीए ॥' ततो यावन्तो हृदयावजका 


७ र Rr ८२ छ था है] 
अथश्रकारास्तावन्तो5ढंकारा; । तेनत्याद्यपि सिद्धं भवति यथा- क्षान्त 


। न क्षमया ग्रहोचितसुखं त्यक्तं न संतोषतः, सोढा दुःसहशीतवाततपनक्कशा ._ 








एकादशोऽध्यायः | ३७१ 


च तपं तपः । व्यातं वित्तमहर्निशं नियमितप्रातेः 
तपत तपः। ध्यातं वित्तमः तप्राणन शम्भोः पढ्‌, तत्तत्कर्म 
कुतं परानतिपरेस्ते स्तैः फव श्चितम्‌? ॥ ह या 
इति श्रोरुद्रटक्कते कीव्यालंकारे नसिसाधुबिरचितटिप्पणसमेत 
एकादशोऽध्यायः समाप्तः | 
पक यि । इस प्रकार पूर्योक्त विधि से निपुण कवि शब्द और अर्थ 
गुणों का निरूपण करके (काव्य-रचना करे) | कैसे (गुण ओर दोषों का 
भ के पथक प्रदशन किया जा चुका है | वक्रोक्ति आदि ( आदि ८ 
० अनुप्रास । यमक, इलेष और चित्र का अहण होता है ) शब्द के पाँच गु 5 
न आदि छ: दोष हैं| अर्थ के वास्तव आदि चार गुण हैं | अप हेतु 
आदि नव दोष हैं । फिर दोषों को त्यागकर और अत्यन्त उत्कृष्ट अल्कारो का 
१७५ ( र्त काव्य-रचना करे ) | क्या होकर ! समाहितचेता होकर अर्थात्‌ 
( हन क अत्यन्त सावधान करके काव्य-रचना करे ) । क्योंकि असावधानी 
॥ र पर महाकवि भी स्खलित हो जाते हें । फिर ऐसा करने का ( रचना का ) 
i १ कर... की प्राप्ति। यह वास्तव आदि चारों वर्गों के जो 
ह्‌ भद्‌ कहे गये है वे संख्या में इतने ही नहीं 
हा मी गया है। हा नह्‌ हैं ( वे अनन्त हैं) 
5 अतएव हृद्य को आवर्जित करने वाले जितने भी अर्थ के प्रकार हैं उतने 
अकार हे | अतएव यही मी ( अलंकार रूप में ) सिद्ध हो जाता है | 


इस प्रकार रुद्रट रचित काव्यालंकार में नमि साधु विरचित टिप्पणी 
से युक्त काम्याळंकार का ग्यारहवाँ अध्याय समास हुआ । 
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द्वादशो याय, 
ननु काव्यकरणे कवेः पूवेमेव फल्मुक्तम्‌ , श्रोतणां तु कि फ छमित्याह-- 
ननु काव्येन क्रियते सरसानामचगमश्चतुवर्गे । 
लघु मृदु च नीरसेऽभ्यस्ते हि त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्यः ॥ १ ॥ 
काव्य-रचना के द्वारा कवि को मिलने वाले फल का व्याख्यान तो किया जा 
चुका है आगे ओतार्ओं को क्या फर मिळता है, इसे बताते हैं--'काम्य से 
रसिकों को शीघ्र ही कोमळतापूर्वक ( घर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप ) चतुवंग 
में दीक्षित कर छिया जाता है क्‍योंकि वे रसिक नीरस शास्त्रों से भयभीत हो 
जाते हैं ॥ १॥' 
नस्विति । ननुशब्दः पृष्टप्रतिवचने । काव्येन हेतुना चतुवेग धर्माथे- 
काममोक्षळक्षणेऽवगमोऽवबोधः क्रियते । ननु तत्र घमोदिशास्राण्येव 
हेतुरस्ति, किं काव्येनेत्याह-- लघु सदु चेति क्रियाविशेषणम्‌ । शीघं 
कोमळोपायं च यथा भवतीत्यर्थः । तथापि धर्माद्सारसंग्रहशास्त्रेभ्यो 
लघु मृदु च भविष्यतीत्याह--सरसानां शृङ्गारा दिप्रयाणाम्‌ । धमोदिशा- 
स्त्रेम्यस्तेषामपि किं न भवतीत्याइ-नीरसेभ्यः शास्त्रेभ्यो हियंस्मात्त 


सरसास्नस्यन्ति बिभ्यति ॥ 
| नन्विति । ननु शब्द शङ्का के उत्तर में प्रयुक्त होता है । काव्य के द्वारा 
| चतुवंग ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) का ज्ञान होता दै । प्रश्‍न उठता है कि 


इसके लिये तो घमंशाल्न आदि हैं ही फिर काव्य से क्या प्रयोजन १ लघु ओर 
मृदु ये दो पद क्रियाविशेषण हैं | ( काव्य के द्वारा उसका ) सरछतापूवंक शीमर _ - ` 
ही ज्ञान होता है । तथापि धर्म आदि के सार के संग्रह से उन्हे सरळतापूर्वक शीघ्र 
बोघ हो जायगा इसके उत्तर में कट्ते-हैं--आज्ञार आदि के प्रेमियों को 
( शीघ्र बोध होता है ).1.-घमं आदि शास्रो से उन्हें क्यों बोध नहीं होता १ 
नीरस शार्य्रो से सरस प्राणी सदैव भयभीत रहते हैं ( इसलिये शास्त्रो से सरळता- 
पूर्वक शीघ्र ही उन्हें चतुवग का बोध नहीं हो सकता । ) 
| ततः किमित्याह 
तस्मात्तत्कतंव्यं यत्नेन महीयसा रसैयुक्तम । 
उद्वेजनसेतेषां शास्रवदेवान्यथा हि स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
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फिर क्या करना चाहिये, इसे बताते है-“अतएव बड़े प्रयत्न से रसपेशळ 
काव्य की रचना करनी चाहिये । रस के अभाव में शास्त्रों के समान काव्यो से 
भी उद्वेग उत्पन्न होने लगता है ॥ २ ।।? 


तस्मादिति । गताथेम्‌ । नन्वेवं सति सरसार्थमेव काव्यं स्यान्न तु 
नीरसाथेमिति नास्य सर्वेजनीनत्वं स्यात्‌ । नैष दोषः । प्रवृत्त्युपाय एषो- 
ऽस्माभिरुक्तः, न तु नीरसम्रवृत्तिनिषेधः कृत इति । तेऽपि प्रचर्तन्त एव । 
अथार्ळकारमध्य एव रसा अपि किं नोक्ताः। उच्यते-काव्यस्य हि 
शब्दाथौ शरीरम्‌ । तस्य च बक्रोक्तिवास्तवाद्यः कटककुण्डळादय इव 
कांत्रमा अळ॑काराः। रसास्तु सौन्दर्याद्य इव सहजा गुणाः इति भिन्नस्त- 
स्रकरणारम्भ; ॥ 

तस्यादिति । अर्थ स्पष्ट है । प्रश्‍न उठता है कि इस प्रकार तो काव्य केवळ 
सरस ( व्यक्तियों ) के लिये होगा नीरमों के लिये फिर काम्य की ( चतुर्बर्ग 
के बोध में ) सार्वजनिक कारणता नहीं होगी । यह दोष नहीं है। सरसों की 
प्रबृत्ति के उपाय का व्याख्यान हमने किया, नीरस प्रबृत्ति वालों का निषेध नहीं 
किया | अतएव वे भी काव्य में प्रदत्त हो सकते हैं। आगे सन्देह करते हैं कि 
रस की गणना अळंकारों में ही क्‍यों नहीं की ! उत्तर देते हैं--'शब्द और अथ 
काव्य के शरीर हैं; वक्रोक्ति और वास्तव आदि कटक-कुण्डल के समान उसके 
कृत्रिम अढङ्कार हें । रस तो सौन्दर्य आदि की तरह स्वाभाविक गुण हैं । अत 
एव उसके प्रकरण का आरंभ पृथक्‌ अध्याय में किया गया ॥?. 


अथ क एते रसास्तानेवोद्दिशति-- 
शृङ्गारवीरकरुणा बीभत्सभयानकाङ्कुता हास्यः । 


रोद्रः शान्तः प्रेयानिति मन्तव्या रसाः सर्वे ॥ ३ ॥ 
_ फिर येरस कोन हैं--उनका नाम गिनाते हैं--'श्ज्ञार, बीर, करुण, 
चीभत्स, भयानक, अदभुत, हास्य, रोद्र, शान्त ओर प्रेयान--इन दश रसो को 
सानना चाहिए ॥ ३ ॥! 


९ 

शृङ्गारेति । गताथ न बरम्‌। श्रङ्गारस्य प्राधान्यख्यापनार्थ; 
भ्रागुपन्यासः। इतिशब्द एवंप्रकाराथ:। एवंप्रकारा अन्येऽपि भावा 
रतिनिवदस्तम्भादयः सर्वेऽपि रसा बोद्धव्याः । तत्र रत्यादयः 
स्थायिनः | निर्वेदादयो व्यभिचारिणः। स्तम्भादयः सात्त्विकाः | तद्यया-- 
रतिहासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । जुयुप्साविस्मयशमाः त्या- 
यिभावा रसाश्रयाः ॥ निर्वेदोऽथ तथा र्ळानिः शङ्कासूयामद्श्रमाः । आल- 
रयं चैव दैन्य च चिन्ता मोह: स्मृतिर्धृतिः ॥ श्रीडा चपळता हर्ष आवेगो 
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जडता तथा । गर्वो विषाद औत्सुक्य निद्रापस्मार एव च। सुप्तं प्रबोधो 
ऽमर्षशचा प्यव हिं्थस्तथोग्रता | मतिव्याधिस्तथोन्माद्स्तथा मरणमेव च ॥ 
जासञचैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । त्रयखिशदिभे भावाः समा- 
ख्यातास्तु नामतः । स्तम्भ: स्वेदोऽथ रोमाञ्रः स्वरभेदोऽथ वेपथुः । वेव- 
ण्येमभ्रप्रळय इत्यष्टौ सात्त्विकाः स्सृताः॥ तत्र शज्ञारादिषु रत्यादयो 
यथासंख्यं भवन्ति । निवदभयस्तम्भादयस्तु सवष्विति ॥ 

श्रुज्ञारेति । श्टज्ञार की प्रधानता द्योतित करने के लिये उसका पहले नाम 
छिया गया है। इति शब्द इस प्रकार के अर्थ में आया है । इस प्रकार रति, 
निवेद, स्तम्म आदि समी भावों को रस हदी जानना चाहिये । इनमें रांत आदि 


. स्थायीभाव हैं, निवेद आदि व्यभिचारी भाव है। उदाइरणाथ-- रतिं, हास 


शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय तथा शम रस के आश्रय स्थायीभाव 
हैं । ( व्यभिचारिमावों को गिनाते है )-निवेंद ग्लानि, शङ्का, असूया, मद,श्रम 
आलस्य, दैन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीडा, चपलता, इष, आवेग, जडता, 
गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुत्त, प्रबोध, अमष, अवहित्थ, उग्रता, 
मति, व्याधि, उन्माद, मरण) त्रास और वितक को व्यभिचारी नाम से जानना 
चाहिये । ये तेतीस भाव ( इन ) नामों से प्रसिद्ध हे ॥? 
स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभेद, वेपथु, वेदण्य, अश्र॒ और प्रलय--ये आठ 
सात्त्विक ( भाव ) कहे गये हैं। इनमें श्गज्ञार आदि रसों में कमशः रति आदि 
स्थायीभाव होते है । निवद, भय, स्तम्भ आदि सभी रसों में होते हैं ॥ 
ननु कथं तहि निवदादयो रसतां यान्तोत्याह— 
रसनाद्रसत्वमेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचार्यः । 
निर्वेदादिष्वपि तन्निकाममस्तीति तेऽपि रसाः ॥ ४ ॥ 
ये निवेद आदि रस को कैसे प्राप्त होते हैं, इसे बताते हैं--'मधुर आदि 
रसों के समान इन ( श्रङ्गार आदि ) की रसन होने के कारण रसता आचायों. 


को अभीष्ट है । निवंद आदि ( तेतीस ) संचारीमाबों में भी वह रसता पर्यासत 
हो सकती है अतएव वे भी रस संज्ञा को प्रास्त करते हैं ॥ ४ ॥ 


रसना[मात | आचायभरतादिभिरेषां स्थायभावानां रसनादास्वाद 


_ त्ताद्धतो रसत्वमुक्तम्‌ । केषामिव । मधुराम्छादीनामिच । मधुरादयो 
ओ- ह्याखाद्यमानाः सन्तो रसतां यान्तीति । उक्तं च-- अनेकद्रव्यसंयुक्तव्य- 





__, झ्नंबहुभिश्चितम्‌ । आस्वादयन्ति भुञ्जाना भक्तं भक्तमुजो यथा ॥ भावाः 
 सिनयसंबद्धास्स्थायिभावांस्तथा रसान्‌। आरवादयन्ति मनसा तस्माः 
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न्नाटये रसाः स्सता:॥' स्यादेतत्‌ | स्थायिभावानामेव रसनं अविष्यतीत्याह-- 
निवदादिष्वपि तद्रसनं निक्रा ममस्तीति हेतोस्तेऽपि रसा जञेयाः | यस्य 
परिपोषं न गतारतस्य भावा एव ते अयमा शयो मन्थकारस्य--यदुत ना 
सा काप चित्तवृत्तियो परिपोषं गता न रसीभवति | भरतेन सहृदयावज- 
| । “4004 चाश्रित्याष्टौ नव वा रसा उक्ता इति॥ | हे 
| रसनादिति | इन.स्थायी भावों का रसन होने के [ मः 
; भादि ने इनका रसत्व ( रस होना ) बताया है। किसके ला त्यया ले | 
आदि ( छॉकिक रसों ) के समान । मधुर आदि ( लौकिक रस ) आस्वाद्यमान 
होकर रस को ग्रास होते हैं | कहा भी है--'अनेक प्रकार के द्रव्यो से बने हुये 
भोजन के साथ भात खाते हुये जिस प्रकार भात का स्वाद छेते हैं (उसी प्रकार) 
भावाभिनय से युक्त स्थायी भावों और रसों का ( सामाजिक ) आस्वादन करते 
हैं। अतएव नाट्यशास्त्र में ये रस कहे गये हें॥? कदाचित्‌ ऐसा हो कि 
'स्थायीमार्वो का ही रसन होगा? इसके उत्तर में कहते हैं -(निर्वेद आदि (संचारी- 
भावों में ) भी वह रसन पर्याप्त मात्रा में होता है अतएव उन्हें भी रस समझना 
चाहिये । जिस का रसन पुष्ट नहीं होता है उसके वे निवद आदि भाव ही होते 
हैं। ग्रन्थकार का वासयं इस प्रकार है--'ऐसी कोई चित्तवृत्ति नहीं है जो 
( विभाव आदि से ) परिपुष्ट होकर रस नहीं होती है । सहृदय के आवजंक्रत्व को 
प्राधान्य देकर और संज्ञा का आश्रय लेकर भरत ने आठ या नव रस गिनाये है. ॥? 
अथ श्रङ्गारळक्षणम्‌— र 
ब्यवहार; पुनार्योरन्योन्यं रक्तयो रतिप्रकृतिः | 
शृङ्गारः स द्वेथा संभोगो विप्रलम्भश्च ॥ ५ ॥ 
संभोगः संगतयोविंयुक्तयोयंश्च विग्रलम्भोऽसौ । 
पुनरप्येष द्वेधा प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च ॥ ६ ॥ 
'टिज्ञार का सरूप--“शज्ञार का स्थायीभाव है रति; वह परस्पर आसक्त 


. पुरुष और नारी के व्यवहार से उत्पन्न होती है । उसके दो मेद हैं--संभोग और 
| विप्रहम्भ। ५ ॥? 


क ( परस्पर ) संगत पुरुष और नारी के व्यवहार से उत्पन्न (शङ्ञार) संभोग- 
र कहलाता है और वियुक्त के व्यवहार से उत्पन्न विप्रलम्म श्यङ्घार । पुनः 
मच्छन्न ओर प्रकाश सेदों से यह दो प्रकार का होता है ॥ ६ ।।? | 
हा व्यवहार इति । संभोग इति रतार्थं न वरम्‌। साहसुतयो: पित॒दु- 
EE हिनोत भगिन्यो: आज्ञारनिवृत्त्यथ रक्तयोरिति पद्म्‌ । रतिः कामानु- 
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विद्धा प्रकृति: कारणं यस्य । अथ श्शवङ्गारभेदव्याख्या संभोग इत्यादिका । 


पुनरप्येष प्रभेदकथनम्‌ |! र 
व्यवहार इति । संभोग इति | सुस्पष्ट की व्याख्या अपेक्षित नहीं | माता 


और पुत्र, पिता और पुत्री तथा भाई और बहन के व्यवहार को शज्नार से 
भिन्न बताने के लिये ( कारिका ) में “रक्तयोः? पद का उपादान किया गया | 
( श्ज्ञार का ) कारण रति कामासक्त प्रकृति है। अत्र श्ज्ञार के मेदों की 
व्याख्या करते हैं-संभोग आदि उसके मेद हैं। 'पुनरप्येष' आदि के द्वारा 
( उसके ) प्रमेद कहे गये हैं ॥ 
अड्भारश्व नायकाश्रय इति तस्य गुणानाहु-- 
रत्युपचारे चतुरस्तुद्ठुकुळो रूपवानरुड्यानी । 
अग्राम्योज्ज्वलवेषो5चुल्वणचेष्ट: स्थिरप्रकृति! ।। ७ || 
सुभगः कलासु कुशलस्तरुणस्त्यागो प्रियंवदो दक्ष; । 
गम्यासु च विस्रम्भी तत्र स्यानायकः ख्यातः।।८।।युग्मम्‌ ॥। 
रति के व्यवहार में चतुर, कुळोन, आरोग्य, रूपवान्‌, मानी, अग्राम्य, 
उज्ज्वल वेष वाला, मधुर चेष्टाओं से युक्त, स्थिर स्वभाव वाळा, सुखी, कलाओं में 
निपुण, तरुण, त्यागी, मधुरमाघी, कुशल, अभिसरण की पात्र नायिकाओं में 
विश्वास करने वाला, उस ( शृङ्गार ) में इतिहास-प्रसिद्ध नायक होता है ॥७-८॥ 
रस्युपचार इति । सुभग इति | सुगमम्‌ | एतैः षोडशभिगु णयुतो 
नायकः ख्रीणामभिगम्यत्वाच्लुङ्गाराश्रय इति ॥ 
रत्युपचार इति । सुभग इति । सुस्पष्ट है । इन सोलह गुणों से युक्त नायक 
स्त्रियों का अभिगभ्य होने के कारण श्वङगार का आश्रय होता है ॥ 
अथैवंगुणस्यास्य भे दान्सळक्षणानायाचतुष्ट येन' हू -- 
एवं स चतुधा स्याद्नुकूलो दक्षिणः शठो शृष्टः । 
तत्र प्रेम्णः स्थैर्याद्नुकूलोऽनन्यरमणीकः ॥ .९ ॥ 
आगे इन गुणों से युक्त नायक के स्वरूप और मेदों का चार आर्यायो में 
वर्णन करता है--इस प्रकार वह ( नायक ) अनुकूल, दक्षिण, शठ और भए के 
मेद से चार प्रकार का होता है । इनमें जिसकी अन्य कोई नायिका नहीं होती 
वह केवल एक में ही प्रेम की स्थिरता के कारण दक्षिण कहा जाता है ॥ ९ ॥ 


 सखण्डयतिन पु्वस्यां सद्भावं गौरवं भयं प्रेम । 
 अभिजातोऽन्यमना अपि नार्या यो दक्षिणः सोऽयम्‌।।१ ०॥ 
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दूसरी नायिका में राग होने पर भी जो. कुलीन पूर्व नारी में सद्भाव भय, 
प्रेम और गौरव को नहीं त्यागता है उसे दक्षिण नायक कहते हैं| १० ॥? 
वक्ति प्रियमम्यधिक यः कुरुते विप्रियं तथा निभृतम्‌ । 
आचरति निरपराधवदसरलचेष्टः शठः स इति ॥ ११ ॥ 
जो सामने मधुर भाषण तो खूब करता है किन्तु निर्जन में अपराध करता 
है ऐसे उस निरपराध के समान सरल चेष्टाओं वाले को शठ कहते हैं॥ ११ ॥ 
कृतविप्रियोऽप्यशङ्को यः स्यान्निभत्सितोऽपि न विलक्षः । 
प्रतिपादितेऽपि दोषे वक्ति च मिथ्येत्यसौ ष्टः ॥ १२ ॥ 
अपराध करने पर मी जो अभीत रहता है और भर्त्सना किये जाने पर भी 


जो नहीं डरता, दोष के बताने पर मी जो झूठ बोलता है उसे धृष्ट कोटि का 
नायक जानना चाहिए ॥ १२ ॥ | 


एवमिति । खण्डयतीति । वक्तोति । कृतेति । गतार्थम्‌ ॥ 
एवमिति । खण्डयतीति । बक्तीति । कृतेति । स्पष्ट है ॥ 
अथ तस्य नमेसाचवः क्रीडासहायो भवति, तस्य चाष्टौ गुणाः । 
तानाह-- 
भक्तः संबृतमन्त्रो नमेणि निपुणः शुचिः पढुर्बाग्मी । 
चित्तज्ञः प्रतिभावांस्तस्य भवेज्नमंसचिवस्तु ॥ १३ ॥ 
नायक का नर्म सचिव क्रीडा में सहायक होता है, उसके आठ गुण होते 
३ । उन्हे बताते हैं--(( उस नायक का ) नर्म सचिव (उस नायक का ) मक्त, 
शुत बातों को छिपाने वाळा, नम में कुशळ, ईमानदार, पडु, वाचाल, मन को 
जानने वाळा और प्रतिभाशाली होता है ॥ १३ ॥' 
- भक्त इति । गतार्थाया ॥ 
भक्त इति । आर्या का अर्थ तो स्पष्ट ही है॥ 
अथ तस्येव भेदानाह--- 


जिविधः स पीठमद्‌ः ग्रथमोऽथ विटो बिद्षकस्तदसु । 
नायकणुणयुक्तोऽथ च तदचुचरः पीठमदाऽत्र || १४ ॥ 


आगे उस ( नर्म सचिव ) के भेद बताते हैं-“वह नमे सचिव तीन प्रकार 
का होता है पीठमर्द, विट और विदूषक । इनमें नायक के गुणों से युक्त उसका 


अनुचर पीठमद कहलाता है॥ १४ ॥' 
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बिट एकदेशविद्यो विदूषकः क्रोडनीयकप्रायः । 


निजगुणयुक्तो मूर्खो हासकराकारवेषवचाः || १५ ॥ 

( नायकोपयोगिनी ) किसी एकदेशी विद्या का जानकार विट और प्रायः 
क्रीडा में अभिरुचि रखने वाला, अपने हवी गुणों से युक्त, मूर्ख, हंसी कराने वाले 
आकार, वेष और वाणी से युक्त, विदूषक होता है ॥ १५ ॥ 

त्रिविध इति विट इति | गताथमायौद्वयम्‌ ॥ 

त्रिविध इति । विट इति । दोनों आर्याओं का अथे स्पष्ट है || 


अथ नायिकानां स्वरूप भेदान्प्रभेदांश्व भेदप्रभेद्स्वरूपं चाह-- 


आत्मान्यसवंसक्तास्तिस्रो लज्जान्विता यथोक्तगुणाः । 
सचिवगुणान्वितसख्यस्तस्य स्युनोयिकाश्चेसाः ।। १६ || 
आगे नायिकाओं के स्वरूप, भेद और उपमेद का वर्णन करते हैं-“स 
( नायक ) की सचिव ( पीठमद आदि ) के गुणो से युक्त सखियों वाली, 
अपने में ( आत्मीया ) पराये में ( परकीया ) और सवे में ( सर्वाङ्गना वेश्या, 
आसक्त, छजा से युक्त यथोक्त गुणों वाली ये तीन प्रकार की नायिक्रायें होती 
हैं॥ १६॥' 
कप ७ 
शुचिपौराचाररता चरित्रशरणाजवक्षमायुक्ता | 


आत्मीया तु त्रेघा मुग्धा मध्या प्रगल्भा च || १७ || 
' पवित्र और सदाचारिणी, चरित्र से सम्पन्न, सरल और क्षमा गुण से युक्त 
स्वकीया नायिका के तीन भेद होते है--मुर्धा, मध्या और प्रगल्मा || १७॥ 
मुग्धा तत्र नवोढा नवयोवनजनितमन्मथोत्साहा । 
रतिनैपुणानभिज्चा साध्वसपिहितानुरागा च । १८ । 
नवीन योवन के कारण उत्पन्न काम की इच्छाओं वाली, नवपरिणीता वधू 
मुरघा कहलाती है | रति-कौशळ में वह अनभिज्ञ होती है और उसका प्रेम भय 
ओर लज्जा के कारण अव्यक्त होता है ॥ १८ ॥ 
तल्पे परिवृत्यास्ते सकम्पमा लिङ्गनेञङ्गमपहरति । 


बदन च चुम्बने सा एष्टा बहुशोऽस्फुटं वक्ति || १९ ॥ 
शय्या पर करंट के बल सोती है, आलिङ्गन करने पर काँपती हुयी अज्ञा 
। को जुराती है, चुम्बन करने पर मुख को चुराती है और प्रिय के अनेक बार | 
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अन्यां निषेवमाणे सा कुप्यति नायके ततस्तस्य । 
रोदिति केवलमग्रे सृहुनोपायेन तुष्यति च || २० ॥ 
परकीया के साथ गमन करने पर वह नायक पर कुद्ध होती है तदनन्तर 
वह नायक के आगे केवळ रोती ही है और सरल उपायों से ही प्रसन्न हो जाती 
है॥ २० ॥ 
आरूढयोवनभरा मध्यावि भूतमन्मथोत्साहा । 
उाङ्नप्रागल्भ्या किचिद्धतसुरतचातुर्यो || २१ ॥ 
मध्या यौवन के शिखर पर पहुँच कर काम की इच्छाओं से आक्रान्त होती 
है । उसमें प्रगल्मता कुछ-कुछ स्फुट होती है और रति-निपुणता भी उसमें कुछ- 
कुछ आ जाती है ॥ २१ ॥ 
व्याप्रियते सायस्ता सुरते विशतीव नायिकाङ्गेषु । 
| सुरतान्ते सानन्दा निमीलिताक्षी विमुह्मति च || २२॥ 

- 112 में 22 र वह अत्यन्त प्रसन्न होती है और प्रिय के अङ्गो में प्रविष्ट 
सा दीत है । संभोग के अवसान में आनन्द से युक्त नेत्रों को मँ - 
सी हो जाती है ॥ २२ ॥ > 

कुप्यति तत्र सदोषे वक्रोक्त्या प्रतिभिनत्ति तं घीरा | 
परुषवचोभिरधीरा मध्या सास्रेर्पालम्मैः ॥ २३ || 


( स्वकोया ) धीरा नायक के अपराध करने पर क्रड गोर व्यंग्यों 

कद होती है ओर व्यंग्यों 
से उस पर प्रहार करती है। अधीरा कडुवचन कहती है और मध्या आँसू बहा- 
बहा कर उलाहना देती है ॥ २३ ॥ 


लब्धायतिः प्रगल्भा रतिकमणि पण्डिता विभुर्दक्षा । 
NAO ढविलासदि 
आक्कान्तनायकमना ।नव्यूढविलासविस्तारा ॥ २४ || 
रतिकम में पण्डित, अत्यन्त दक्ष, आयति ( कुशलता ) प्राप्त करने वाली, 


गायक के चित्त पर अधिकार प्राप्त करने वाली, अत्यधिक विलास वाली नायिका 
प्रगल्मा कही जाती है ॥ २४॥ 


सुरते निराङुलासौ द्रवतामिव याति नायकस्याङ्गे । 
ने च तत्र विवेक्तुमलं कोऽयं काहं किमेतदिति || २५ ॥ 
सुरत में आकुल न होने वाली वह प्रिय के अङ्गो में घुछमिल सी जाती है । 


f हँ यि ह हिन है, में क्या हूँ, यह सब क्या है? इसका विचार करने में वह असमर्थ 
| तीह ॥ २५॥ | 
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तत्र कुपितापराधिनि संवत्याकारमधिकमाद्रियते । 
कोपमपहुत्यास्ते धीरा हि रहस्युदासीना || २६ ॥ 
नायक के अपराध करने पर ( स्वकीया धीरा ) ( क्रढ ) आकार को 
छिपाकर अधिक प्रेम करती है । (प्रिय के समक्ष ) क्रोध छिपा लेती है किन्तु 
एकान्त में उदासीन रहती है ॥ २६ ॥ 
मीइश [0 छोर 
मध्या तु साधुवचनैस्तमीइशं प्रतिभिनत्ति सोल्लुण्ठः । 
ताडयति मङ्क्ष्वधीरा कोपात्संतज्ये संतज्य ।। २७ || 
मध्या भी इसी प्रकार वक्रोक्तियों से प्रिय को मीठे वचनों से बदला चुकाती 
है, अधीरा तो क्रोध में आकर डाँट-डाँट कर जल्दी से दण्ड दे देती है ॥२७॥ 
ज्येष्ठकनिष्टत्वेन तु पुनरपि मध्या द्विघा प्रगल्भा च । 
मुग्धा त्वनन्यभेदा काव्येषु तथा प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
ज्येष्ठा और कनिष्ठा के भेद से मध्या और प्रगल्मा नायिकायें दो प्रकार की 
होती हैं । कार्व्यो में प्रसिद्धि के अनुसार मुग्धा का कोई मेद नहीं होता है ॥२८॥ 
दाक्षिण्यप्रमभ्यां व्यवहारो नायकस्य काव्येषु । 
इष्टस्तयोरवश्यं सन्नपि न पुनभंवो भेद; ।। २९ ॥ 
प्रतन्धों में दाक्षिण्य और प्रेम के अनुसार नायक का व्यवहार प्रसिद्ध दै । 
उनमें भेद होने पर भी मेद नहीं किया गया है ॥ २९ ॥ 


प्रकोया तु ढेघा कन्योढा चेति ते हि जायेते । 
शुरुमदनाते नायकमारोक्याकण्यं वा सम्यक्‌ || ३० ॥ 
कन्या ओर ऊढा ( विवाहिता ) के मेद से परकीया दो प्रकार की होती 
है । ( वे ) नायक का प्रत्यक्ष दशन करके अथवा किसी के मुख से भली भाँति 
सुनकर अनिवारणीय काम से पीडित हो जाती हें || ३० ॥ 
साक्षाचचित्रे स्वे स्याहशनमेवमिन्द्रजाले वा । 
देशे काले भङ्गचा साधु तदाकणेनं च स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


साक्षात्‌ चित्र में, स्वप्न में अथवा इन्द्रजाल से (कवि परकीया को 


नायक का ) दशन कराये | देश और काळ के अनुरूप किसी बहाने से नायिका 
उस नायक के विषय में ( किसी के मुख से ) सुने ॥ ३१ ॥ 

द्रष्टु न संमुखीन कन्या शक्रोति नायक हृष्टा । 

वक्तुं न च ब्रुवाणं वक्ति सखी तं सखी चासौ ॥ २२ ॥ 
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प्रसन्न हुयी कन्या नायक को सामने से नहीं देख सकती है, न तो नायक के 
बोलने पर उससे बोल ही सकती है । वह सखी से कहती है और वह सखी उस 
( नायक ) से कहती है ॥ ३२ ।! 
पश्यत्यवीक्ष माणं सुखिग्धस्फारोचना सततम्‌ । 
दुरात्पश्यति तस्मिन्नालिङ्गति बालमङ्कगतम्‌ । ३३ || 
जब नायक उसे नहीं देखता रहता तो उस समय स्नेहयुक्त बड़े-बड़े नेत्रों 
को फाड़कर निरन्तर देखती है । नायक के दूर से देखने पर गोद में लिये हुये 
बालक को चूमने लगती है || ३३ ॥ 
आनिमित्त च हसन्ती सादरमाभाषते सखीं किमपि । 
रम्य वा निजमङ्गं सव्यपदेशं प्रकाशयति |; ३४ ।। 
विना किसी निमित्त के हसती हुयी अपनी सखी से बड़े प्रेमपूर्वक मन- 
मानी बात करतौ दै तथा कोई बहाना लेकर अपने सुन्दर अङग ( स्तन आदि ) 
को प्रकाशित करती है ॥ ३४ ॥ | 
७ ० ० 
सख्या पयस्तं वा रचयत्यलकावतंसरशनादि । 
चेष्टां करोति विविधामचुल्बणेरङ्गभङ्गैरवा || ३५ | 
( अपनो ) सखी के द्वारा अस्त-व्यस्त किये गये अपने केश, आभूषण 
और मेखला आदि को संवारती है और अपने अंगों की सुन्दर भंगिमाओं से. 
विविध चेष्टायं करती है ॥ ३५ ॥ ' 
€ ने श्‌ a 
अन्योढापि तथतत्सव ङुरुतेऽनुरागमापन्ना । 
_नायकमभियुङ्के सा प्रगल्भभावेन पुरतश्च ॥ ३६ ॥ 
` परकीया विवाहिता भी प्रेम में आसक्त होकर यह सब चेष्टायें करती है । 
प विना किसी संकोच के ही नायक के समक्ष अपना अनुराग प्रकर करती 
॥ २६ ॥ 
उद्धतानन्दभरा प्रखृतजघनस्थलाद्रंवसना च । 
निःष्पन्दतारनयना भवति तदालोकनादेव । ३७ || 
उस नायक का दशन करने के कारण ( वह ) अतिशय आनन्दित हो 
उठती है, जघनस्थली से आद्र वसन खिसका देती है और अनिमेष दृष्टि से 
देखने लगती है ॥ ३७॥ 


कन्या पुनरभियुड्क्ते न स्वयमेनं गतापि दुरवस्थाम्‌ । 
सुखिग्धा तदवस्थां सखी तु तस्मै निवेदयति ॥ ३८ ॥ 
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३८२ काव्यालड्लार, 


कन्या तो अत्यन्त कष्ट पाने पर भी इस ( नायक ) में स्वयं ही राग नहीं 
प्रकट करती अपितु उसकी अत्यन्त स्नेह करने वाळी सखी उस अवस्था को उस 
( नायक ) से निवेदन करती है ॥ ३८ ॥ 
सर्वाङ्गना तु वेश्या सम्यगसो लिप्सते घन कामात्‌ । 


निर्गुणगुणिनोस्तस्या न देष्यो न प्रियः कश्चित्‌ ।। ३९ ॥ 
जिससे सभो प्रेम करते हैं उसे वेश्या कहते हैं; वह काम से प्रचुर घन 
चाहती है। गुणवान्‌ और निगुण में न तो उसका किसी से प्रेम होता है और 
न किसी से इध ॥ ३९ | | 
गम्यं निरूप्य सा स्फुटमनुरक्तेवाभियुज्य रञ्जयति । 
आकृष्टसकलसारं क्रमेण निष्कासयत्येनम्‌ || ४० ॥ 

अनुरक्त हुयी-सी अभिसरण करके गम्य पुरुष को देखकर वह अत्यन्त 
प्रसन्न होती है । क्रमशः सारी सम्पत्ति हड़प कर उसे निकाल देती है || ४० ॥ 

आ्मित्याद्यायोपशञ्चविशतिः सुगमा न चरम्‌ | आत्मीया परकोया 
चेश्या चेति मूळभेदत्रयम्‌। आत्मीया च, मुग्धा मध्या प्रगल्भा चेति 
पुनञ्जधा । पुनश्च मध्याप्रगल्भयोर्धोराधीरा मध्या चेति प्रत्येकं भेदत्रयम्‌ । 
पुनश्च ञ्येष्ठाकनिष्ठात्वेन मध्याप्रगल्भयो भेद्यम्‌ । मुग्धा त्वेकभेदेव । 
काञ्येषु तथा प्रसिद्धः । अक्षतयोनित्वारपुनर्विचा हिता पुनभूः । परकीया, 
कन्या परिणीता चेति द्विभ रा । वेश्या त्वेकरूपेवेति । तल्लक्षणं च स्वयं 
योजनीयमिति ॥ 

“आत्मा? इत्यादि पचीस आर्याय सुगम हैं अत एव उन पर टिप्पणी अपे- 
क्षित नहीं है । मूलतः ( नायिका के ) आत्मीया, परकीया और वेश्या-ये तीन 
मेद हे । आत्मीया भी तीन प्रकार की होती हे--मुग्धा, मध्या और प्रगल्मा । 
फिर मध्या और प्रगलमा के ज्येष्ठा और कनिष्ठा के भेद से दो-दो प्रकार होते 
हैं। काव्य में प्रसिद्धि के कारण मुग्धा का कोई मेद नहीं किया गया | योनि के 
अक्षत शेने के कारण पुनर्विवाहिता ( विवाहिता ) आदि और मेद होते हैं । 
परकीया दो प्रकार की होती है- कन्या और परिणीता । वेश्या एक ही प्रकार 


| की होती है | उसका लक्षण स्वयं जोड़ लेना चाहिये ॥ 
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[ ता एवाधीनपतिर्वासकसज्जाभिसारिकोत्का च । 


 अभिसंघिता प्रगल्भा प्रोषितपतिखण्डिते चाष्टौ ।। 
[वै ही ( उपयुक्त ) आठ प्रकार की होती हैं--स्वाधीनपतिका, वासकसजा 


' अभिसारिका, उत्कण्ठिता, विप्रलब्धा, प्रगल्भा, प्रोषितपतिका और खण्डिता ॥ 
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द्वाद्शो$ध्याय: ३८३ 


यस्याः सुरतविलासेराकृष्टमना; पतिः स्थितः पार्थ. | 
विविधक्रीडासक्ता साधीनपतिर्भवेत्तत्र || 


Fe र विलासो भ के आकृष्ट होने के कारण जिसका पति पास में 
रहता है, विविध प्रकार की क्रोड़ाओं में आसक्त रहने ब 
स्त्राधीनपतिका कहते हैं ।। Me 1177 


निश्चितदयितागमना सज्जितनिजगेहदेहशयनीया | 
शैया वासकसज्जा प्रियप्रतीक्षेक्षित द्वारा ।। 


प्रिय के आगमन के विषय में निश्चित होकर अपने घर, शरीर ओर शय्या 
को सजाने वाली, प्रिय की प्रतीक्षा में द्वार का पालन करने वाली नायिका को 
चासकसज्ञा जानना चाहिये || 


अभिसारिकेति सेयं लज्जामयलाघवान्यनालोच्य । 
अभिसरति प्राणेशं मदनेन मदेन चाकृष्टा || 
नाह र Rs नि की परवाह न करने वाळी, मद और काम के 
EE क | य के साथ अभिरार करती है उसे अभिसारिका 
नोपगतः ग्राणेशो शुरुणा कार्येण विन्नितागमनः । 
यस्याः कि तु स्यादित्याकुलचित्तेत्यसावुत्का || 
बड़े महत्वपूर्ण काय से आगमन में बाधा पड़ने के कारण जिसका प्रिय 
समीप नहीं आया उस व्याकुलचित्ता नायिका को उत्कण्ठिता जानना चाहिए | 
अनुनयकोपं कृत्वा ग्रसाद्ममानापि न प्रसन्नेति । 
यस्या रुषेव दयितो गच्छत्यभिसंधिता सेयम्‌ ॥ 
विनय और क्रोध करके प्रिय के प्रसन्न करने पर भी जो नहीं प्रसन्न होती 


तथा जिसका प्रिय कुद्द सा होकर चछा जाता है उसे अभिसंधिता मायिका 
जानना चाहिये || 


यस्या जीवितनाथः संकेतकमात्मनेव दत्त्वापि | 
नायात्युपागतायां तस्यामिति विप्रलन्धेयम्‌ || 


जिसका प्रिय स्वयं ही संकेत देकर उस नायिका के आने पर भी ( संकेत- 


£... आता है 
ह पछ ) पर नहीं आता है उसे विप्रलब्धा नायिका जानना चाहिये ।| 
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३८४ काव्यालङ्कारः 


सेयं प्रोषितनाथा यस्या दयितः प्रयाति परदेशम्‌ | 


दस्वावधिमागमने काल कार्यावसान वा ॥ 
जिस नायिक्रा का प्रिय आने के लिये समय अथवा कार्यावसान की अवधि 
देकर विदेश चला जाता है उसे प्रोषितनाथा ( प्रोषितपतिका ) नायिका 


कहते हैं ॥ 
` कार्यान्तरकृ तविन्नो नागच्छत्येव वासकस्थायाः । 
तस्मिञ्जीवितनाथो यस्याः सा खण्डिता ज्ञेया || 
किसी अन्य काय से बाधा पड़ने के कारण घर पर रहने वाली जिस नायिका 
का प्रिय नहीं आता है उसे खण्डिता नायिका जानना चाहिए ॥ 
पुनरन्यास्तास्तिस्रः सन्त्युत्तममध्यमाधमाभेदात्‌ । 
इति सर्वा एवैताः शतत्रयं चतुरञ्चीतिश्च | 
फिर उत्तम, मध्यम और अधम के भेद से तीन अन्य मेदों में विभक्त होती 
हैं | इस प्रकार ये समी तीन सौ चौरासी प्रकार की हुयों ॥ 
अपराधे प्रमितं या ङुप्यति सुञ्चति च कारणात्कोपम्‌ । 
स्निह्यति नितरां रमणे शुणकार्यात्सोत्तमा ज्ञेया ।। 
अपराध करने पर जो नायक पर स्वल्प क्रोध करती है, सकारण क्रोध छोड़ | 
देती है ओर गुण के कारण प्रिय में अत्यधिक स्नेह करती है उसे उत्तम कोटि 
की नायिका जानना चाहिये ॥ 
आलोच्य दोषमल्पं कुप्यत्यधिक प्रसीदति चिरेण । 
स्निग्घापि कारणेन च महीयसा मध्यमा सेयम्‌ ॥ 


स्वल्प अपराध को भी जानकर जो अत्यन्त क्रोधित हो जाती है और बड़ी 
कठिनाई से देर में प्रसन्न होती हैं उस स्नेइवती नायिका को मध्यम कोटि की 
जानना चाहिये || 


स्निह्यति विनापि हेतु कुप्यत्यपराघमन्तरेणेव । 
स्वल्पादप्यपकाराहिरज्यते साघमा प्रोक्ता ।। 


' जो विना हेतु के ही प्रेम करती है और विना अपराध के ही अप्रसन्न होती दै 
स्वल्प अपराध से भी विरक्त हो जाने वाली उस नायिका को अधम कोटि की 
जानना चाहिए ॥ 


~ SN # है । 
६... १०१७2. पय : ४ निशान : 
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द्वादशोऽध्यायः ३८५ 


संबन्धिसखिश्रोत्रियराजोत्तमवर्णनिर्वसितदाराः | 
भिन्नरहस्या च्यज्गाः प्रब्रजिताश्चेत्यगञ्याः स्युः ॥ 
च मित्र, अग्निहोत्री, राजा, उच्चचण और बिना घर बाळे लोगों की 
BE 2०1 वाली, कुटिळायें और संन्यास छिये हुये त्रि्यो में गमन 
एताञ्वतुदशाया मूले प्रक्षिप्ताः ॥ ] 
ये चोदह आर्याये मूल में प्रक्षिप्त हैं | 
अथ सर्वासामपि संविधानकवशाड्रेदान्तरमाह-- 
डथाभसारकाखण्डितात्वयोगाद्ववन्ति तास्तासु । 
स्वीया स्वाधीनपतिः ग्रोषितपतिका पुनर्देघा ॥ ४ १ ॥ 


विधान के अनुसार उन सत्र के और भेद बताते हे--'अभिसारिका और 


खण्डिता के भेद से वे ( १६ प्रकार की नायिकायें.) दो-दो प्रका 
२७ प दो-दो प्रक 
उनम स्वीया दो प्रकार की होती लारी ह पोषितपतिका है i: द € 


lf देवेति | ताः सवो अभिसारिकाः खण्डिताश्च भवन्ति । अथात्मी- 
रमाइ स्वीया, स्वाधीनपतित्वप्नोषितपतिकात्वभेदतो 
[ दविषेति ]। वे सभी अभिसारिका और खण्डिता होती हैं फिर स्वीया के 
, ओर भेद बताते हैं--उन ( सोलह प्रकार की नायिकाओं ) में स्वीया स्वाधीनः 
पतिकात्व और प्रोषितपतिकास्व भेद से दो प्रकार की होती हैं ॥ ' 
अभिसारिकाया छक्षणममिसरणक्रम॑ चामिधातुमाह-- 
अभिसारिका तु सा था दूत्या दूतेन वा सहैका वाः | 
अभिसरति प्राणेशं कृतसंकेता यथास्थानम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अभिसारिका का लक्षण और अभिसरण की क्रिया बताते हैं--जो दूती या 
त के साथ अथवा अकेली ही पूव के ही निश्चय के अनुरूप निश्चित स्थान 
पर प्रिय के साथ अभिसार करती है उसे अभिसारिका कहते हैं || ४२॥ 
काञ्च्याद्रिणत्कार व्यक्तं लोके प्रयाति सर्वरी । 
बृष्टितमोज्योत्स्नादिच्छन्नं स्वीया परखी च॥ ४३ ॥ 
इत्यायीद्टयं सुगमम्‌ ॥ 
वेश्या काञ्ची ( कटिसूची ) आदि आभूषणो की रण-रण के ध्वनि के साथ 
छोक में खुलकर अभिसार करती है ( किन्तु ) स्वकीया और परकीया वर्षा, अन्ध- 
कार और चाँदनी के उपसंहार में ( ही अभिसार करती हैं )॥४३॥ 
९५ का० छ० 
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३८६ काव्याळझ्लारः 


खण्डितालक्षण माह--- लि हि 

यस्याः प्रेम निरन्तरमन्यासङ्गन खण्डयत्कान्त; । 

सा खण्डितेति तस्याः कथाशरीराणि भूयास | ४४ ॥ 
दोनों ही आर्यायें सुगम हैं| 2 
खण्डित का लक्षण बताते है- जिसका प्रिय परकीया के साथ गमन करके 


अविच्छिन्न प्रेम को खण्डित कर देता है वह खण्डिता नायिका होती है। उसकी 
कथा के प्रकार अनेक दे ॥ ४४ || 


सुगमं न बरम्‌ । तस्याः कथाशरीराण भूयांसि । तेन विप्रलव्धाक- 
लहान्तरिते अत्रान्तभूते | तल्लक्षणं चेद्म्‌। यथा-- यस्या दूतीं प्रियः 
र्य दत्त्वा संकेतमेव वा । नागतः कारणेनेह्द विप्रळब्धा तु सा स्मृता ॥ 
ईष्योकळहनिष्करान्तो यस्या नागच्छति प्रियः । साम्षेबशसंग्राप्ता कळहा- 
न्तरिता सता ॥' एवंविधानि संविधानकबशाङ्क्यांलि कथाशरीराणि तस्या 
अवन्ति । ततश्च यदुक्तं भरतेन। यथ तत्र चासकसञ्ञा च विरहो- 
त्कण्ठितापि च । स्वाधीनभतृका चापि कलहान्तरिता तथा ॥ खण्डिता 
विप्रळब्धा च तथा प्रोषितभदेका । तथाभिसारिका चचैच इत्यष्टौ नायिकाः 
स्मृताः ॥' तदत्रापि संगृहीतम्‌ ॥ 

सुगमं न वरम | उसकी कथा के शरीर अनेक है । अतएव विप्रलब्धा और 
कलहान्तरिता का इसी में अन्तर्माव हो जाता दै । उनके ये लक्षण है जिसका 
प्रिय दूती को देखकर अथवा संकेत ही देकर कारणवश यहाँ ( संकेत ) पर 
आया ही नहीं वह विप्रडुव्या कही गयी है ॥ ईर्ष्या एवं कलह के कारण गया 
हुआ जिसका प्रिय नहीं लोटता आमष के कारण संतप्त हुयी वह कलहान्तरिता 
मानी गयी है ॥' इस प्रकार से प्रकरण से अनेक प्रकार के उसके कथा-शरीर 
होते हैं। तदनन्तर जैसा भरत ने कहा है--वहाँ वासकसजा, विरहोत्कण्ठिता, 
स्वाधीनमतंका, कलहान्तरिता, खण्डिता, विप्रलब्धा, प्रोषितभतृका तथा अभि- 
सारिका ये आठ प्रकार की नायिकायं स्मरण की गयी हे. ॥ उनका इसी में अन्त- 
भाव हो जायगा ॥ 

स्वाधीनपतिप्रोषितपतिकयोलेक्षणमाह-- ८ 

यस्याः पतिरायत्तः क्रोडासु तया समं रतो मुदितः । 


सा स्यात्खाधीनपती रतिमण्डनलालसासक्ता ।। ४९ || 
स्वाघीनपतिका और प्रोषितपतिका का स्वरूप बताते दै-- जिस नायिका 


का पति अपने वश में होता है एवं सुरत में उसके साथ क्रीडाओं में प्रसन्न _ रु द 
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द्वादशोऽध्यायः ३८७ 


रहता है, रति के आभूषण रूप छाळसाओं में आसक्त वह म 
होती है ॥ ४५ || ह स्वाधीनपतिका 


सा स्यात्प्रोषितपतिका यस्या देशान्तर पतिर्यातः | 
नियतानियतावधिको यास्यति यात्येत्युपैष्यति च ।।४६।। 
सुगमम्‌ ॥ 
जिसका प्रिय निश्चित या अनिश्‍चित अवधि के लिये विदेश चला जाता है, 


(वहाँ ) जाने वाला है जा रहा है अथवा ( वहाँ से ) आ रह गोषित- 
पतिका कहते हैं || ४६ ॥ “ ह 


अथाध्यायमुप लंहरञ्ञन्यथाकरणनिषेधमाह-- 
इति कथितमशेषं लक्षणं नायकाना- 
__ मचुगतसचिवानां हीनमध्योत्तमानाम्‌ । 
अतिरसिकतयेदं नान्यथा जातु छुर्यात- 
व कविरविहतचेताः साधुकाव्यं विधित्सन्‌ || ४७ ॥ 
प्रकटाथमेव ॥ 
अध्याय का उपसंहार करते हुये अन्यथा ( उक्त विधि से भिन्न रूप सें ) 
रचना का निषेध करते हुये कहते हैं-“इस प्रकार ( पीठमढ आदि ) सचिवों के 
साथ उत्तम, मध्यम और अधम नायक (और नायिकाओं ) का लक्षण कह दिया 


गया । अत्यधिक रसिक होने के कारण अनाहत धैर्य वाळा कवि सुकाव्य की 
रचना करता हुआ इस उक्त लक्षण का अतिक्रमण न करे ॥ ४७ ॥ 


अर्थ तो प्रकट ही है ॥ 
इति श्रीरुद्रटकृते काव्याढंकारे नसिसाधुबिरचितटिप्पणसमेतो 
द्वादशोऽध्यायः समाप्तः । 
इस प्रकार नमिसाधु-रचित टीका से युक्त रुद्रट रचित काव्यालंकार में 
बारहवाँ अध्याय समास हुआ । 
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संभोगः संगतयोरिति वचनास्संपक एव नायकयोः श्वङ्घारो न त्वालो- 
कनादीत्याशङ्कयाह- 
अन्योन्यस्य सचित्तावनुभवतो नायको यदिद्धपुदौ । 
«२ ७ ७ 
आलोकनवचनादि स सवः संभोगशज्ञारः । १ ॥ 
संभोगः संगतयोः’ ( १२।६ ) के अनुसार नायक ओर नायिका का संपर्क 
ही श्ङ्गार है ईक्षण आदि नहीं, इस राङ्क का खण्डन करते दें-'समान मनो- 
दशा वाले अत्यन्त प्रसन्न नायक और नायिका जो परस्पर दशन, भाषण आदि 
करते हैं वह सब्र संभोग श्रृज्ञार होता है? ॥ १॥ 


अन्योन्यस्येति | नायको दंपती सचित्तो ठुल्यमानसौ यदालोकनव- 
चनोद्यानविह्दारपुष्पोश्वयजळक्रीडामधुपानताम्बूळसुरतादिकं परस्परसंब- 
न्ध्यनुभवतः स सवेः, न तु निधुवनमात्रं संभोगश्वृद्भार इति । प्रवास- 
विप्रळम्भस्य संभो गश्ङ्गारत्वनिषेधार्थमाह-इद्मुद्वाविति । प्रमुदिता- 
वित्यर्थः ॥ 

अन्योन्यस्येति । समान मनोदशा वाले नायक और नायिका जो दशन, 
भाषण, वन-विहार, फूलों का चपन, जलक्रीड़ा, मदिरा-पान, ताम्बूळ, संभोग 
आदि को जो एक दूसरे के साथ अनुभव करते हैं वह सत्र सुरत-मात्र ही नहीं 
संमोग-ऽशङ्गार कहा जाता है। प्रवास-विप्रलम्म को संभोग-श्टङ्गार से प्रथक्‌ करने 
के लिये कहते हें-इद्भमुदाबिति | ( संभोग-श्वज्ञार में ) प्रसन्न होकर ( उक्त 
क्रियाओं का अनुभव करते हैँ । प्रवास में तो यही क्रियायें पागलपन की 
अवस्था में होती हैं । ) 


अथास्य संभोगश््ङ्गारस्यानुभवमाह- 
तत्र भवन्ति ्नीणां दाक्षिण्यस्नेइसौङुमार्याणाम्‌ । 
अविरोधिन्यश्चेष्टा देशे काले च सर्वासाम्‌ । २ ॥ 

आगे इस संभोग-श्रज्ञार का अनुभव बताते हैं--'उस संभोग श्वङ्गार में 


सभी, अनुकरण, राग और कोमलता से युक्त रमणियों की देश और काळ के 
अनुरूप चेष्टायें होती हैं? ॥ २॥ 
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त्रयो दशोऽध्यायः २८९ 
; तत्रेति | सुगम न वरम्‌ । दाक्षिण्यमचुबृत्तिः । स्नेहः प्रेम | सौकुमाय 
मादवम्‌ । देशो बनोद्यनादिः | काढो बसन्तसुरतादिः ॥ 
तन्रेति-स्पष्ट है। दाक्षिण्य-अनुबृत्ति | स्नेह-प्रेम | सोकुमार्य-कोमलता । 
वन, वाटिका आदि देश है | बसन्त आदि काळ है ।' 
दयितचेष्टानुकारो नाम ळीळा खीणां भवतीति दर्शयितुमाहू-- 
दयितस्य सखीमध्ये चेष्टां मधुरैवेचो भिरुचितैस्ताः । 
रुलितरङ्गविकारेः क्रीडन्त्यो वानुकुबन्ति || ३ ।। 
प्रिय की चेष्टा के अनुकरण का नाम लीला है। ब म 
ण ह खियों में होती है 
इसे दिखलाने के छिये कहते है--'वे मधुर बचर्नो, उचित और सुन्दर अङ्ग 
विकारों से खेछती हुयी प्रिय की चेष्टा का सकियो के बीच में अनुकरण . 
करती हैं ॥ ३ ॥' | 
दूयितस्येति । सुगमम्‌ ॥ 
दयितस्येति | सरल है | 
तत्रापि तदनुकाय' यदनुकतु शक्यते, न तूल्बणमपि | तदाह-- 
च ७ 
अनुकाय न तु नायां यत्रेरणकम तत्परोक्षे सा । 
अनुकुवती विजह्यान्माधुयं सौङुमायं च ॥ ४ ॥ 
‘जो अनुचित क्रियायें हैं नारी को उनका अनुकरण कदापि महीं करना 
चाहिये । परोक्ष में भी उनका अनुकरण करती हुयी वह माधुयं और सौकुमार्य को 
नष्ट कर देगी ॥ ४ ॥ 


के । सुगमं न वरम्‌ । तुरवधारणे । नैवेत्यर्थः ॥ 
अचुकायमिति । ठु अवधारण अर्थ में आया है । ( अर्थात्‌ कारिका में 
न तु का अर्थ है नैव || र ८ 


चेष्टास्तराण्याह-- 
अपहारे वसनानां कुचकलशादिग्रहे रतान्ते च । 
अन्तनिहितानन्दा पुरुषेषु रप्र वतन्ते ॥ ५ ॥ 

ओर भा चेष्टायें बताते हे--'वस्नो के हटाने पर, स्तनादि के पकड़ने पर, 


और सुरत में हृदय से प्रसन्न हुयी भी पुरुषों पर क्रोधि व्यवह 
करती है || ५ || डी 


अपहार इति । सुगमम्‌ ॥ 
अपहार इति । स्पष्ट है । 
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समकाल निन्दन्ति त्रस्यन्ति हसन्त्यहेतु लज्जन्ति । 
अस्यन्त्यालिङ्गन्ति च दयितान्भूतैरिवाविष्टाः || ६ ॥ 
भूतों से ग्रसी हुयी सी एक ही समय में अनुरागियों की निन्दा करती हैं, 
डरती हैं, इसती हैं, अकारण लजाती हैं, झिझकारती हैं और आलिङ्गन भी 
करती हैं ॥६॥ 
समकाढसिति । सुगमम्‌ ॥ 
समकालमिति । स्पष्ट है ॥ 
पूवेसुक्तमू भास्यत्वमनोचित्यं व्यवहाराकारवेषवचनानाम्‌' (११९) 
इति तत्कचित्साध्वेवेति दशयितुमाह-- 
समये त्वरावतीनामपदेपु विभरूपणादिविन्यासः । 
भवति गुणाय विभाविततात्पयंस्मेरितादिरपि || ७ ॥ 
पहले कहा गया है--व्यवहार, आकार, वेष और वाणी के अनौचित्य का 
नाम ग्राम्यत्व है ।! ( ११।९ ) वह कहीं संगत भी होता है--इसे दिखलाने के 
लिये कहते हैं-- | 
अवसर के अनुकूल त्वरा ( शीघ्रता ) करने वाली नायिकाओं का तात्पर्य 
को जानने वाली सखियों को स्मेरित ( मन्द मुस्क्यान से युक्त ) बनाने. वाला 
अस्थान में अळंकार आदि को धारण कर लेना गुण के लिये ( रस के छिये दी ) 
उपयोगी होता है ॥ ७॥ 
समय इति । सुगमम्‌ ॥ 
समय इति । सुगम है । 
अननुकूळाचरणं सवत्र दोषत्वेन प्रसिद्वम्‌ , तस्य विशेषशुणत्वमाह-- 
Oe ¢ ° ल्< 73 28६ नर 
कुवान्त अतिकूल रहास च यद्याखय प्रति प्रमदाः । 
तत्तदुणाय तासां भवति मनोभूग्रसादेन || ८ ॥ 
प्रतिकूल आचरण सर्वत्र दोष माना गया है। विशेष स्थल पर उसक्री गुण- 
वत्त Re करते है-“एकान्त में कामिनियाँ प्रिय के प्रतिकूल जो-जो 
क्रियाय करती हैं उनकी वे सत्र क्रियाये काम के प्रसाद से गुण के लिये ही 
होती हैं ॥ ८ ॥ 


' कुवन्तीति | सुगमम्‌ ॥ 


` कुच॑न्तीति | स्पष्ट है॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः ३९१ 
नवोढानां रवरूपमाह-- 
ष्ट्रा प्रियमायान्तं तन्मनसस्तेन संवदन्त्यो वा ¦ 
मन्मथ्जानतस्तस्भाः ग्रतिहतचेष्टाश्च जायन्ते || ९ ॥ 
नवविवाहिता ( वघुओं ) का स्वरूप बताते हैं--'प्रिय को आता हुआ 
देखकर प्रियतम में परायण मन वाळी होकर उसके साथ संलाप करती 'हुयी 
कामावेश के कारण स्तंभित और निश्चेष्ट हो जाती हैं ॥ ९ ॥ 
किम्पि प्रियेण पृष्टास्तस्याथ ददत्यसंस्तुतस्येव । 
साध्वससादितकण्ड्यः स्खलितप दैरृत्तर वाक्ये; || १० ॥ 
प्रिय के द्वारा कुछ पूँछी हुयी भय के कारण रुद्धकण्ठ हुयी असंस्तुत के 
समान उसका अस्फुट पदों वाले वाक्यों से उत्तर देती हैं ॥ १० ॥ 
यत्किमपि रहस्यतमं कर्ण कथयेत्प्रियः सखीमध्ये । 
शृण्वन्ति स्फारदशस्तदुदितघनकण्टकस्वेदाः || ११ ॥ 
सखिया के बीच में प्रिय जो कुछ भी गोपनीय कानों में कहता है उसे 
आँखें फाड़कर रोमाञ्चित और पसीने से युक्त होकर सुनती हैं ॥ ११ ॥ 
मदनव्याकुलमनसः सकलं तस्यार्थमनवगत्येव । 
हकार तदाप सुहुः कुवन्त्यवधारयन्त्य इव ।। १२ ॥ 


कामदेव के कारण क्षुब्ध हृदय वाली उस ( प्रिय) की बात को विना 
समझे .ही समझती हुयी सी बार-बार तथापि 'हुँकारी' भरती हैं || १२ ॥ 


दृष्ट ति । किमिति । यदिति । मदनेति । सुगमम्‌ ॥ 

इष्टेति | किमिति | यदिति । मदनेति । सुगम है ॥ 
नवपरिणीता वध्वो यत्रादपनीय साध्वसं साञ्ना । 
नीता अपि विस्रम्भं रहः सुनिर्बन्धिभी रमणे; ॥ १३ ॥ 
रय प्रेय सखीमिनींयन्ते वासवेश्म दयितस्य । 
तत्संगमाभिलाषे भूयसि लज्जाइतम्रसरे || १४ ।।(युग्मस्‌) 


र नवविवा हिता वशुयें प्रयत्नपूर्वक साध्वस ( डज्जामिश्रित भय ) दूर कराकर 
यों के द्वारा सुन्दर बन्धियों से विजन में विश्वास दिखायी गयी मी प्रिय के 
वासवेस्म में ळज्जा के कारण नष्ट वेग वाले उस ( प्रिय ) के समागम के लिये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


३५९२ काव्याढङ्कारः 


अत्यधिक अभिलाष होने पर भी सखियों के द्वारा प्रेरणा दे देकर ले आयी 
जाती हैं ॥ १३-१४ ॥ 
[ नवेति । प्रेति सुगमम्‌ ॥ ] 
नवेति । प्रेयंति | सुगम है । 
ननु किमिति सखीभिः प्रार्थनया नीयन्ते नायकः कथं हठादेव न 
प्रवत यतीत्याह-- 
सुकुमाराः पुरुपाणामाराध्या योषितः सदा तल्पे । 
तदनिच्छया प्रवृत्त; शृङ्गार नाशयेन्मूखः || १५ । 
प्रश्‍न उठता है कि सखियों प्राथना करके क्यों ले आती हैं नायक ही 
बलात्‌ क्यों नहीं प्रवृत्त होता इसके उत्तर में कहते हैं--'सुकुमार तरुणियाँ 
शय्या पर पुरुषों के लिये सदैव आराधनोय होती हैं, (जो) विना उनकी इच्छा 
के ही प्रवृत्त होता है वह मुखं श्रज्ञार को ही नष्ट कर देता है॥ १५ ॥ 


सुकुमारा इति |! 
सुकुमारा इति ॥ 
तस्मात्कि कतव्यमित्याह-- 
वाग्मी सामप्रवणश्वाडुभिराराघयेन्नारीम । 
तत्कामिनां महीयो यस्माच्छुङगारसर्वस्वम्‌ || १६ ॥ ` 
फिर क्या करना चाहिये इसे बताते है--वाक्यपडु, सामनीति में कुशळ 


( प्रिय ) प्रिय वचनों से नारी को प्रसन्न करे क्योंकि श्हज्ञार का सवस्व 
कामियों का वही श्रेय है ।। १६ ॥ 


वाग्मीति | सुगमम्‌ ॥ 
वाग्मीति | स्पष्ट है ॥ 
अध्यायमुपसंह्रन्कवेरुपदेश माह-- 
सुकविमिरमियुक्तेः सम्यगालोच्य तत्व 
त्रिजगति जनताया यत्स्वरूपं निबद्धम्‌ । 
क तदिदमिति समस्तं वीक्ष्य काव्येषु कुयात्‌ 
Ce कविरविरलकीतिंग्राये तद्वदेव || १७ | 
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त्रयो दशोऽध्यायः ३९३ 


अध्याय का उपसंहार करते हुये कवि को उपदेश देते है--'अभियुक्त 
महा कवियों ने तत्व का भलीर्माति परामश करके त्रैलोक्य में जनता का जो 
| स्वरूप निर्धारित किया है वह इसी प्रकार है? इस प्रकार निखिळ रूप को देखकर 
अनवरत कीतिं को पाने के लिये कवि काव्यों में (उनका ) उसी प्रकार उपन्यास 
करे || १७ || 
सुकविभिरिति । सुगमम्‌ ॥ 
सुकविभिरिति । स्पष्ट है || 


इति श्रीरुद्रटकृते काव्याळंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेत- 
स्त्रयोदशो5ध्याय: समाप्तः । 


इस प्रकार नमिसाधु रचित टिप्पणी के साथ रुद्रट द्वारा विरचित 
काव्याळंकार का तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ । 
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९ ट्‌ 
चतुदरोऽभ्यायः 
अथ संभोगं व्याख्याय विप्रलम्मश्चङ्गारे व्याचिख्यासुराहृ- - 


अथ विप्रलम्भनामा शृङ्गारोऽयं चतुर्विधो भवति । 


प्रथमानुरागमानप्रवासकरुणात्मकत्वेन । १ ॥ 

संभोग-श्वज्ञार का व्याख्यान करके विप्रलम्भ-श्टङ्गार का व्याख्यान करने 
की इच्छा से कहते है-'पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुण के भेद से विप्र- 
लम्म-श्रज्ञार चार प्रकार का होता है ॥ १॥ 

अथेति । अथशब्द आनन्तर्यं । संमोगानन्तरम्‌ । {वप्रळम्भोऽयं 
श्ृङ्ञारश्चतुर्विधो भवति । कथं चतुर्विध इत्याह--प्रथमानुरागादय आत्मा 
स्वरूपं यस्य तद्भावस्तत्त्वं तेन हेतुना ! प्रकारनिद्शादेव चातुर्विष्ये 
लब्धे चतुविधमहणं चतुर्विधस्याप्यस्य श्शङ्गारत्वनियमाथम्‌ । 
चतुर्विधोऽपि अङ्गार एवायम्‌ । केचिद्धि करुणरस एव विप्रलम्भ भेदं- 
करुणमन्तभोवयन्ति । तदसत्‌ । वैळञ्षण्यात्‌ । शुद्धे हि करुणे श्ज्कारस्पशे 
एव न विद्यते । करुणविप्रळम्भस्तु शशवङ्गार एव । यथा कालिदासस्य 
'्रतिपद्य मनोहरं वपुः पुनरप्यादिश ताबदुस्थितः । रति दूरतिपदेषु को किळां 
मधुराळापनसगंपण्डिताम्‌ ।।' 

अधेति | अथ शब्द आनन्तय अर्थ में आता है । संभोग श्शज्ञार के बाद । 
यह विप्रलम्म श्वज्ञार चार प्रकार का होता दै । चार प्रकार का कैसे होता है 
इसे बताते ईं--प्रथमानुराग आदि स्वरूप हैं जिसके- इत्यादि हेतु से। प्रकार 
का निर्देश करने से ही चार प्रकार का होना सिद्ध हो जाने पर ( कारिका में ) 
“चतुर्विध? का ग्रहण चारों ही प्रकारो को शङ्गार में नियमित करने के लिये किया 
गया है । यह चारो ही प्रकार श्रज्ञार ही होता है । कुछ लोग विप्रडम्भ के 
भेद करुण (विप्रलम्भ) को करुण रस में अन्तर्भावित करते हैं । यह ठीक नहीं । 
क्योकि ( करुण विप्रलम्भ करुण रस ) से विलक्षण है। झुद्धकरुण में तो 
अज्ञार का स्पश ही नहीं हो सकता । करुण विप्रलम्म तो श्वङ्गार ही है। जैसे 
कालिदास का--'विळाप करती हुयी रति अपने मृत पतिको संबोधित 
करके कहती है--'सुन्दर शरीर को पुनः धारण कर उठ कर के प्रिय उक्तियाँ 


क में स्वभावतः प्रगल्म कोकिळ को संभोग की दूतियों के स्थानों में आदेश दो 
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'चतुदेशो$ध्याय: ३९५ 


अथैषामेव यथाक्रमं छक्षणमाह-- 
आलोकनादिमात्रप्ररुढगुरुरागयोरसंग्राप्ती । 
नायकयोर्या चेष स प्रथमो विप्रलम्भ इति ॥ २ || 
अब इनका क्रमशः स्वरूप बताते हैं--'दशशन आदि मात्र से अङ्कुरित हुये 
सघन प्रम वाळे नायक और नाविका की, संसर्ग न होने के कारण जो चेष्टा 
होती है उसे प्रथम विप्रलम्भ ( पूर्वानुराग ) जानना चाहिये ॥ २ ॥ 
आलोकनेति । सुगमम्‌ ॥ 
आलोकनेति | सरळ है ॥ 
ता एव काश्चिच्चेष्टा आह-- 
हिमसलिलचन्द्रचन्दनम्णालकदलीदलादि तत्रेतौ । 
दुर्वारस्मरतापी सेवेते निन्दतः क्षिपतः || ३ ॥ 
उन्दी कुछ चेष्टाओं का वर्णन करते हैं--'कठिनाई से निवारणीय कामाः 
ग्नि बाले ये दोनों ( नायक-नायिका ) शीतछजल, चन्द्रमा, चन्दन, मृणाल, 
कदलीपच आदि का सेवन करते हैं, निन्दा करते हैं और फेकते हैं || ३ ॥ 
हिमेति । सुगमम्‌ ॥ 
. अथास्य सूचकानवस्थाभेद्‌ग्नाइ— 
आदावाभलाषः स्याच्चिन्ता तदनन्तरं ततः स्मरणम्‌ । 
क ७ च) 
तदनु च गुणसंकीतनमुद्वेगोड्थ प्रलापश्च || ४ ॥ 
उन्मादस्तदनु ततो व्याधिजंडता ततस्ततो मरणम्‌ । 


इत्थमसयुक्तानां रक्तानां दश दशा ज्ञया; ॥ ५ ॥ (युग्मम्‌) 
अब इनके सूचक अवस्था-मेदो को बताते हैं--आरम्म में अभिलाष, 
उसके बाद चिन्ता, उसके बाद स्मरण, उसके बाद गुण वर्णन, उसके बाद उदा- 
सीनता, उसके बाद प्रलाप ( बकवाद ), उसके बाद उन्माद, उसके बाद व्याधि, 
उसके बाद जडता तथा उसके बाद मरण, इस प्रकार वियुक्त रोगियों की दश 
दाय जाननी चाहिये ।। ४-५ ॥ 
आदाविति । उन्माद इति । सुगमम्‌। एताश्च दशाः कादस्बरीकथायां 
प्रकटा; | मरणं तु केचिन्नेच्छन्ति दृशाम्‌ । मृतस्य हि कीदृशः शज्भारः । 
यरुक्त ते तु मन्यन्ते । नवमी दशां प्राप्तस्य निरुद्यमस्य मरणसेव 
दशमी दशा स्यात्‌ । ततस्तामप्रापतेन नायकेन तन्निषेधार्थं यतितव्यसिति 


दशनाथ दशमी दशोक्ता ॥ 
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३९६ काव्याळङ्कारः 


आदाविति । उम्माद इति | स्पष्ट है ये दशाय ( बाणभट्ट की ) कादम्बरी 
कथा में स्पष्ट हैं । मरण कुछ लोगों के मत में कोई काम दश; नहीं है। भला 
मरे में क्या श्यङ्घार होगा । जिन्होंने मरण के काम दशा माना है वे उसमें 
अज्ञार भी मानते हैं। नवीं दशा को प्राप्त हुये निश्चेष्ट ( जड) को दशवीं 
दशा मरण ही होगा । तदनन्तर नायिका को न पाने पर नायक उसके निषेध 
के लिये प्रयत्न करे इस प्रयोजन से दशवीं दशा कही गयी है ॥ 
अथ कस्तत्र प्रयत्न इति प्रयद्नक्रममाह-- 
अथ नायकोऽलुरक्तस्तस्यामजंयति परिजन तस्याः । 
उद्दिशय हेतुमन्य साम्रा दानेन मानेन ॥ ६ ॥ 
उस ( नायिका की प्राप्ति ) में कोन सा प्रयत्न होगा इस प्रकार प्रयत्न का 
क्रम बताते हैं--“तदनन्तर उस नायिका में आसक्त नायक किसी दूसरे हेतु के 
व्याज से उस ( नायिका ) के सेवकों को साम, दान और मान से अपना विश्व- 
स्त बनाता दै॥६॥ द 2 
तस्य पुरतोऽथ कुवन्गृहीतवाक्यस्य नायिकाविषयाम्‌ | 
चिरमनुरागेण कथां स्वयमनुरागं प्रकाशयति ।। ७ |। 
विश्वासपात्र उन ( सेवकों ) के समक्ष देरतक अनुराग पूर्वक नायिका की 
चर्चा करता हुआ स्वयं ( नायिका के प्रति अपने ) अनुराग को प्रकाशित 
करता है ॥ ७॥ 
तदभावे प्रत्रजिता मालाकारादियोपितो वापि । 
उभयप्रत्ययितगिरः कर्मणि सम्यङ्नियुङ्क्ते च ।। ८ || 
उसके अभाव में नायक और नायिका में विश्वस्त बात करने वाळी संन्या- 
सिन और मालिन को मी नायिका को अपनी ओर आसक्त करने रूप काय में 
भळीमाँति नियुक्त करता है॥ ८ ॥ 
तद्वारेण निवेदितनिजभावो विदितनाविकाचित्तः । 
त्वरयति ताशुपचारैः स्वावस्थासूचकेरेंखेः । ९ ॥ 
इस प्रकार अपने प्रयोजन को अवगत कराकर और नायिका की मनोभा- 
चना को जानकर उसको अपनी अवस्थाओं के सूचक लेल आदि उपायों से उत्कः 
ण्ठित करता है ॥ ९ ॥ 
सिद्धां च तां विविक्ते दृष्टाथ कलाभिरिन्द्र्जाछैवा । 


योगेरसकृत्क्रमशो विस्मापयति प्रसङ्गेषु ।। १० ॥ 
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अपने पर आसक्त हुयी उसे विजन में देखकर कछाओं अथवा इन्द्रजाल 
के योग से प्रसज्ञों में अनेक बार क्रमशः आश्चय-स्तम्मित करता है ॥ १० | 
गताथेम्‌ ॥ 
अर्थ स्पष्ट है ॥ 
यदा तु सा कन्या नानेन क्रमेण प्राप्यते तदा किमित्याह-- 
मन्येत यदा नेयं कथमपि लभ्येत नायिका नाथात्‌ । 
क्षीणसमस्तोपायः कन्यां स तदेति साधयति || ११ ॥ 
जब वह कन्या इस क्रम से न मिल पाये तत्र क्या करना चाहिये--'जतर 
यह कन्या किसी भी प्रकार वश में न हो तन समस्त उपायों के क्षीण हो जाने 
पर वह ( नायक ) कन्या को ( उसके ) पिता आदि से प्राप्त करता है ॥ ११॥ 
मन्येतेति । सुगमं न वरम्‌ । नाथाज्जनकादिकात्‌ ॥ 
मन्येतेति । सुगमं न वरम्‌ | नाथ से--पिता आदि से ॥ 
ननु कन्यायाः स्वीकारक्रमो पदेशो न दुष्टः, परदाराणां तु विरुद्ध एव 
महापापत्वा दित्यत आह-- 


नहि कविना परदारा एष्टव्या नापि चोपदेष्टव्याः | 


७ 
कतव्यतयान्येषा न च तदुपायोउभिधातव्य! || १२ ॥ 

प्रश्‍न उठता है कन्या की प्राप्ति के प्रयत्न का उपदेश तो दुष्ट नहीं है 
किन्तु परायी स्री आदि के विषय में तो महापाप होने के कारण दुष्ट है--इसे 
बताते है 

कवियों को परायी ख्रियौं का न तो अनुसन्धान ही करना चाहिये और 
नतो ( उन्हें ) उपदेश ही देना चाहिये और उनके अनुसंधान एवं उपदेश 
रूप (परनारी को प्रात करने के) उपाय को भी दूसरों का घर्म नहीं 
बताना चाहिये ॥ १२ ॥ 


कि तु तदीयं वृत्तं काव्याङ्गतया स॒ केवलं वक्ति । 
आराधयितुं विदुषस्तेन न दोषः कवेरत्र || १३ ॥ (युग्मम्‌) 
किन्तु विद्वानों को प्रसन्न करने के लिये उस आचार को कवि केवळ 


( उसके ) कान्य का अङ्ग होने के कारण वर्णन करता है अतएव इस बर्णन में 
कवि का कोई दोष नहीं है ॥ १३ ॥ 


नेति | किमिति । सुगमम्‌ ॥ 
नेति । किमिति । सुगम है ॥ 
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ननु पारदारिकवृत्ताख्यानमपि न युक्तसित्याह-- 
स्वत एवात्मानं गोपायेदिति सुदारुणावस्थः। 
आत्मानं रक्षिष्यन्ग्रवतंते नायकोऽप्यत्र || १४ ॥ 
शङ्का होती है किं परायी स्री का अन्वेषण करने वाले के वृत्त का कथन 
भी युक्त नहीं होता है इसे कहते हैं-- 
“सत्र प्रकार से अरने को रक्षा करे! इसके अनुसार कठोर विपत्ति में पड़कर 
भी नायक अपनी रक्षा करता हुआ इस ( परनारी के अन्वेषण ) में प्रदत्त 


होता है ॥ १४॥ 
र्र १० छ \ || र 
स्वत इति । यत्र शास्त्रे भणितं परदारा न गन्तव्यास्तत्रेवोक्तं सर्वत 


एवात्मानं गोपायेदित्यस्माद्वचनान्नायको5प्यात्मरक्षाथंमत्र परदारेषु न 
प्रचतेत इति ॥ 
सवत इति । शास्त्र में जहाँ कहा गया है कि (दूसरों की स्री के साथ गमन 
नहीं करना चाहिये वही यह भी कहा गया है कि सत्र प्रकार से अपनी रक्षा करे? 
इस आप्त वचन के अनुसार नायक भी अपनी आत्म-रक्षा के छिये परायी स्त्रियों 
में प्रदत्त होता है ॥ 
प्रथमानुराग उक्तः | अथ मानमाह-- 
मानः स नायके यं विकारमायाति नायिका सेष्या । 
उद्दिश्य नायिकान्तरसंबन्धसपुद्धवं दोषम्‌ । १५ ॥। 
प्रथमानुराग का व्याख्यान हो गया । अब मान का वर्णन करते हैं-- 
“किसी दूसरी नायिका के संपक से उत्पन्न नायक में दोष को लक्ष्य कर 
देष्यांळ नायिका जिस विकार को प्राप्त होती है उसे मान कहते हैं॥ १५ ॥' 
` मान इति । सुगमम्‌ ॥ 
मान इति | सुगम है | 
दोषश्येव सारेतरविभागानाह-- 
गमन ज्यायान्दोष; प्रतियोषिति मध्यमस्तथालापः । 
आलोकनं कनीयान्मध्यो ज्यायान्स्वयं दृष्टः ॥ १६ ॥ 
दोष का ही कोन बडा-कौन छोटा के हिसाब से विभाजन करते हैं-- 
परायी स्री के साथ गमन महादोष है, संलाप मध्यम और देखना स्वल्प 
९ परायी स्री के साथ संछाप ) मध्यम दोष ( नायिका के ) स्वयं देख लेने पर 
महत्तम दोष होता है ॥ १६ ॥ 
गमनसिति । सुगमम्‌ ॥ 
गमनमिति । सुगम है । 
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चतुदंशो ऽध्यायः ३९९ 
दोषस्येव ढिङ्गान्याह--- 
वसनादि नायकस्थं तदीयमाद्रक्षतं च तस्याज्गम्‌ । 
दोपस्य तथा गमक गोत्रस्खलनं सखीवचनम || १७ || 
दोषों के सूचक चिह्न बताते हैं-- 
“नायक के धारण किये गये वस्तु आदि, उसके आद्र एवं क्षत उसके अङ्ग, 


गोत्रस्खछन, ( किसी अन्य स्री का नामादि ग्रहण ) तथा सखी की बात दोष 
के परिचायक होते हैं ॥ १७॥ | 


वसनादीति । सुगमम्‌ ॥ 
वसनादीति । सुगम है ॥ 
अथासौ दोषो ज्ञातरतस्याः किं कुरत इत्याह-- 
देशं कालं पात्रं प्रसङ्गमवगमकमेत्य सविशिष्टम्‌ । 
जनयति कोपमसाध्यं सुखसाध्य दुःखसाध्यं वा ॥ १८॥ 
फिर यह दोष ज्ञात होकर नायिका का क्या करते हैं 
देश, काळ, पात्र, आदि विशेषणों से युक्त दोषों के बोधक प्रसङ्गो को प्रास 
होकर ( दोष ) असाध्य, सरकता से साध्य एवं कठिनाई से साध्य क्रोध को 
उत्पन्न करते हैं ॥ १८ ॥ 
देशमिति । सुगमं न वरम्‌ । यदि ज्यायांसो देशकाळपात्रप्रसङ्गा 
भवन्त्यसाध्यस्तदा कोपः स्यात्‌ । अथ मध्यास्तदा इच्छ्रसाध्यः। अथ 
कनीयांसस्तदा सुखस;ध्य इति ॥ 
देशमिति | सुगमं न वरम्‌ । यदि देश, काळ और प्रसङ्ग ज्यायान्‌ (महत्त्व- 
पूण ) होते हैं तब क्रोध असाध्य होता है। जब मध्यम श्रेणी के होते है तत्र 
'कठिनाई से साध्य होता है। जब क्षुद्र होते हैं तो सरलता से साध्य होता है ॥ 
अथ क एते देशादयो ज्यायांस इत्याह-- 
ज्वलदुज्ज्वलप्रदीपं कुसुमोत्करधूपसुरभि वासगृहम्‌ । 
सोघतल च सचन्द्रिकपुद्यानं सुरभिकुसममरम ॥ १९ ॥ 
इति देशा ज्यायांसो मधुरजनी स्मरमहोदयः कालः । 
पात्र तु नायको तौ ज्यायो मध्याघमाबुक्तौ।।२०॥।(युग्मस्‌) 
इनमें कोन से देश आदि ज्यायान्‌ ( महत्त्वपूर्ण है इसे बताते हैं-- 
'जलते हुये उज्ज्वल दीपक वाला, पुष्पों से सुगंधित, एवं धूप से सुरभित 
चासवेश्म, प्रासादपृष्ठ और सुगन्धित पुष्प समृद्धि वाली ज्योत्स्ना से युक्त उद्यान 
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ये उत्तम देश हैं चेत की रात और बसन्त ऋतु (ये उत्तम ) काल हैं| और 
उपरि-वर्णित नायक-नायिका उत्तम, मध्यम और अधम पात्र हैं ॥ १६-२० | 

ज्वळदिति | इतीति । सुगमं न वरम्‌ । ताविति पूर्वोक्तनायकौ । 
तत्रानुकूळदक्षिणादिश्चतुध नायकः । आस्मान्यसर्वेसक्ताश्च नायिका: । 
तत्रानुक्रूलेन दक्षिणेन च नायकेन ज्यायस्या नायिकाया दोषः कुतोऽ 
साध्यः । शठेन घृष्टेन च ज्यायस्याः कृच्छ्रसाध्यः । शठेन च ज्यायस्याः 
सुखसाध्य इत्यादि चिन्त्यम्‌ ॥ 

ज्वळदिति | इतीति | सुगम है । “तो? अर्थात्‌ पूवंवर्णित नायक-नायिका | 
उनमें अनुकूल दक्षिण आदि चार प्रकार के नायक हैं| स्वीया, परकीया और 
वेश्या तीन प्रकार की नायिकायें हैं इनमें अनुकूल और दक्षिण नायक के द्वारा 
उत्तम नायिका के प्रति किया गया दोष असाध्य होता है हठ और धृष्ट के 
द्वारा ( उत्तम नायिका के प्रति किया गया दोष ) कठिनाई से साध्य होता है 
और उत्तम नायिका के प्रति शठ नायक के द्वारा किया गया दोष सरलता से 
साध्य होता है? आदि प्रकार से समझना चाहिये ॥ 

प्रसङ्ग ज्यायांसमाह-- 

सकलसखीपरिबतता रत्यभिग्नुखता च तत्मशंसा च । 
जायेत नायिकायां यत्र ज्यायान्प्रसङ्गोऽसो || २१ ॥ 

उत्तम प्रसङ्ग का स्वरूप बताते हैं-- 

जहाँ नायिका सभी सलियों से घिरी हो, राग से अभिभूत हो और अन्य 
छोग उसकी प्रशंसा कर रहे हों वहाँ उत्तम प्रसङ्ग होता है ।। २१ ॥' 

सकळेति । सुगमम्‌ । मध्याधमौ तु प्रसङ्गौ स्वयमुन्नेयौ ॥ 

सकलेति। सुगम है। मध्य और अघम प्रसङ्गों को स्वयं सोच लेना चाहिये। 


२९७ [ 


त्र प्रत्यक्षदोषशने परिद्ारो नास्ति, ढिङ्गगम्ये त्वस्तीत्याह-- 
पारहारो चसनादावन्यस्मादागमोऽन्यदिदमिति वा । 
परिहठु कृतमस्मिन्न लक्ष्यते नायिकां रमयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
उसम प्रत्यक्ष दोष दशन होने पर परिहार नहीं है, लक्षणों से जानने पर तो 
है, इसे कहते हैं। ु 
बन्न आदि में किसी अन्य से आ गया है अथवा यह और कुछ है-- 
इस प्रकार इसमें परिहार के लिये कुछ दुराव नहीं लक्षित होता है (और) 


नायिका प्रसन्न हो जाती है || २२॥ 


तदश त्वस्क्ृतमिदमिति परिहार! पूर्वमेव वा सुरतम्‌ । 
शब्दान्तरनिष्पत्तिगोंत्रस्खलने तु केलियाँ ॥ २३ ॥ 
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तदनन्तर इस ( चिह्न ) को तुम्हीं ने किया है अथवा पहले का ही सुरत 
है--इस प्रकार परिहार किया जा सकता है | ( इसी प्रकार ) नामोच्चारण में 


अन्य शब्द की व्युत््ति अथवा क्रीडा के 
| बहाने प 
सकता है || २३ ॥ bmi 


अभियोज्यायां मयि वा छुपितेयमनेन हेतुना तेन । 
| वक्ति सखी ते मिथ्या किलेति तदचसि परिहारः ।।२४।। 
ळा इस न से अभिसरण के योग्य मेरे ऊपर यह क्रद्ध है इसी कारण 
सखी झूठ बोल रही है--इस प्र रौं द्‌ 
काया कार बातों के वहाने ( दोष का ) परिहार 
परिहार इति । तद्न्विति | अभियोज्यायामिति । सग 
aN सम्‌ 
परिद्दार इति । तदन्विति | अभियोज्यायामिति । सुगम है। | Ee 
अथ यतः कोपान्नायकाय कुरुते ( ? ) तदाह-- 
ज्यायोभिः सह दोषो ज्यायाञ्जनयत्यसाध्यमतिको पस्‌ । 
तस्मान्प्रियते सद्यो मनस्विनी त्यजति वा पुरुषस्‌ ।।२५।। 
अ जिस कारण से नायक पर क्रोध करतो हैं इसे बताते हैं-.. 
उत्तम देश काल आदि में किया गया महत्तम दोष असाध्य कोप का कारण 


बनता है। इससे मनस्विनी ज्नी या तो शीघ्र मर जाती 7 
देती है ॥ २५ | ती है या पुरुष को त्याग 


ज्यायोभिरिति । सुगमम्‌ ॥ 
ज्यायोमिरिति । सुगम है । 
अथास्याः कोपस्य साध्यासाध्यविभाग: कथं ज्ञेय इत्याह-- 
दोषस्य सहायानामालोच्य बलाबल समेतानाम्‌ । 
0021 रोया सुखसाध्यं कृच्छुसाध्यं वा ॥ २६ ॥ 
र इसके क्रोध के साध्य ओर असाध्य विभाग को कैसे 
ड Ca क्‌ समझना चाहिये 
| 'दोषों के समस्त सहायक ( देश, काल आदि ) के प्रभाव | और अप्रभाव 
का मछौ मॉति विचार कर-नारी का क्रोध सरलता से साध्य है या कठिनाई से- 
इसे भळीभांति समझ लेना चाहिये || २६ ।।' 
दोषस्येति सुरामम्‌ । 
दोषस्येति । सुगम है || 
२६ का० छ० 
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४०२ काव्यांलझ्लार, 


अथ जाते कोपे उपायाः प्रयोक्तव्याः, के वा के प्रयोक्तव्या कथं वा 

प्रयोक्तव्या इत्येतदाह-- ह 
साम प्रदान भेदौ प्रणतिरुपेक्षा प्रसङ्ग विश्रशः । 
अत्रेते पड़पाया दण्डस्त्विह इन्त शृङ्गारम्‌ ।। २७ ॥ 

क्रोध के उत्पन्न होने पर उपायों का प्रयोग करना चाहिये । कहाँ कौन से 
उपाय प्रयोग करने चाहिये, कैसे प्रयोग करने चाहिये--इसे वताते है-- 

(साम, दान, भेद, प्रणति, उपेक्षा, प्रसङ्ग भ्रंश इस ( नारी को प्रसन्न 
करने ) में ये ६ उपाय हैं। इसमें दण्ड तो श्यज्ञार को नष्ट ही कर देता है 
( अतएव वह सवा त्याज्य है ) ॥ २७ ॥' 

दासोऽस्मि पालनीयस्तवैत्र धीरा बहुक्षमा त्व च । 
अहमेव दुर्जनोऽस्मिन्नित्यादि स्तुतिवचः साम ॥ २८ ॥ 

(तुम्हारा ही पालनीय दास हूँ, तुम धीर हो और सदैव क्षमा करने वाली हो, 
मैं ही दुष्ट हुँ--इत्यादि चाटूक्तियाँ साम है । २८ ॥' 

काले$लंकारादीन्दद्यादुदिर्य कारणं त्वन्यत्‌ | 
वन्धुमहादिकमिति यत्तद्दानं साधु लुब्धासु || २९ ॥ 

(समय के अनुरूप बन्धु महादिक अन्य कारण के वहाने जो आभूषण आदि 
का दान होता है छ॒ब्धाओं के लिये उसका दिया जाना साधु (उपाय) दै ॥२६॥' 

तस्या गृददीतवाक्यं परिजनमाराध्य दानसंमाचेः । 
तेन सदोषः कोपे तां बोधयतीत्ययं भेद! ।। ३० ॥ 
£उस नायिका के विशवास पात्र सेवक को अपने पक्ष में मिछाकर अपराध 


करने पर भी क्रोधी नायिका को जो उस परिजन की मध्यस्थता से प्रसन्न कर 
लेता है उसे भेद कहते है ॥ ३० ॥' 


दैन्येन पादपतनं प्रणतिरुपेक्षावधीरणं तस्याः । 
सहसात्युत्सवयोगो भ्रंशः कोपग्र सङ्गस्य ॥ ३१ ॥ 
“दीनतापूर्वक उसके चरणों पर पड़ना प्रणति, उसका तिरस्कार उपेक्षा तथा 
, एकाएक अत्यन्त उत्सव का आरम्म कोप के प्रसङ्ग का विनाशक होने से 
(प्रसङ्ग ) विभ्रंश उपाय कहलाता है | ३१ ॥ 
मृदुरत्र यथापूव सर्वेषु यथोत्तरं तथा बलवत्‌ । 
साध्येत यो न मृदुना बलवांस्तत्र प्रयोक्तव्यः ॥ ३२ ॥ 
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| होता है। | 


चतुदंशो$ध्याय: ४०३ 


यहाँ ६ उपायों में पूर्॑-पूव के कोमळ और उत्तरो 
ठिन उपाय हैं। 

जो कोप कोमल उपाय से नसि जि | 
जा द्ध हो वहाँ कठिन उपाय का प्रयोग करना 

सुगमम्‌ ॥ 

सुगम है । 

अथ प्रवासमाह-- 

यास्यांत याति गतो यत्परदेश नायकः प्र वासोऽसौ । 


एष्यत्येत्यायातो यथत्ववस्थो5 
नयथ 
अब प्रवास का वर्णन करते हैं-_ “RRS कह 
ऋतु के अनुरूप अवस्था वाला ना 
i नायक विदेश जायगा, जा रहा 
चुक्रा है, घर आयेगा, आ रहा है और आ चुका है-इस प्रकार जहाँ पडळ 
'होती है वहाँ प्रवास शन्गार होता है । (नायक के ) ऋतु के अनुकूल अवसर 
न होने पर भी ( प्रवास श्रृंगार होता है) ॥ ३३ || क 
यास्यतीति । सुगमं न वरम्‌ । यथत्वे 
त । छुगमं न. ववस्थ इति क्रत्वनतिक्रमेणा- 
वस्था दशा अत्याइत्तिव्यवस्था वा यस्य स तथाभूत: । अ ले 
ऋतुविवक्षामन्त रेणेत्यर्थः ॥ | ु 
0. । सुगम है अतएव टिप्पणी अपेक्षित नही । यथत्वंवस्थ का अर्थ 
| रूप अवस्था वाला | अन्यथा 1 है-- वेवक्षा 
स का अथ है--समय की हि 
अथ करुणमाह-- 
करुणः स विभ्रलम्भो यत्रान्यतरो म्रियेत नायकयोः । 
याद वा मृतकल्प; स्यात्त्रान्यस्तद्गतं अलपेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
आगे करुण (विप्रलम्म ) का लक्षण करते हैं-- 
¢ 
नज नायक गा से एक मर जाता है अथवा मृतकल्प हो जाता 
दूसरा उ विलाप करता है वहाँ करुण विप्रलर 
SE म नशङ्गार 
करुण इति । सुगनं न वरम्‌ । नायकको म्रिये 
ग त नायिका वा, तथा 
10 सृतकल्पो नायिका वा भवतीति चत्वारः प्रकारा: ॥ 
यर इति | सुगमं न वरम्‌ | नायक मरता है या नायिका, नायक मृतकल्प 
पा नायिका | इस प्रकार करुण-विप्ररूम्म भी चार प्रकार का 
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१२०४ काव्यालङ्कार' 


अथ यस्तत्रैको जीवति तस्य सद्टशचेष्टो जनो भवतीत्याह-- 
सर्वेष्वेष जनः स्यात्सस्तावयवी विचेतनो ग्लानः । 
अच्छिन्ननयनसलिलः सततं दीघोष्णनिःश्वासः ।। ३५ ॥ 
उन ( नायक-नायिका ) में जो अकेला जीवित बचता है जन उसके समान 
चेष्टा करता है इसे बताते है-- 

(करुण के) इन सभी प्रकारा में जन (नायक या नायिका ) के अंग 
शिथिल हो जाते हैं--वह अचेतन हो जाता है, दुःखी रहता दै, निरन्तर नेत्रो 
से आँसू बहते हैं तथा सदैव लम्बी गरम इवास लेता है ॥ ३५॥ 1 5 

सर्वेष्विति । सुगमं न वरम्‌ | सर्वेष्विति चतुष्वपि करुणप्रकारेष्विति 
रसोत्पत्तिश्च विभागभावानुभावसंयोगाद्ववति । तत्र शज्ञारे विभागः 
संभोगविप्रलम्भादिकः । भावस्तु स्थायी रतिः । इतरस्तु निर्वेदादिः । 
अनुभावस्तु “तत्र भवन्ति ख्रीणाम ( (३२) इत्यादिनोक्तः । एवं 
वीरदिष्वपि योज्यम ॥ 

सर्वेष्विति | सुगम न वरम्‌ । सभी प्रकारों में--चारों प्रकार के करुण विप्र- 
लम्म में । रसोत्पत्तिभी विभाग भाव और अनुभाव के संयोग से होती है। 
इनमें शज्ञार में विभाग है--संमोग, विप्रम्म आदि | स्थायी भाव है रति । 
तत्र भवन्ति स्त्रीणामः ( १३।२ ) आदि के (चेष्टा वर्णन करते समय) अनुभाव 
का वर्णन किया जा चुका है । इसी प्रकार वीर आदि ( रसों ) में भी ( विभाग, 
भाव और अनुभाव की ) योजना कर लेनी चाहिये ।। 

अन्योन्यानुरक्तपुंनायोः शङ्गारोऽन्यथात्वे तु ऋज्ञाराभास इत्याह- 

शृङ्गाराभासः स तु यत्र विरक्तेऽपि जायते रक्तः । 
एकस्मिन्नपरोऽसी नामाष्येषु प्रयोक्तव्यः ।। ३६ ॥ 


“परस्पर पुरुष और नारी के अनुरक्त होने पर श्ज्ञार होता है अन्यथा 
शज्ञारामास-<इसे बताते हैं--“जहाँ एक के विरक्त होने पर भी दूसरा (पात्र) 
उसमें आसक्त होता है वहाँ शंगारामास होता है। इस ( आमास ) का प्रयोग 
उत्तम पात्र ( राजा आदि ) में नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥' 

श्रङ्गाराभास इति | सुगमं न वरम्‌। आमाष्येपत्तमेप्वसौ न्‌ 
प्रयोक्तव्यः ॥ 

श्ंगारामास इति । सुगमं न वसम्‌ | उत्तम पात्रों में इसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । 
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चतुद॒शोउध्याय: ४०५ 
अथात्र रीतीनामनुप्रासवृत्तीनां चावसरे विषयविभागमाह--- 
इह वैदभीं रीतिः पाञ्चाली वा विचार्य रचनीया । 


मधुराललिते कचिना कार्य बृत्ती तु शृङ्गारे ।। ३७ ॥ 


अत्र ( बेदर्भी आदि ) रीतियों और अनुप्रास की वृत्तियो के ( प्रयोग के 
औचित्य का ) वर्णनप्रसंग आने पर ( उनका ) विषयविभाग बताते हैं--'इस 
शगार में ( कवि को ) विचार कर वैदर्भा या पाञ्चाली रीति की रचना करनी 
चाहिये | तथा कवि को मधुरा और ललिता. वृत्तियो का प्रयोग करना चाहिये ॥? 


इहेति । सुगमम्‌ ॥ 
इहेति । सुगम है । 
अथाध्यायग्मुपसंहरन्सवरसेभ्यः श्र झ्ारस्य प्राधान्यं प्रचिकटयिषुराह- 
अनुसरति रसानां रस्यतामस्य नान्यः 
सकलमिदमनेन व्याप्तमाबालबइड्म । 
तदिति विरचनीयः सम्यगेप प्रयत्ना- 
हुवति विरसमेवानेन हीनं हि काव्यम्‌ ॥ ३८ || 
अनुसरतीति । सुगमम्‌ ॥ 
अनुसरतीति | सुगम है | 


अव अध्याय का उपसंहार करते हुये सम रसों में श्वंगार की प्रधानता 
सप्त करने के छिये कहते है-“रसों में कोई दूसरा रस इस ( श्रृंगार ) की 
रस {| 
र र्न यता का अनुसर नहीं कर सकता; बाळक से लेकर बृद्ध तक सभी इससे 
ति ह । अतएव काव्य मं इसका बड़े प्रयत्न से उपन्यास करना चाहिये 
इसके अभाव में काव्य नीरस हो जाता है | ३८ । 


इति श्रोरुद्रटकृते काव्याळंकारे नमिसा धुविरचितटिप्पणसमेत- 
श्वतुद्‌शोऽध्यायः समाप्तः । 
इस प्रकार नमि साधु विरचित टिप्पणी के साथ रुद्रट रचित 
काव्याळंकार का चौद॒हवाँ अध्याय समास हुआ | 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
अआज्भारं व्याख्यायाधुना वीरादीनां विभागभावानुभावळक्षणं कारण- 
त्रयं तथा नायकानायकरुणांश्च प्रत्येकं क्रमेणाह 


उत्साहात्मा वीरः स त्रेघा युद्धघमंदानेषु । 


विषयेषु भवति तस्मि्नक्षोभो नायकः ख्यातः || १ ॥ 

(२) श्रृंगार का व्याख्यान करके अब वीर आदि रसों का विभाग, भाव और 
अनुभाव रूप तीन कारण, तथा नायक ओर अनायक ( विरुद्ध नायक, प्रति- 
नायक या अपात्र नायक ) के गुणों का क्रमशः उपन्यास करते हैं--“वीर रस का 
स्थायी भाव है उत्साह; युद्ध, धर्म और दान तीन विषयों में वह तीन प्रकार 
का होता है । उसमें इतिहास प्रसिद्ध अक्षुब्ध नायक होता है ॥ १॥।' 


नयविनयबलपराक्रमगाम्भीयोँदायशोटी ये: । 
युक्तोश्चुरक्तलोको निव्यूढभरो महारम्भः || २॥ 


` (वह) नीति,. विनय, सेना, पराक्रम, गम्मीरता, उदारता, शूरता और 
कुशलता से युक्त प्रजाप्रिय, कर्तव्य-परायण ओर साहसिक ङृत्यों वाला 
होता है ॥ २ ।।? 

; उत्साहात्मेत । नयेति । गतार्थ न वरम्‌ । उत्साहः स्थायी भावः । 
घसदानयुद्धलक्ष्णे च विषयत्रयं विभाग: | नायकगुणा एवानुभावः । 
तेजो रणे च सामथ्य बलम्‌ | रिपूणां बळादाक्रमणं पराक्रमः । गाम्भीय- 
मळच्ध मध्यता । 'दानमभ्युपपत्तिश्च तथा च प्रियमाषणम्‌ । स्वजनेऽथः 
परे चापि तदोदाय प्रचक्षते ॥' समरैकतवं शौर्यम्‌ । सत्यपि त्यागकारणे 
योग्यकायस्यात्यागः शौटीयम्‌ । घैय मित्यर्थः ॥ 

उत्साहात्मेति । नयेति | दोनों का अर्थ स्पष्ट है । उत्साह स्थायीभाव दै; 
घम, दान और युद्ध तीन उसके विषय विभाग हैं। नायक के गुण ही अनु- 
भाव हैं । तेज लड़ाई में सामर्थ्यं का नाम बळ है । इात्ुओं पर जबरदस्ती 
आक्रमण पराक्रम है । गाम्मीय नाम है कहीं बीच-बचाव न करने का । अपने 
सेवकों और दूसरों के प्रति दान (त्याग ), विश्वास और प्रिय वचनको 
ओदाय कहते हैं | लड़ाई में एकत्व ( अकेले पराक्रम दिखाने का ) नाम शौर्य 
है | त्याग के कारण विद्यमान होने पर भी योग्य कार्य का अत्याग शौरीयं अर्थात्‌ 


' चैय कहा जाता है ॥ 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
= TL AOE 





पञ्चदशोऽध्यायः ४०७: 


अथ करण,” 
करुणः शोकप्रकृतिः शोकश्च भवेद्विपत्तितः प्राप्तेः | 
इष्टस्यानिष्टस्य च विधिविहतो नायकस्तत्र || ३ ॥ 
अच्छिन्ननयनसलिलप्रलापवैवण्यमोहनिर्वेदा । 


NEO ४० 


क्षितिचेष्टनपरिदेवनविधिनिन्दाञ्चेति करुणे स्युः ॥ ४ || ` 
( ३ ) करुण का लक्षण करते है--“शोक का स्थायी भाव है करुण; वह र 
इष्ट के विनाश और अनिष्ट की प्राप्ति से होता है । उसमें नायक भाग्य से हत 
चित्रित होता है । अनवरत अध्रुधार, प्रडाप, विवर्णता, मोह, निवँद, धरती पर 
छटपटाना, विलाप करना, भाग्य को कोसना आदि करुण के अनुभाव हैं ॥३-४॥ 
करुण इति । अच्छिन्नेति | सुगमं न वरम्‌ । शोकः स्थायिभावः । : 
इष्टानिष्टविपत्तिप्राप्ती विभाग: । अच्छिन्ननयनाश्रप्रश्वतिरनुभाव: ॥ 
करुण इति | अच्छिन्नेति | सुगम है | शोक स्थायी भाव है। इष्ट पर. 
विपत्ति ओर अनिष्ट की प्राप्ति ( विषय का ) विभाग है । अनवरत नेत्रो के आँसू. 
आदि अनुभाव हैं ॥ | 
अथ बीभत्स:-- 
भवति जुयुप्साप्रकृतिरबींमत्सः सा तु दशनाच्छुवणात्‌ । 
संकोतनाचतथेन्द्रियविषयाणामत्यहृद्यानाम्‌ ।। ५ || 
हल्ठेखननिष्ठीवनसुखकूणनसवेगात्रसंहारा: । 
उद्दग; सन्त्यस्मिन्गाम्भीर्याच्नोत्तमानां तु || ६ | 
( ४) बीभत्स (का लक्षण करते हैं )--'बीमत्स रस का स्थायी भाव है 
जुगुप्सा, वह इन्द्रियो के ( रूप, रस आदि ) अत्यन्त अहृद्य विषयों के देखने, 
सुनने और वर्णन करने से उत्पन्न होती है । इस ( बीमत्स ) में हृत्कम्पन, 
कुल्ला करना, मुख सिक्रोड़ना, शरीर मरोड़ना और उद्देग आदि ( अनभाव ) 
होते हैं । उत्तम पात्रों में उपयुक्त अनुभाव नहीं होते क्योंकि वे स्वभाव से ही 
गम्भीर होते हैं || ५-६ ॥ 
भवतीति । हृदिति । सुगमं न वरम्‌ । जुगुप्सा स्थायिभावः । विभा- 
गस्वद्दयद्शना दिः | अडुभावो हृल्लेखनादिः । हृल्लेखनं हृद्य क्रम्पः ॥ 
भवतीति | हृदिति। सुगम है | जुगुप्सा स्थायी भाव है | अरमणीक दर्शन 
आदि विषय के विभाग हैं। हृल्लेख आदि अनुभाव हैं। इल्लेलन अर्थात्‌ 
छेदय-कम्प || ] 
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४०८ काव्यालङ्कारः 
अथ भयानक 
संभवति भयप्रकृतिभयानको भयमतीव घोरेभ्यः । 
शब्दादिभ्यस्तस्य च नीचस्रीबालनायकता ।। ७ ॥ 

( ५) भयानक--“भय स्थायी भाव से भयानक रस उतपन्न होता है । 
भय अत्यन्त भीषण शब्द आदि ( विषयों ) से उत्पन्न होता है । तथा इस रस 
में नीच स्री, बाळक आदि नायक होते हैं ॥७॥ 

दिकप्रेक्षणुखशोषणवैवण्यस्वेदगदगदत्रासाः । 
करचरणकम्पसंश्रममोहाश्च भयानके सन्ति ॥ ८ ॥ 

दिशाओं में देखना, मुख सूखना, कान्तिहीन होना और मोह आदि भया- 
नक के अनुभाव हैं ॥८॥ 

संभवतीति । दिगिति। सुगमं न वरम्‌ । भयं स्थायिभावः । घोर- 
शब्दादिविं भाग: । दिकप्रेक्षणादिरनुभाव: ॥ 

संभवतीति | दिगिति। अर्थ स्पष्ट है। भय स्थायी भाव है । विभाग 
घोर शब्द आदि है । दिशाओं में देखना आदि अनुभाव है ॥ 

अथाडद्भुत:-- 

स्यादेष विस्मयात्मा रसोच्द्ञ्ुतो विस्मयो5प्यसंभाव्यात्‌ । 
स्वयमनुभूतादर्थादबुभूयान्येन वा कथितात्‌ ।। ९ ॥ 

(६ ) अदूमुत--इस अद्‌भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, विस्मय भी 
असंभाव्य, स्वयं अनुभूत अर्थ अथवा अनुभव करके अन्य के द्वारा कहे जाने 
से उत्पन्न होता है॥ ९ ॥ 

नयनविकासो वाष्पः पुलकः स्वेदोऽनिसेषनयनत्वम्‌ । 
संश्रमगद्गदवाणीसाधुवचांस्युत्तमे सन्ति ॥ १० ॥ 

नेत्रो का विकास, वाष्प, पुलक, स्वेद, नेत्रां का अपळक होना, त्वरा, गद्‌: 
गद वाणी, सुन्दर वचन आदि अनुभाव उत्तम पात्रों में होते हैं ॥ १० ॥ 

स्यादिति | नयनेति । सुगमं न बरम्‌। विस्मयः स्थायिभावः | विभा- 


राश्चासंमवि । अनुभावो नयनविकासादिः॥ 


_ स्यादिति। नयनेति। टिप्पणी अपेक्षित नहीं । स्थायी भाव है विस्मय । 


विभाग असंभव है नेत्र के विकास आदि अनुभाव हैं । 
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पद्चदशो5ध्यायः ४०९ 


अथ हास्य:-- 
हास्यो हासप्रकृतिहासो विकृताङ्गवेषचेष्टाभ्यः । 
भवति परस्थास्यः स च भूस्ना ख्रीनीचवालगतः ।।१९।। 
नयनकपोलविकासी किंचिल्ञक्ष्य द्विजोऽप्यसौ महताम्‌ । 
मध्यानां विद्वतास्यः सशब्दवाष्पश्च नीचानाम्‌ || १२ ॥ 

( ७ ) हास्य-हास्य रस का स्थायी भाव है हास; वह दूसरों के विकृत अंग, 
वेष, चेश आदि से उत्पन्न होता है । वह प्रायः सत्री, नीच और बाळक में 
होता है। इसमें उत्तम पात्र के नेत्र और कपोल विकसित हो जाते हैं और 
कुछ कुछ दाँत दिखलाई पडते हैं; मध्यम पात्रों का मुख खुळ जाता है ओर 
नीच पात्र तो अट्टहास करते हैं जिससे उनके नेत्रों में जल भी आ जाता 
है ॥ ११-१२ ॥ 

हास्य इति । नयनेति । सुगमं न वरम्‌ । हास्यः स्थायिमावः । विभा- 
वस्तु विङ्गताङ्गवेषादिः अनुभावो नयनकपोळविकासादिः ॥ 

हास्य इति । नयन इति। सुगम है । हास स्थायी भाव है ओर विकृत 
अंग, वेश आदि विमाव । नेत्र, कपोल आदि के विकास अनुभाव हैं ॥ 

अथ रोद्रः— 

रौद्रः क्रोधप्रकृतिः कोघोऽरिकृतात्पराभवाङ्कवति । 
तत्र सुदारुणचेष्टः सामर्षो नायकोऽत्युग्रः ॥ १३ ॥ 

( ८) रौद्र-रोद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध । वह शत्रु द्वारा किये गये 
पराभव से उसन्न होता है। इसमें नायक अत्यन्त भीषण चेष्टाओं वाला, अमं 
से युक्त और अत्यन्त प्रचण्ड होता है ॥ १३ ॥ 

तत्र निजांसस्फ़ालनविषमश्रुङुटीक्षणायुघोत्क्षेपाः । 


सन्ति स्वशषक्तिशसाग्रतिपक्षाक्षेपदलनानि ॥ १४ ॥ 

इसमें अपने कन्धे को मळना, विषम भ्कुटियो से देखना, शस्राँ को उठाना, 
अपने पराक्रम की प्रशंसा, शच्ुओं का आक्षेप और दलन आदि अनुभाव 
होते हैं || १४॥ 

रोद्र इति । तत्रेति । सुगमं न वरम्‌ । क्रोधः स्थायिभावः। विभावो 
रिपुक्कतपराभवादिः । अनुभावो निजञांसास्फाळनादिः ॥ 

रौद्र इति। तत्रेति । सुगमं न वरम्‌ । स्थायी भाव है क्रोध) शु द्वारा किये 
गये क भादि विभाव हैं. ( तथा ) अपने कन्धे को मलना आदि अनु- 
भाव हैं ॥ 





५ 
न्य 
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अथ शान्त:-- 
सम्यग्ज्ञानप्रकृतिः शान्तो विगतेच्छनायको भवति | 
सम्यग्ज्ञान विषये तमसो रागस्य चापगमात्‌ || १५ ॥ 

( ९ ) 'ान्त-शान्त का स्थायी भाव है सम्यकज्ञान । इसमें नायक निरीह 
होता है ( इन्द्रियों के शब्द आदि ) विषयों के अन्धकार के बिलय और राग 
के अपगम से सम्यक ज्ञान उत्सन्न होता है ॥ १५ ॥' 

जन्मजरामरणादित्रासो पैरस्यवासनाविषये । 
सुखहुःखयोरनिच्छाद्वेषाविति तत्र जायन्ते ॥ १६ ॥ 

“इसमें जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु के त्रास और विषयों में विरसता, सुख- 
दुःख में राग-द्वेष का अमाव आदि अनुभाव होते हैं ॥ १६ । 

सम्यगिति । जन्मेति। सुगमं न वरम्‌ । सम्यरज्ञानं स्थायिभावः । 
चिमावस्तु शब्दादिविषयरवरूपम्‌ । अनुभावो जन्मादित्रासादयः । केश्चि- 
च्छान्तस्य रसर नेष्टम्‌ । तद्युक्तम्‌ । भावादिकारणानामत्रापि विद्यमा- 
नत्वात्‌ | एवं प्रयोरसेऽपि द्रष्टञ्यमिति ॥ 

सम्यमिति | जन्मेति | सुगमं न वरम्‌ । सम्यक्‌ ज्ञान स्थायी भाव है । शब्द 
आदि विषयों का स्वरूप विमाव है | जन्म आदि से उत्पन्न त्रास आदि अनुभाव 
हैं। कुछ लोगों को शान्त रस के रूप में अभीष्ट नहीं है। यह ठीक नहीं । 
क्योंकि ( स्थायी ) भाव आदि ( तीन ) कारण इसमें भी मिल जाते हैं। इसी 
प्रकार ( कारणन्नितय को ) प्रयरस में भी जानना चाहिये ।। 

अथ प्रेयान्‌ 

स्नेहप्रक्वतिः प्रेयान्संगतश्ीलायेनायको भवति । 
स्नेहस्तु साहचर्यात्मकृतेरुपचारसंबन्धात || १७ ॥ 


(१०) प्रेयान--प्रेयान्‌ का स्थायी आव है स्नेह । इसमें शिष्ट स्वभाव से 
युक्त सज्जन नायक होता है । स्नेह प्रकृति के उपचार संत्रन्ध के कारण सहवास 
से उसन्न होता है || १७ || 
 निर्व्याजमनोवृत्ति सनमसद्भावपेशलालापा: | 
| अन्योन्य अति सुहृदोव्यबह्दारोऽयं मतस्तत्र ॥ १८ ॥ 
` इसमे मनोइृत्ति निःस्वार्थ होती है और बातें कोमळ और मधुर होती हैं । 


इसमें दो मित्रों का परसपर व्यवहार ही ( विभाव ) होता है ॥ १८ ॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः ४११ 


्रस्यन्दिग्रमदाश्रुः सुस्निग्धस्फारलोचनालोकः | 
आद्रोन्तःकरणतया स्नेहपदे भवति सर्वत्र ॥ १९ ॥ 


स्नेह में सर्वत्र अन्तःकरण के आद्र होने के कारण नेत्रों में अत्यधिक 
आँसू आना ओर स्नेइपूर्वक आँखें फाड़कर अपलक देखना आदि अनुभाव 
होते हैं ॥ १९ ॥ 


सुगमं न चरम्‌। स्नेहः स्थायिभावः । विभावः साहचर्यादिः । 
अनुभावः प्रस्यन्दिप्रमदा श्रप्रश्वतिः ॥ र 

सुगम न वरम्‌। स्थायी भाव है स्नेह । विभाव हैं सहवास आदि । बहते 
हुये प्रमद के कारण आँसू आदि अनुभाव हैं।। | 

अथ वोरादिषु रीतिनियमसाह-- 


वेदभीपाञ्चाल्यौ प्रेयसि'करुणे भयानकाद्थुतयोः । 
लाटीयागोडीये रोद्रे कुर्याद्वथौचित्यमू ||-२० || 
अब वीर आदि में रीति नियम बताते हैं--'औचित्य के अनुसार प्रेयान्‌ , 


करुण, भयानक और अदूभुत में वैदभां और पाञ्चाली ( रीतियों की ) तथा 
रोद्र ( रस ) में लाटीया और गौडीया रीतियों की रचना करनी चाहिये ॥२०॥? 


वैदभीति । प्रयःकरुणभयानकाङ्कुतेषु चतुषु रसेषु वैदर्भी पाञ्चाल्ली 
चेति रोतिद्वयं कुयौत्‌ । तथा रौद्रे रसे ढाटीया गौडीया च कर्वेव्या । 
शेषरसेषु न रीतिनियमः। सर्वा अपि कथं कार्या इत्याह-यथौ चित्यः 
मिति । औचित्य रसस्वरूपपरिपोषः । तदनतिक्रमेणेत्यथः । रसानाम 
लकाराणां च लक्षणस्य मात्रयापि न्यूनत्वे तदाभासता बोद्धव्या ॥ 

वैदर्भीति | प्रेयान्‌, करुण, भयानक और अदूभुत--इन चार रसों में वैदर्भी 
और पाञ्चाली इन दो रीतियों की रचना करनी चाहिये । इसी प्रकार रौद्र रस 
सें लारीया और गौडीया की रचना करनी चाहिये | शेष ( पाँच ) रसों में रीति 
का नियम नहीं है ( अर्थात्‌ उनमें किसी भी रीति की रचना हो सकती है ) | 
सभी रीतियों की. रचना किस प्रकार करनी चाहिये इसे बताते हे । औचित्य के 
अनुसार । औचित्य रस के स्वरूप का परिपोषण है । अर्थात्‌ ( रोतियों की 
रचना इस प्रकार करनी चाहिये ) जिससे रस के स्वरूप का अतिकमण न हो | 
रस तथा अलङ्कारों के छक्षणों के एक अंश में भी न्यून होने पर ( सम्पूर्ण लक्षण 
न रे होने पर ) ( वहाँ ) उन ( रस ओर अळंकारों ) का आभास समझना 
चाहिये || 
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अध्यायमुपसंहरस्तद्रच नाक्रममाह- 
एते रसा रसवतो रमयन्ति पुसः 
सम्यग्विभज्य रचिताश्चतुरेण चारु । 
यस्मादिमाननघिगम्य न सवेरम्यं 
काव्यं विधातुमलमन्र तदाद्रियेत ॥ २१ ॥ 


अध्याय का उपसंहार करते हुये उनकी रचना का क्रम बताते हे--'भली 
भाति विभक्त कर सुकवि के द्वारा सुन्दर रीति से उपन्यस्त ये रस रसिकों को 
आनन्दित करते हैं । चूँकि इनके बोघ के विना सर्वया रमणीय काव्य रचना में 
कोई समर्थ नहीं हो सकता अतएव इन्हें समझने के छिये ( कवि को ) प्रयत्न 
करना चाहिये ॥ २१॥ 

एत इति । एते रसाः सम्यग्बिभज्य चतुरेण कविना चारु यथा भर्वात 
तथा रचिताः सन्तो रसिकान्पुंसो रमयन्ति यस्मात्‌ | तथेमाननघिगम्या- 
विज्ञाय सर्वथा रम्यं काव्यं विधातुं कचिनोलं न समर्थः। तत्तस्मादत्रेते- 
घ्वाद्रियेतादरं कुयात्‌ ॥ 

इति श्रीरुद्रटकृते काव्यालंकारे नमिसाधुबिरचितटिपपण समेतः 

पञ्चदशोऽध्यायः समाप्तः। 

एत इति । ये रस भली भाँति विभक्त करके कुशल कबि के द्वारा जिस 
रूप में सुन्दर हों उस रूप में रचित होकर रसिकों को आनन्दित करते हैं। तथा 
इनके बोध के विना कोई भी सर्वथा रमणीक काव्य की रचना में सक्षम नहीं 
हो सकता | अतएव इस ( काव्याळंकार ) में ( कवि को ) प्रयतनपरायण होना 


चाहिये | 


इस प्रकार नमिसाधुविरचित टिप्पणी से युक्त रुद्रट विरचित 
काव्यालंकार का पन्द्रहवाँ अध्याय समास हुआ । 
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षोडशोऽध्यायः 


“ननु काव्येन क्रियते सरसानामवगमश्चतुर्वे गे' ( १२1१ ) इत्युक्तम्‌ ? 
तत्र कश्चनुवंग: कथं च तं रसेः सह निबश्नीयाद्त्याह-- 


७७ ७५५ कै 
जगति चतुवग इति ख्यातिध्माथकाममो क्षाणाम्‌ । 
सम्यक्तानभिदध्याद्रससंमि श्रान्प्रयन्धेषु ।। १ || 


CQ ७७७ 


काव्य के द्वारा रसिकों को चतुवंगं में दीक्षित किया जाता है यह कहा जा 
चुका है । उसमें चतुवग क्या है, रसों के साथ उनका उपन्यास कैसे होगा इसे 
बताते हैं--- 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संसार में चतुवर्ग के नाम से ख्याति है। 
( कवियों को चाहिये कि वे ) प्रजन्धो में रसपेशळ रूप में उन्हें उपन्यस्त 
करे ॥ १ ॥ 

जगतीति । सुगमम्‌ ॥ 

जगतीति । सुगम है ॥ 

प्रबन्धेष्वित्युक्तम्‌ , अथ के ते प्रबन्धाः कियन्तो वेत्येतन्मुखेन 
महाकाव्यादिलक्षणं वक्तुमाह-- 

सन्ति द्विधा प्रबन्धाः काव्यकथाख्यायिकादयः काव्ये | 
उत्पाद्यानुत्पाद्या महल्लघुत्वेन भूयो5पि ॥ २ ॥ 

( प्रचन्धों में ) पहले कहा गया है वे प्रबन्ध कोन हैं और कितने हैं--इस 
प्रकार प्रत्रन्धों के मुख से महाकाव्य आदि का लक्षण बताते हैं -प्रबन्ध भी 
काव्य में काव्य, कथा, आख्यायिका आदि उत्पाद्य और अनुत्पाद्य के मेद से 
दो प्रकार के हैं। पुनः ये ही महान्‌ और लघु के मेद से ( दो दो प्रकार के 
होते हैं ॥ २॥ 

सन्तीति । द्विधा प्रत्रन्धाः सन्ति । प्रबध्यते नायकचरितमेतेष्बिति 
कृत्वा । के च ते । काव्यकथाख्यायिकाद्य इति । आदिग्रहणं कुलकना- 
टकाद्यथ । क ते प्रबन्धाः । काव्ये कविकर्मणि | कथम्‌। द्विधा । उत्पाद्या- 
चप्पाद्यभेदात्‌ । तथा महल्लघुत्वेन भूयोऽपि पुनरपि । उत्पाद्य महान्तो 
छघवश्रानुत्पाद्या महान्तो छघवश्नेत्यथः ॥ 
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° सन्तीति। प्रबन्ध दो प्रकार के हैं। नायक के चरित का जिसमें बन्धन 
होता है उसे प्रमन्ध कहते हैं। कोन हैं वे?--काव्य, कथा, आख्यायिक्रा आदि | 
आदि का ग्रहण कुलक और नाटक आदि के संग्रह के लिये किया गया है। 
वे प्रबन्ध होते किस आधार में हैं १-काव्य-कविकर्म में | कैसे दो प्रकार के ! 
उत्पाद्य और अनुलाद्य के भेद से । महान्‌ और रूघु के मेद से फिर दो दो 
प्रकार के होते दै-अर्थात्‌ उत्पाद्य महा ( प्रबन्ध ) और उपपाद्य छघु (प्रबन्ध) 
तथा अनुत्पाद्य मह्य ( प्रबन्ध ) और अनुसाद्य लघु ( प्रभन्ध ) | - 


अथोत्पाद्यलक्षणमाह-- 
तत्रोत्पाद्या येषां शरीरयुत्पादयेत्कविः सकलम्‌ । 
कल्पितयुक्तोत्पत्तिं नायकमपि ङुत्रचित्कुयात्‌ || ३ ॥ 
अत्र उत्पाद्य का लक्षण बताते हैं-उनमें उत्पाद्य प्रभन्ध वे हैं . जिनकी 
पूरी कथावस्तु कविकल्पित होती है और कहीं तो वह नायक भी वास्तविक जगत्‌ 
सें कविकल्पित होता है जिसकी उत्पत्ति युक्त प्रतीत होती है ॥ २ ॥ 

र त्रेति | तत्र काव्यादिषु मध्ये उत्पाद्यास्ते येषां शरीरमितिवृत्तं सकळं 
कविरुत्पादयेतू । नायकं प्रसिद्धं ग्रहीत्वा तद्व्यवह्वारः सब एवापूर्बों यत्र 
निबध्यत इत्यथ: । यथा साघकाव्ये । प्रकारान्तरमाह--कल्पिता युक्ता 
घटमानोप्पत्तियस्य तमित्थंभूतं नायकमपि कुत्रचित्कुयीत्‌ , आरतामिति- 
वृत्तम्‌ । अत्र च तिढकमन्जरी बाणकथा वा निदर्शनम्‌ ॥ 

तनेति | उन काव्य आदि प्रत्रन्धो जिनका समूचा इतिवृत्त कविकल्पित 

होता है वे उसाद्य कहे जाते है । अर्थात्‌ ( इनमें इतिहास ) प्रसिद्ध नायक 

को लेकर उसके समस्त चरित्र को अपूर्व रूप से प्रस्तुत किया जाता है । जैसे 

` साधकाव्य म॑ ( कृष्ण को नायक बनाकर स्वतः उद्भावित इतिवृत्त को कवि ने 

महाकाव्य का रूप दे दिया है) । और भी प्रकार बताते हैं--इतिब्वत्त ( कथानक 

` की तो चर्चा ही क्या ) कहीं-कहीं उपपत्तिपूर्ण नायक की उत्पत्ति भी कल्पित 

होती है ( घनपाल की ) तिलक मञ्जरी और बाणमइ की ( कादम्त्ररी ) कथा 
इसके उदाहरण हैं । 


. अथानुत्पायरक्षणमाह-- 
इक पञ्ञरमितिहासादिप्रसिद्धम खिल तदेकदेश वा । | 
 परिपूरेत्स्ववाचा यत्र कविस्ते त्वनुत्पाद्याः ॥ ४ || 


पर 
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षोडशोऽध्यायः | ४१५ 


अनुत्पाद्य काव्य का लक्षण बताते हैं--समूची कथावस्तु-को अथवा 
उसके एक हीं अंश को कवि जहाँ अपनी वाणी से स्वयं कहे वह इतिहास आदि 
में प्रसिद्ध वस्तु के आधार पर रचा गया प्रबंध अनुत्पाद्य कहलाता है || ४ ॥ 

पञ्जरमिति । तेषु काव्यादिमध्ये तेऽनुसपाद्याः, येषां पञ्जरं कथाशरी- 
रमखिळं सवमितिहासादिप्रासद्धं रामायणादिकथाप्रसिद्धं कचिः स्ववाचा 
परिपूरयेत्‌ | चदेदित्यथः । यथाजुनचरिते । अथवा तदेकदेश वा, 
इ।तहा साद्यकरशं वा स्ववाचा यत्र परिपूरयेत्तदप्यनुत्पाद्यम्‌ । यथा किराता- 
जुनीय॑ काव्यम्‌ ॥ 

पज्ञरमिति । काव्य आदि में वे प्रबंध अनुपाद्य कहे जाते. हें जिनमें सम्पूर्ण 
रामायण आदि कथा प्रसिद्ध कथानक को कवि अपनी वाणी से परिपूर्ण करता है या 
कइता है। जैसे ( ध्यनिकार आनन्दवर्धन कृत ) अर्जुनचरित | अथवा जब 
( इतिहास प्रसिद्ध ) उस कथा के एकदेश अथवा इतिहास आदि के एकदेश 
को कबि अपनी वाणी से पूर्ण करता है वह भी अनुलाद्य प्रबन्ध होता है। 
उदाहरणार्थ किराताजुनीय काव्य || | 

अथ महान्तः-- 

तत्र सदन्तो येषु च विततेष्वमिधीयते चतुव; । 
सब रसाः क्रियन्ते काव्यस्थानानि सर्वाणि || ५ ॥ 

महा ( प्रजन्धों ) का लक्षण करते हैं--'उनमें महाप्रबन्ध वे कहलाते ह 
जिनके विस्तार में घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारों का उपन्यास होता 
है तथा सभी रसों और समी कान्य-स्थानो की चर्चा होती है | ५ ॥? 


तन्नेति | सुगमं न वरम्‌ । काव्यस्थानानि पुष्पोच्चयजढक्रीडादीनि 
भण्यन्ते ॥ 


तत्रैति | सुगमं न वरम्‌ | पुष्पोच्चय, जलक्रीडा आदि काव्यस्थान कद्व 
जाते हैं ॥ 
अथ ळघव:-- 
ते लघवो विज्ञेया येष्वन्यतमो भवेच्चतुवर्गात्‌ | 
असमग्रानेकरसा ये च समग्रेकरसयुक्ताः ॥ ६ ॥ 
लघु प्रबन्ध--“वे प्रबन्ध लघु कोटि में आते हैं जिनमें चतुव में से एक 
का उपन्यास होता है। (वे भी दो प्रकार के होते हैं) एक तो वे जिनमें 
समी रस तो नहीं किन्तु अनेक रस होते हैं और दूसरे वे जिनमें समूचे प्रबन्ध 
मं एक ही रस होता है॥ ६ ॥? | 
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४१६ काव्याङङ्कारः 

त इति । सुगमं न वरम्‌ । ते मेघदूतादयो छघवः । महान्तस्तु शिश्ु- 
पालवधादयः || अथानुत्पायषु पुराणादिक्रमेणवेतिबृत्तनिबन्धः, केवलं तत्र 
कविः स्ववाचा चतुवेगरसकाव्यस्थानवरणेनं नमस्कारपूवक करोतीति न 
तट्विषयनिबन्धोपरेशो जायते । 

ये पुनरुत्पाद्यास्वत्र कथं निबन्ध इत्यनुपदिष्टं न ज्ञायत इति तन्नि- 
बन्धक्रमो पदेशमाह-- 

त इति | सुगमं न वरम्‌ । मेघदूत आदि लघु प्रत्रन्ध है ओर शिझुयाल- 
वध आदि महा प्रबन्ध । प्रन उठता है कि अनुत्पाद्य प्रवन्थो में पुराण आदि 
के क्रम से हो इतिदृत्त ( कथावस्तु ) का उपन्यास होता है । वहाँ कवि नमस्कार 
करने के पश्चात्‌ घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा रस और काव्यस्थानों का 
वर्णन करता है । अत एव उसके नि्रन्ध के लिये उपदेश की आवश्यकता ही 
नहीं ( क्योंकि जसे तो पुराण-इतिहास आदि से ही जान छिया जायगा )। 
जहाँ प्रबन्ध उत्पाद्य होंगे वह उक्त विषयों का उपन्यास कैसे होगा इसका उपदेश 
के विना ज्ञान नहीं हो सकता । अत एव उनके उपन्यस्त करने के क्रम का 


उपदेश देते है-- 
तत्रोत्पाथे पूर्व सञ्चगरीवर्णनं महाकाव्ये । 
कुर्वीत तदनु तस्यां नायकवशप्रशंसां च । ७ ॥ 
उनमें उत्पाद्य महाकाव्य में प्रारम्भ में सुन्दर नगरी तदनन्तर उसमें नायक 
के कुछ की प्रशंसा का वर्णन होना चाहिये ॥ ७॥ 
~ ७ छ क्तित्रयं Q 
तत्र त्रिवगसक्त समिद्भशक्तित्रयं च सवगुणस्‌ । 
रक्तसमस्तप्रक़ृतिं विजिगीषु नायक न्यस्येत्‌ । ८ ।। 
( तदनन्तर ) मन्त्र, प्रभु और कोष शक्ति से सम्पन्न, सभी गुणों से युक्त, 
समस्त प्रजाओं को प्रिय विजयेच्छु नायक का उपन्यास करना चाहिये || ८ ॥ 
विधिवत्परिपालयतः सकं राज्यं च राजवृत्तं च | 
चिदुपेतं ® णये 
तस्य कदा शरदादिं वणयेत्समयम्‌ ।। ९ || 
समूचे राज्य और राजधर्म का भळी भाँति पालन करते हुये उसके प्रसङ्ग 


में आये हुये शरदादि ऋतुओं का वर्णन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 


स्वाथ सित्रार्थ वा घर्मादिं साधयिष्यतस्तस्य । 
ङुल्यादिष्वन्यतमं प्रतिपक्षं वरणयेद्शुणिनम्‌ ॥ १० ॥ 
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अपने मित्र अथवा धर्म आदि के प्रयोजन को सिद्ध करते हुये उस नायक 
के प्रतिनायक को कुलीनों में अग्रगण्य और गुणवान रूप में चित्रित करना 
चाहिए |। १०॥। 
स्वचरात्तद्दूताद्वः कुतोऽपि वा श्रण्वतोऽरिकार्याणि । 
कुवीत सदसि राज्ञां क्षोभं क्रोधेद्धचित्तभिराम्‌ || ११ ॥ 
राजसभा में अपने चर, ( पतिपक्षी के ) दूत अथवा किसी अन्य सूत्र से 
शञ्जु के कार्यो को सुनते हुये क्रोध से जले हुये ( नायक ) के चित्त एवं वाणी 
के क्षोभ का वर्णन करे | ११ ॥ 
संमन्त्य समं सचिवेनिश्वित्य च दण्डसाध्यतां जत्रो; । 
त दापयेत्मयाणं दूतं वा प्रेपयेन्धुखरस्‌ ।। १२ ॥ 
सचिवों के साथ मन्त्रणा करके शत्रु की दण्डसाध्यता का निश्‍चय करके 
उस ( शज) के ऊपर आक्रमण करे अथवा ( उसके पास ) चञ्चल दूत 
भेजे ॥ १२॥ 
अथ नायकप्रयाणे नागरिकाक्षोभजनपदाद्रिनदीः । 
अटवीकाननसरसीमरुजलघिद्वीपञ्चवनानि ॥ १३ ॥ 
तदन्तर नायक के प्रस्थान में नागरिकों के अक्षोभ ( घैय ) देश, पर्वत, 
नदी, अय्वी, वन, सरसी ( तालाब ) मरुस्थल, सागर, द्वीप, लोक ॥ १३॥ | 
स्कन्धावारनिवेशं क्रीडा यूनां यथायथं तेषु । 
रव्यस्तमय सध्यां संतमसमथोदयं शशिन! || १४ ॥ 
` पडाव, तथा यथातथ उनमें युवकों की क्रीडा सूयं के अस्त होने के समय 
संध्या, अन्धकार और चन्द्रोदय का ( कवि वर्णन करे) || १४) 
रजनी च तत्र यूनां समाजसंगीतपानभृङ्गारान्‌ । 
इति वणयेत्म्रसङ्गात्कथां च भूयो निबध्नीयात्‌ ॥ १५ ॥ 
` रात्रि, युवको के समाज, संगीत, पान-गोडी और श्ज्ञार का प्रसङ्गानुकूळ | 
वणन करे और इस प्रकार कथा का प्रभूत विस्तार करे | १५ ॥ 
प्रतिनायकमपि तडत्तदभिशुखमसृष्यमाणमायान्तम्‌ । 
अभिदध्यात्कायवशान्नगरीरोधस्थितं वापि ॥ १६ ॥ 
नायक के ही समान उस ( नायक ) के सामने आते हुये प्रतिनायक का 
वर्णन करना चाहिये | प्रयोजनवश उसमें नगरी पर घेरा डालने का भी वर्णन 
होना चाहिये ॥ १६ ॥ लन्ड शज 
२७ का०।छ० 
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४१८ काव्याढङ्कारः । 
यद्वव्यं प्रातरिति प्रवन्धमधुपीति निशि कलत्रेभ्यः । 


स्ववघं विशङ्कमानान्संदेशान्दापयेत्सुमटान्‌ ॥ १७ ॥ 
ध्रातःफ़ाछ युद्ध करना है? इस कारण से अपने मृत्यु की शङ्का करने वाळे 
सैनिकों के द्वारा रात में स्त्रियों के लिये प्रत्रन्घवश ( प्रसङ्गतः ) मदिरा पान 
का संदेश दिलवाये ॥ १७ || 
संनह्य कृतव्यूहं सविस्मयं युध्यमानयोरुभयोः । 
कृच्छेण साधु कुर्यादभ्युदयं नायकस्यान्ते।। १८ ॥। 
सन्नद्ध होकर व्यूह बनाकर आश्चयं पूर्वक परस्पर युद्ध करते हुये दोनों में 
से परिणाम में नायक की बड़ी कठिनाइ सुन्दर अभ्युदय करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
गतार्थं न वरम । कुल्यादिष्विति कुल्यो गोत्रजः | आदिशब्दात्कत्रि- 
सादिः। तथा संमन्त्र्य निश्चित्य चेत्यत्राम्तभूंतः कारितार्थो द्रष्टव्यः । 
अन्यथा भिन्नकतृकत्वात्क्त्वा न स्यात्‌। नायकसुखेन कविरेव मन्त्रयते 
निश्चिनोति चेति केचित्‌ । तथा नद्यः सरितः। अंटवी निजनो देशः । 
काननमुद्यानवनम्‌ । सरस्यो मद्दान्ति सरांसि। मरुनिजळो देशः । द्वीपं 
जळमध्यस्थभूप्रदेशः । सुवनानि छोकान्तराणि। तथा यूनां दंपतीनां 
क्रीडा । सा च वनेषु क्रीडा, नदीषु जळकेलिः, अटव्यां विहार इत्यादिका । 
तथा यूनां समाज्ञः संगमः । संगीतं गेयम्‌। पानकं सरकम्‌ । श्वङ्गारः 
सुरतादिः। तथा कळत्रेभ्यः सुभटान्संदेशाम्प्रदापयेत्‌। कथं दापयेत्‌ । 
प्रबन्धेन मधुपीतिमेधुपानं यत्र कमेणि । मधुपानमपि कुत इत्याह 
योद्धव्य प्रातरिति | तथा नायकस्येति नायकस्येच विज्ञयं कुयोन्न विपक्षः 
स्येति सूचनाथंम्‌ ॥ 
गतार्थं न वरम्‌ । 'कुल्यादिषुर में कुल्य शब्द गोत्रज ( कुलीन ) अर्थ में 
आया है । आदि शब्द से त्रिम आदि का ग्रहण होता है| “संमन्त्र्य? निश्चय 
करके यहाँ कारिताथ को अन्तभूत समझना चाहिये, नहीं तो कर्ता के भिन्न होने 
के कारण क्त्वा नहीं होगा । कुछ लोगों के मत में राजा के वहाने कवि ही 
मंत्रणा और निश्चय करता है । नदी-सरिता | अखबी-एकान्त प्रदेश | कानन 
वाटिका, वन) सरसी-बड़े-बड़े तालान | मरु-निर्जळ देश | द्वीप--जळ में निकला 
हुआ भूखण्ड | मुवन-अन्य लोक । तथा युवक पति-पत्नियों की केलि, उस वन 
में क्रीड़ा, नदियों में जलकेलि और अटवी में बिहार आदि कहते हैं । तथा 
` सुनको का समाज अर्थात्‌ सम्मेलन । संगीत-गेय | पानक- । श्टज्ञार-संभोग 
20 आदि प । तथा स्त्रियों को सुमरों के द्वारा संदेश मिजवाये । किस प्रकार संदेश 
स्तर भजवाये । जिसमें प्रबन्ध पूर्वक ( प्रसङ्गतः ) मदिरा का पान हो । मदिरा पान 
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का क्या कारण होगा १ प्रातःकाल का युद्ध ही ( उसका कारण होगा ) | तथा 
( परिणाम में ) नायक की ही विजय दिखलानी चाहिये प्रतिनायक की नहीं ॥ 


अथ किमयं प्रबन्धोऽनवच्छेद एव कतव्यो नेत्याह-- 
सर्गाभिधानि चार्मिन्नवान्तरम्रकरणानि कुवीत । 


_ संघीनपि संहिलिष्ांस्तेषामन्योन्यसंबन्धात्‌।॥ १९ ॥ 
आगे क्या इस प्रबन्ध को विभाग के विना ही रचना चाहिये इसका उत्तर 
देते हुये कहते हैं नहीं--“इस उत्पाद्य महाकाव्य में ( भरत आदि आचायों के 
द्वारा उपदिष्ट ) परस्पर संबद्ध, संश्लिष्ट संधियों की तथा अवान्तर प्रकरणों की 
सगबद्ध रचना करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
सगंति । सुगमं न वरम्‌ | सर्गीभिधानि सगनामकानि। यतः 'सर्ग- 
बन्धो महाकाव्यम्‌' इत्युक्तम्‌ । तथा संघीन्मुखप्रतिमुखगर्भविमशंनिवेह- 
णाख्यान्भरतोक्तान्सुरिलष्टान्सुरचनान्कु्वीत । कथं तथा ते स्युरित्याह-- 
अन्योन्यसंबन्धादिति ॥ 
सेति । सुगमं न वरम्‌ । सर्ग अभिधान वाले अर्थात्‌ सग नाम वाले । 
क्योंकि ( दण्डी आदि ने ) 'सर्गंत्रन्धो महाकाव्यम्‌’ कहा ही है | तथा भरत 
के द्वारा उपदिष्ट मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्शं और निवंहण नाम वाली सुशिलिष्ट 
संधियों की भी रचना करनी चाहिये । वे कैसी हों--इसे बताते हैं--परस्पर संबद्ध 
रूप में उनकी रचना करनी चाहिये ॥ 
सहाकाव्यलक्षणमाख्याय कथालक्षणमाह-- 
श₹लोकैमेहाकथाया मिष्ान्देवान्गुरून्नमस्कृत्य । 
संक्षेपण निजं कुलमभिदध्यात्स्व॑ च कतया ॥ २० ॥ 
महाकाव्य का स्वरूप निर्धारित कर अब कथा का लक्षण करते हैं--“मद्दा- 


कथा में कुछ इछोकों में देवताओं और गुरुओं को नमस्कार कर रचयिता रूप सें 
अपना और अपने वंश का संक्षेप में वर्णन करे || २० ॥' 


इळोकेरिति । सुगमं न वरम्‌ । संक्षेपेण निजं कुढमभिदध्यात्‌ । न 
त्वास्यायिकायासिच विस्तरेण | रवं चेति चकारोऽनुक्तसमुञ्चये । तेन 
सुजनखळस्तुतिनिस्दाद्कं चाभिद्ध्यादिति सूच्यते ॥ 

इलोकैरिति । सुरामं न वरम्‌ । संक्षेप में अपने कल का वर्णन करे-आख्या- 
यिका के समान विस्तारपूर्वक नहीं । «वं च? में चकार अनुपदिष्ट के संग्रह के 
छिये किया गया है । उससे सज्जनस्तव और दुजेनःनिन्दा आदि का अभिधान 
करना चाहिये, यह सूचित होता है । । 
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२० काव्यालक्वारः । 


तत? 
साबुप्रासेन ततो भूयो लघ्वक्षरेण गद्येन । 
° २ ७ 
रचयेत्कथाशरीर पुरेव पुरवर्णकप्रभ्नतीन्‌ ।। २१ | 
तदनन्तर अनुप्रासयुक्त प्रायः लघुअक्षरों से युक्त गद्य से उपर्युक्त पुरवर्णन 
आदि क्रम से कथा-वस्तु का विस्तार करे ॥ २१ ॥ 
सानुप्रासेनेति । सुगमं न वरम्‌ । भूयो ढघ्वक्षरेण ॥ 
सानुप्रासेनेति | सुगमं न वरम्‌ | प्रायः हस्व अक्षरों से ( कथा का विस्तार 
करे | 
प्रकारान्तरमाह-- 
आदो कथान्तर वा तस्यां न्यस्येत्पश्चित सम्यक्‌ । 
लघुतावत्सधान प्रक्रान्तकथावताराय | २२ ॥ 
दूसरी विधि बताते है--'उस ( कथा ) में आदि में भली प्रकार प्रपञ्चपूर्ण 
अन्य कथा का उपन्यास करे तदनन्तर शीघ्र ही प्राकरणिक कथा को उतारने की 
तैयारी करे ॥ २२ ॥ | 
आदाविति। गताथ न वरम्‌ । ळघुतावत्संधानं छाघवयुक्तं संधानं 
यत्र कथान्तरे। अथवादो तावत्कथान्तरं न्यस्येत्‌। ततो ळघु शीघ्रं 
अक्रान्तकथावतारांय संधानभिति । यथा कादम्बयोम्‌ ॥ 
आदाविति | गताथ की चर्चा उचित नहीं । सर्वप्रथम अन्य कथा के लिये 
स्वल्प प्रयास करे | अथवा प्रारम्म में दूसरी कथा का उपन्यास करे | तदनन्तर 
शीघ्र ही प्राकरणिक कथा को उतारने की तैयारी करे | जैसे कादम्बरी में | 
तथा— 
, केन्याठाभफलां चा सम्यख्िन्यस्तसकरूशृङ्गारास्‌ । 


इति संस्कृतेन कुर्यात्कथामगद्येन चान्येन || २३ || 
इसके अतिरिक्त--'कन्यालाम रूप फळ वाली भी भली भाँति उपन्यस्त 
श्ज्ञाररस से निभर कथा का संस्कृत में विस्तार करना चाहिये । (उसका विस्तार 
आाइतादि ) अन्य भाषाओं और गाथा आदि छन्दो में भी हो सकता है ॥२३॥ 


ओ- कॅन्येति। वाशब्दः पक्षान्तरसचकः । तेन राज्यळाभादि फलमपि 
__ कैचितू । सम्यग्बिन्यस्तसकलश्रड्धारामित्यनेन श्टङ्गारस्तत्र प्राधान्येन 
. निबन्धनीय इत्युक्तं भवति । इत्येवं संस्कृतेन कथां दुयात्‌ । अन्येन 
क ह रण त्वगद्यन गाथाभिः प्रभूतं कुयात्‌ । चकाराद्‌ गद्यमपि 
 'काचाद्त्यथः॥ 
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षोडशो$ध्याय: ४२१ 


कन्येति | वा शब्द ( कन्याळाभ से ) अतिरिक्त पक्ष का सूचक है| अतएव 
कहीं-कहीं कथा का फळ राज्य प्राप्ति आदि भी देखे गये हैं। ( कारिका में ) 
सम्यग्विन्यस्तसफलश्शज्ञारम! का तात्पर्य है कि कथा में श्वङ्गाररस को ही 
अङ्गी रूप में उपन्यस्त करना चाहिये | इस प्रकार संस्कृत में कथा की रचना 
करनी चाहिये। प्राकृत आदि अन्य भाषाओं से तथा गाथाओं में उसका 


विस्तार करना चाहिये | चकार से यह सूचित होता है कि उसंमें कुछ गद्य भी 
हो सकता है || 


आख्यायिकालक्षणमाह-- 
७ ७. च 

पूवंवदेव नमस्कृतदेवगुरुनोत्सहेत्स्थितेष्वेषु | ` 

काव्य कतुमिति कवीञ्ञंसेदाख्यायिकायां तु ॥ २४ || 
. आख्यायिका का स्वरूप बताते हैं--'पूव (कथा ) के ही समान देवों और 
गुरुओं को नमस्कार रे. इन तत्वों ( उक्त लक्षणों ) के होने पर भी काव्य 
रचना का उत्साह न करे | आख्यायिका में ( सर्वप्रथम पूर्ववर्ती 
परिचय देना चाहिये ॥ २४॥ । 67 


तदनु सुपे वा भक्ति परगुणसंकीतनेश्यवा व्यसनम्‌ । 
अन्यद्वा तत्करणे कारणमक्रिष्टममिदध्याव || २५ ॥ 
तदनन्तर राजा में भक्ति, अथवा दूसरे के गुणगान में व्यसन, अथवा किसी 


और प्रयोजन को सरस रूप में उस ( आख्यायिका ) की रचना का कारण 
चताना चाहिये ॥ २५ ॥ 


पूवेषदिति । तदस्विति । सुगमम्‌ ॥ 
पूर्ववदिति | तदन्विति | सुगमम्‌ || 
आख्यांयिकाया एव लक्षणशेषमाह-- 
अथ तेन कथेव यथा रचनीयाख्यायिकापि गद्येन । 
।चजवश स्वं चास्यामभिदध्यान्न गद्येन || २६ || 
आख्यायिका का ही अवरिष्ट स्वरूप बताते है--'कवि को कथा की ही 


| भाँति आख्यायिका की भी रचना गद्य में ही करनी चाहिये । इसमें ( उसे )गद्य 


भें ही अपना और अपने कुछ का वर्णन करना चाहिये || २६ ॥ 


अथेति । एवोऽभिन्नक्रमे । ततश्चायमथः-अथ तेन कविना यश्चैव 
कथाख्या यिकापि तथव गद्यन रचनीया। तुरवधारणे । ततो निज्बंश- 
मात्मानं च गद्यनेवास्यामभि दध्यात्‌ । यथा हषेचरिते॥ 
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४२२ काव्याळड्वार: । 


अथेति । एव अभिन्न क्रम से आया दै । तदनन्तर यह अर्थ पण 
जिस प्रकार कथा की रचना करता है उसी प्रकार आख्यायिका की भी रचना 
करे | 'तु' शब्द अवधारण अर्थ में आया है। तदनन्तर अपना और अपने 
कुछ का गद्य से दी इसमें उपन्यास करे । ( बाणभट्ट का ) दर्षचरित इसका 
उदाहरण है ॥ | ५ 
अपि च-- 20. 
कुर्याद्त्रोच्छुवासान्सगवदेषां झुखेष्वनाद्यूनाम्‌ ( ! ) । 
दें दे चार्ये रिलु्टे सामान्यार्थे तदर्थाय || २७ || 
और भी: - : 
इस ( आख्यायिका ) में मी ( महाकाव्य के) सर्गो के समान उच्छवासों 
की रचना करनी चाहिये । प्रारम्म में क्लिष्ट आर्याओं के बाद ही उन्हं प्रारंभ 
किया जाय | दो-दो आर्यायें प्रस्तुत अर्थ को सूचित करने के साधारण अर्थ में 
( उभयकोटिक अर्थ में ) इलिष्ट कर देनी चाहिये ॥ २७॥ 
कुयोदिति | सुगमं न वरम्‌ । तदर्थाय परसतुतार्थसचनाय ॥ 
सशयशंसावसरे भवतो भूतस्य वा परोक्षस्य । 


~ श्चितये 


अथस्य भाविनस्तु प्रत्यक्षस्यापि निश्चितये || २८ ॥ 
सशयितुः प्रत्यक्ष स्वावसरेणेव पाठयेत्कचित्‌ । 
अन्योक्तिसमासोक्तिरलेषाणामेक्ुभयं वा || २९ ॥ 
कुर्यादिति | सुगमं न वरम्‌ । वर्तमान अथवा सुदूर अतीत के भावी एवं 
प्रत्यक्ष अथ में भी संशय प्रकट करने के अवसर पर ( उसकी ) निश्चितता के 
छिये संशय करने वाले के समक्ष ही अपने-अपने अवसर के अनुकूछ किसी एक . 


पात्र से अन्योक्ति, समासोक्ति एवं इलेष अलंकारो में से किसी एक या दो का 
पाठ कराये ॥ २८-२९ || 


तत्र च्छन्द; छुर्यादार्यापरवक्‍्त्रपुष्पिताम्राणाम । 


अन्यतम वस्तुवशादथवान्यन्मा लिनीप्रायमू ॥ ३० ॥ 
` _ उनमें आर्या, अपरवक्त्र अथवा पुष्पिताग्रा में से किसी एक छन्द की रचना 
करे | कथावस्तु के अनुरूप मालिनी आदि अन्य छन्द मी रचे जा सकते हैं ॥३०॥ 
._ संशयेति | संशयितुरिति । तत्रेति | वर्तमानस्यातीतस्य च परोक्षस्य 
` _ भाविनस् प्रत्यक्षस्यापि संदेहकथनावसरे सति निश्चयाय कंचित्ताणिनम- * 
_ वसरेणवान्योक्तिसमासोक्तिइलेषाणां मध्यादेकमुभयं बाऽळंकारं पाठयेत्‌ | 
` ततत्र चायोदिच्छन्दः कुर्यात्‌ ॥ | (छ 
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षोडशोऽध्यायः ४२३ 


संशयेति । संशयितुरिति । तत्रेति । वर्तमान और सुदूर अतीत के मावी के 
प्रत्यक्ष फे विषय में भी संदेह प्रकट करने के अवसर पर निश्चय के लिये किसी 
प्राणी को अबसर के अनुरूप अन्योक्ति, समासोक्ति और .इलेष में से एक या दो 
अळंकारों को पढ़वाये | इसमें अर्या छन्द रखने चाहिये ॥ 

एवं काव्यादित्रयस्य ळक्षणान्याख्याय तच्छेषमाह-- 

साभिप्रायं किंचिद्विरुद्धमिव वस्तु सत्प्रसङ्गे न । 
अन्तः कथाश्च कुर्यात्त्रिष्वप्येषु प्रबन्धेषु )। ३१ ॥| 

इस प्रकार काग्य आदि तीन ( काव्य, कथा और आख्यायिका ) का स्वरूप 
बताकर उससे अचे हुये का व्याख्यान करते है--'प्रसंग के अनुरूप होने पर इन 
तीनों ( काव्य, कथा, आख्यायिका ) प्रबन्धो में कुछ विरुद्ध-सी प्रतीत होती हुयी 
प्रयोजनवती वस्तु और अन्तकथाओं का उपन्यास करना चाहिये ॥ ३१ ॥? 

साभिप्रायमिति। सुगमं न वरम्‌ । विरुद्धमिव न तु विरुद्वम्‌। 
त्रिष्वपीति काव्यकथाख्यांयिकासु ॥ 

'साभिप्रायमिति | सुगमं न वरम्‌ | विरुद्ध जो आभासित हो वस्तु वरुद्ध न 
हो ( ऐसी वस्तु एवं अन्तकंथा का उपन्यास करना चाहिये । ) तीनों में अर्थात्‌ 
काव्य, कथा और आख्यायिका में | 

' झुर्यादस्युदयान्तं राज्यश्रंशादि नायकस्यापि । 

अभिदभ्यादेषु तथा मोक्षं च ग्रुनिप्रसङ्गेन || ३२ ॥ 

- नायक के भी राजविनाश आदि का, जिसका परिणाम अस्युदयकारी हो, 
वर्णन करना चाहिये तथा मुनि आदि के बहाने मोक्ष का भी कथन होना 
चाहिये ॥ ३२॥ 

सुगमम्‌ ॥ 

सुगम है ॥ 

अथ ढूनां काव्यादीनां ढक्षणमाइ-- 

कुर्यात्छुद्रे काव्ये खण्डकथायां च नायक सुखिनम्‌ । 
आपद्गतं च भूयो द्विजसेवकसाथवाहादिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
` : अब लघु काव्य आदि का स्वरूप बताते हैँ- श्रुद्र काव्य में तथा खण्डकथा 
में नायक को सुखी बनाना चाहिये तथा ब्राह्मण, सेवक, सार्थवाह, भादि को 
विपत्तियों में उलझा हुआ चित्रित करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
अत्र रसं करुणं वा कुर्यादथवा ग्रंवासशृज्ञारम । 
. ग्रथमाचुरागमथवा पुनरन्ते नायकाम्युद्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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४२४ काव्याङङ्कार। ` ` 


` इनमें करुण अथवा प्रवास ( विप्रम्भ ) श्रज्ञार अथवा पूर्वानुराग अँ | 
परिणास में नायक का अभ्युदय चित्रित करना चाहिये || ३४॥ | 
सुगमम्‌॥ | 
सुगमम्‌ ॥ | 
अथ किमेतल्लक्षणं सर्वेषामपि काव्यादीनां सामान्यं स्यान्नत्याह-- 
नेतदचुत्पाद्येष॒ तु तत्र ह्यभिधीयते यथावृत्तम | | 
अल्पेषु महत्सु च वा तद्विपयो नायग्नुपदेश; || ३५ || 
क्या यह स्वरूप सभी काव्यो के छिये सामान्य रूप से लागू होगा--कहते हैं 
नहीं--अनुद्पाद्य लघु तथा महाकाव्य में यह लक्षण नहीं लागू होगा । उसमें 
कथावस्तु के ही अनुसार रचना होती है। अतएव यह स्वरूप उस ( अनुत्पाद) 
प्रबन्ध के लिये नहीं बताया गया है ॥ ३५ || म 
सुगमम्‌ ॥। 
सुगमम्‌ ॥ 
अथ काव्यकथाख्यायिकाद्य इत्यत्रा द्म्रहणसंगृहीतं दर्शयितुमाह-- 
अन्यद्वणकमात्रं प्रशस्तिकुलकादिनाटकाद्यन्यत । 
काव्य तद्धहुझापं विचित्रमन्यत्न चामिहितम ॥ ३६ || 
अब काव्य, कथा, आख्यायिका के साथ प्रयुक्त आदि पद से संग्रहीत काव्य 
को दिखलाने के लिये कहते हैं--वर्णन मात्र के प्रयोजन के लिये प्रशस्ति, 
कुळक आदि काव्य के उपमेद (उक्त मेदों से) भिन्न हैं। तथा अन्यत्र | 


( नाट्यशास्त्र ) से उपदिष्ट अनेक भाषाओं में रचा गया विचि =i 
( उक्त मेदों से संथा ) भन्न हैं ॥ ३६ |? न नास मादि पा 


अन्यदिति | सुगमं न वरम्‌ । तत्र यस्यामीञवरकुळचणंनं यशोथ | 
कळ । यत्र च पद्चादीनां चतुदशान्तानां इलोकानां _ 
र प्यते तत्कुळकम्‌ । आदिमहणा देकस्मिळ्छन्द्सि वाक्यः | 
समाप्तो मुक्तकम्‌ , द्वयोः संदानितकम्‌ , त्रिषु विशेषकम्‌ , चतुषु कला- | 
. किम्‌ । तथा थुक्तकानामेव प्रघट्टकोपनिबन्धः पर्याययोगः कोषः । तथा | 
 झहूनां छन्दसामेकवाक्यत्वे तद्वाक्यानां च समूहावस्थाने परिकथा | | 
2: हाह गाटकासन्यद्ति । अत्र भरताद्यभिहितम्‌ । नाटकादीत्यत्रा: नु 
._ प्शब्दाज्ञाटकप्रकरणेहासृगसमवकारभाणव्यायोगडिमचीथीप्रहसनादि- | 


क के 
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संप्र न पद्हुभाषं च बह्दीभिभोषाभिनिंबध्यते | विचित्र च | नानासं- | 
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अन्यदिति.। सुगमं न- वरम । जहाँ स्वामी (राजा आदि) के कुल की 
१. प्रशंसा यश के लिये की जाती दै उसे प्रशस्ति कहते हैं। जहाँ पाँच से लेकर 
/ , जौदह श्लोकों तक वाक्य का अर्थ समास होता है उसे कुलक कहते हैं। आदि 
|. के ग्रहण का तार्यं है--एक छन्द में वाक्य की समाप्ति होने पर मुक्तक, दो में 
संदानितक, तीन में विशेषक और चार में कछापक होता है। तथा मुक्तकां का 
ही प्रभूत निबन्धन पर्याय वाचक कोष कहा जाता है। तथा अनेक छन्दो के 
एक वाक्य होने तथा उन वाक्यों के समूह में रहने पर परिकथा होती है। और 
बताते हैं--नाटक आदि भिन्न हैं। इनका भरत आदि उपदेश कर चुके हैं । 
® “नारकादि? में आदि शब्द से नाटक, प्रकरण, इहामृग; भाण; व्यायोग, समवकार, | 
डिम, वोथी और प्रहसन आदि का ग्रहण होता है। उसकी रचना अनेक 
भाषाओं को मिछाकर दी जाती है । ( वह ) बिचित्र होता हैअर्थात्‌ नाना 
प्रकार की संधियों, संध्यङ्गो और अभिनय आदि से युक्त होता है ।। -= | 
गड महाकाव्यादिलक्षणगसिधयेदानीं काव्यगुणातिशयविवक्षायों मा 
| कश्निद्संभवि दो चद्ति दञ्चिषधार्थमाइ-- पल निर 
- छुछशैलाम्युनिधीनां न नूयाह्लङ्गमं भलुष्येग । 
आत्मीययेब झकस्या सप्तडीपावनिफ्रमणम्रू ॥ ३७ || 
मद्वाकाव्य आदि के लक्षग का व्याख्यान करके अव कोई काव्य गुणों के 
अतिशय की विवक्षा से असंभव का कथन न कर जाय उसके निषेध के लिये 
कहते हैं--'कुडपव॑त और सागरों के मनुष्य के छाँधने का वर्णन नहीं करना 
चाहिये । इसी प्रकार सातौं द्वीपो वाळी पृथ्वी का अपनी ही शक्ति से (मनुष्य के) 
भ्रमण करने का वणन नहीं करना चाहिये। ३७ ॥' | 


क कुलैति । सुगमम्‌ ॥ 
“५ कुलेति । सुगमम || 


नचु भरवददूमत्मश्वतीनां. सर्वेमेतच्छू यते, ततश्च यथा तेषां तथा- 
न्यायापि भविष्यतीति को दोष इत्याह--- 

थेऽपि तु छङ्गिततवम्तो सरतप्राया कुछाचलाम्बुनिधीन्‌ । 

तेपां सुराद्शख्येः सङ्गादासन्बिसानानि ।। ३८ || 

भरत, हनुमान आदि का तो यह सब ( कुछाचलों का लङ्क आदि ) सुना 

जाता हैं | फिर जैसे उन लोगों ने किया उसी प्रकार दूसरे भी करेंगे-इससें 
दोष क्या दोगा इसे बताते है--भरत आदि ने जो कुछपवंत और सागरों का 
लंघन किया उसमें उनके प्रधान देवताओं की सङ्गति के कारण उनके पास 
विमान थे ॥ ३८ ॥' 


. ९८ का० ल० डे 
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४२६ काव्याढङ्कारः । 


यं इति | सुगमं न वरम्‌ । सुरादिमुख्येः सुरादिप्रधाने । आदिशब्दा- | 


त्सिद्धविद्याधरकिंनरगन्धवोदिसंग्रह: ॥ 


य इति । सुगम न वरम्‌ । सुर आदि मुख्य हैं जिसमें अर्थात्‌ देवता जिसमें . 


प्रधान हैं। आदि शब्द से सिद्ध, विद्याधर, किन्नर और गन्धव का संग्रह 
होता है। | 
नतु च सत्त्वचित्तादिहीनत्वान्मनुष्याणां कथं सुरादिभिः सह 
सङ्गोऽपीत्याह— 
शक्तिश्च न जात्वेषामसुरादिवधेऽधिका सुरादिभ्यः । 
आसीत्ते हि सहाया नीयन्ते स्मामरेः समिति ॥ ३९ || 
सन्देइ होता है कि मनष्य में तो सत्त्वचित्त आदि होता ही नहीं फिर उनका 


देवताओं से कैसे साथ हो जाता है--इसे बताते हूँ--*राक्षसों का वध करने में 


देवताओं की अपेक्षा इनके पास अधिक शक्ति कमी नहीं थी किन्तु रण में देव- 
गण उनके सहायक हो जाते थे ॥ ३९ ॥ 


शक्तिरिति । सुगमं न वरम्‌ | चशब्दो हेतौ_॥ | 
शक्तिरिति | सुगमं न वरम । च.शब्द हेतु अर्थ में आया है ॥ . ` 


भूयो5प्याह-- 
दारिद्रयव्याधिञराशीतोष्णाद्युद्धवानि दुःखानि । 
'चोभत्सं च विद्ध्यादन्यत्र न भारतादपोत्‌ ॥ ४० ॥- 


| और भी बताते है--।दरिद्रता, व्याधि, बुदापा, जाडे और गर्मा से उत्पन्न 


दुःख आर वीभत्स का भारतवष से बाहर उपन्यास नहीं करना चाहिये ॥४० ॥' 
दारिद्रथति | सुगमं न वरम्‌ । भारतं भरतक्षेत्रम्‌॥ 
दारिद्रथेति | सुगमं न वरम्‌ । भरतक्षेत्र का नाम भारत है । 
अन्यत्र त्विळावृत्तादौ कुतो न विद्ध्यादित्याह--. 
ओ। वषष्वन्येषु यतो मणिकनकमयी मही हितं सुलभम्‌ । 
ओ।  विगताघिव्याघिजराद्रन्द्वा लक्षायुपो लोकाः ।। ४१ ॥ 
। अतयत्र इछाजत आदि में क्यों नहीं द्रारिद्रच आदि का कथन करना चाहिये 
` इसे बताते ईं--अन्य वर्षौ में मणियों और सोने से खचित भूमि है, अभीप्सित 
` सुळ्म है; तथा मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं तथा बुढापा आदि से मुक्त 
'छाखों वर्षो की आयु वाली प्रश है ॥ ४१ ॥ 
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षोडशोऽध्यायः ४२७ 
'- बर्षष्विति | सुगमं न वरम्‌ | इन्हानि शीतोष्णादीनि ॥ 
` ,वर्षेष्विते । सुगमं न वरम्‌। शीत-उष्ण का नाम द्वन्द है । 
' `. अथ शात्रपरिसमाप्षिमङ्गलाथ देवताः संकीतयज्नाह-- 
'. जयति जनमनिष्टादुद्धरन्ती भवानी 

जयति निजत्रिभूतिव्याप्तविश्वो मुरारि! । 

जयति च गजवक्त्रः सोऽत्र यस्य प्रसादा- 

दुपशमति समस्तो विज्नवगोंपसर्गः || ४२ ॥ 


क अग्र शास्री की 'परिसमासि के मङ्गळ के लिये देवताओं की स्तुति करते हुये 
- कहते है--अनिष्ट से लोगों की रक्षा करती हुयी पार्वती विजयिनी ( सर्वोत्कृष्ट ) 


“ . "हो, अपनी महिमा से विश्व को व्याप्त करने वाले विष्णु विजयी हों तथा जिनकी 


- कृपा से समस्त बाधाओं का जाळ नष्ट हो जाता है वे गणेश विजयी हों ॥ ४२॥ 
जयतीति । सुगमम्‌॥ 


`. -. ` जयतीति | सुगम है (ई 


एवं रुद्रटकाञ्याछं क़्तिटिप्पणकविरचनारपुण्यम्‌ । 
` यदापि मया तस्मान्मनः परोपक्कतिरति भूयात्‌॥ 
`` इस प्रकार रुद्रट के काव्यालंकार पर टीका लिखने से जो मुझे पुण्य मिला 
` उससे ( मेरा ) मन परोपकार में आसक्त हो ॥ 
| थारापद्रपुरीयगच्छतिळकः पाण्डित्यसीमाभव- 
त्सरिभूरिरुणेकमन्दिरमिह्द श्रीशाढिभद्राभिधः । 
तत्पादाम्बुजषदपदेन नमिना संक्षेपसंग्रेक्षिणः 
पुंसो मुग्धधियो5धिकृत्य रचित सद्टिप्पणं लघ्वद: ॥ 
` थारापद्र नगर के गच्छ ( स्थान के ) तिळकभूत, विद्वता की सीमा, अनेक 


`. गुणों के स्थान भ्रीशालिभद्र नाम के यहां एक विद्वान्‌ है । उनके चरण कमल 


` के भ्रमररूप नमिसाधु ने संध्षेपंतः किसी वस्तु को देखने बाले पुरुष की स्वल्प 


। ` बुद्धि का आधार लेकर इस संक्षिप्त सुन्दर टीका की रचना की है॥ 





अज्ञानायद्वितथं विद्वृतं किमपीह तन्महासतिभिः । 
संशोघनीयमखिलं रचिताञ्जलिरेष यांचेऽहृम्‌ ॥ 


.. "अज्ञान के कारण जो असार व्याख्यान हो गया हो उसे सुबुद्धिजन सर्वथा 
`. शुद्ध कर देंगे! इसके छिये हाथ जोड़कर मैं प्राथना करता हूँ ॥ 
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Pr काव्यालङ्कारः । 
[ ` सहस्नत्रयमन्यूनं मन्थोऊयं पिण्डितोऽखिलः.। 2 222, 
ठान्रिशदक्षरइछोकप्रमाणेन सुनिश्चितम्‌ ॥ पन क 


प्वविशतिसंयुक्तेरेकादशसमांरातैः ( ११२५ ) | 
विक्रमात्सम तिक्रान्ते: प्रावृषीदं समर्थितम्‌ ॥ 


इति श्रीरुद्वटकृते काव्यालंकारे नसिसाधुविरचितटिप्पणसमेत 
षोडशोऽध्यायः समाप्त: । 

बत्तीस अक्षर के इलोकों का प्रमाण निश्चित कर पूरे-पूरे तीन हजार ग्रन्थों से . 

यह प्रणीत हुआ । (तथा) विक्रम संवत्‌ ११२५ में इसका समथन किया गया ॥ ' 


इस प्रकार रुद्रट रचित काव्यालङ्कार में नमिसाधु विरचित टीका के . 
साथ सोल्इवॉँ अध्याय समाप्त हुआ । 


समाप्षोध्य ग्रन्थः | 
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